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सुहय ; बिना लहसूल ४ खानें, महसूल सहित ४& आने ॥ 
वाशिक अन्या॥ जिसा प्यश्सक १० रूपये, सहसल सहित १२ रुपये 


खंड १९६ 
रंगलवबार ८ दिचपरवर, ९5४५० २० 
विषय 
इपल्थित सदस्यों को सर्च 
प्रदनोत्तर बह ्ड सम 


कठकुइयां चीनी झेल सम्बन्धी अनगव दथा रषय्बरेली के विद्यर्गययों पर २६ 
नवम्बर, १९५२ को पलिप्त द्वारा लाठी चार्ज के सम्बन्ध में कार्यटदंगत 
प्रस्तावों की सूचत्रा (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई) . « 

अधिष्ठाता-मंडल के सदस्यों के नानों की घोषणा 

बाचिक्ता-समित्ति के सद॒त्यों के नानों के घोषणा मु 
विद्येषाति का र- समिति के सदस्यों के नारों की घोषणा शा 
परामशंदातनी स्थायी समक्ति तेदों हे दिवा चन का कार्य-ऋसछ 


उत्तर प्रदेश बाद और व्यवहार स्थगित करने का (सिर्जापुर)विवेयक, 
१९४५२ ई० (राज्यपाल की अनुमति की घोषणा ) का ५ 


उत्तर प्रदेदा इलेक्ट्रसिदी (टेम्पोरेर! पावर्स आफ कनन्‍्द्रोल) (संशोधन ] 


विधेषक, १९२०२ ई०८(र ष्टूप ते को अनुमति की घोषणा) 
उत्तर प्रदेश वेम्पोरेरी एकोमोडेशन रिक्वीजीशनर (संशोधन) विधेयक, २९५ 
ई० (राष्ट्रपति की अतुमति की घोषणा) 


य० पी० कंट्रोल आफ संप्लाईज (कंडीन्पूएन्स आफ पावसं) (संशोधन) 
विवेयक, १६५३२ ई० (राष्ट्रपति की जनवति की घोषणा) . . के 
उत्तर प्रदेश (अस्थायी) कंट्रोल आफ रेद्र छुंड एविक्शन (संजोबन) विधेयक, 
१९५२ ई० (राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा ) कक 


उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (उंशोधन) विधेयक, १९५२ (राज्यपाल की अनुभद्ति 


की चबाोषणा ) हि 
उत्तर प्रदेश स्टास्प (सशोयन) जिधेघक, १९५२ (राष्ट्रपति की अनुसत की 
घोष णा ) हे डे कि! 
आगर। यूनिवर्सिटी अध्यादेश, १०५२ (त्रतिलिप मेज पर रखी गई). ..- 
उत्तर प्रदेश फायर सबित (संश/(घक,) विधेयक, १६५२ (विधान परिषद्‌ हारा 
एरत विधेयक की प्रतिलिपि भेज पर रखो मई ) की बा 
उत्तर प्रदेश म्युनिशसिप.लटीज (संशोवत) विधेषक, १९५२ (विधान प.रघ३ 
हारा पारित विधपक्क की प्रतिलिपि मेज पर रखी गई ) न न 
आगर। यूनिवर्सिटी (अनुपुरक) विधेयक, १९५२ (विधान परिषद हारा पारित 
विधेयक की प्रतिलिपि सेज पर रखो गई) -.- शत 


उत्तर प्रदेश जमोंदारों के ऋण कम करने का विषेषक, १६५२ (विधान 
परिषद द्वारा संशोवित विधेयक की अतिलिपि सेज पर रखी गई) -.: 


ढै 


4 #४ 


व) [7 


हर । 


72 


| 


व्ियय पृष्ठ-संख्य ॥ 
जन्तरर प्रदेश स्टोरेज स्क्‍्वीजोटन (कंटीन्यूएंनआ आफ पावस ) (संक्ोवन ) 
विधेयक, ८४५० (पुर:ःस्थापित्त किया गया) -- & 
उत्तार झेदा फैसिन सिलीफ फंड (संशोध्न) विधेयक, १६४५२ (पुरःस्थापित 
कदर गया) न * » & 
उन्चर प्रदेश ख-दान पन्मन विधेयक, १६५२६(पुरःस्थापित किया गया) कक 
उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज (संशोधन) विधेयक, १९६५२ (पुर स्थापित किया 
गा) नह बे मे ४55 2० 
डर प्रदेश जमसीदारी बिचादा ओर भूसि>व्यवस्था (संशोधन ) विधेयक, १९५२ 
( पुर: स्थापित किया गया ) हो धर कह 9० 
दक्षिण अफ्रीका मे इ्वेल-अड्वेत के भेद को समाप्य करने के सम्बन्ध में 
संकतप (स्वीक्‍हूत) .. * « रे 5 १०--४ ३ 
ऊोन्टशलार-बावर सोसिक अधिहार सुरक्षा तर भौधिक अभिलेख 
विज्येघक , १६४० (विचारार्थ लेचे के प्रस्ताव पर विवाद जारी) -- ४३-६० 
लन्धिया पड कि हि के ६ १-१२६ 
बुध्धवार, ३ दिखम्बर, १९१० 
सपरमियत सदस्यों को सर्च ४ *« १२७-- १३४ १ 
अ्रदनोत्ष र « - *«. शैदे १--१ ३ २ 
आर गलेंदवर जी के अनद्यन से उत्पल्त होने वाली परिस्थिति पर चिचाराथें 
कार्य-त्थगन पअस्लाव की सूचना (वापस ली गई ) «. १३२०-११ ३३ 
जौतसार बावर भोमिक अधिकार सुरक्षा तथा भौंसिक अभिजेख विधेयक, 
१९०२ (जचिचार जारी) ..- नह »«. १३४३-१९ १ 
* वहस्पतिवार, छ दिस्स्जर, २८४५० 
उपस्थित सदस्यों की सूची | का ४.५ १६३६-१९ ९७ 
धदनोत्तर ४६ मं «. २१९७--१६५९ 
जौनसार ऊावर खोमिक अधिकार सुरक्षा तथा भौसिक अभिलेख विधेयक, 

९०२ (विचार जारी) .. > -.. १९९-.र२५४ 
बठक क्य कार्ये--काल बढ़ाने के संबंध हें प्रस्ताव (स्वीकत) न र्फ्र्ड 
जोनसार बावर भोभमिक अधिकार सुरक्षा तथा भौसिक अभिलेख विधयक, 

१९०० (विचार जारी) ..- ५७ »«« २५५--२ए४८ 

सती ** ब्द तक र्फ्र्‌ 
झुक्कवार, £ दिसन्‍्वर, २६५२ 

उपस्थित सदस्यों की सूची 8 2 »« २६१-२६५ 

प्रश्नोत्तर - 5 * ० »*« २६४५-२६७ 


जमीदारी उन्मूलत के बाद की विभिन्न जिलों में अत्याचारों के संबन्ध फें 
कार्य -स्थगनच पमस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने को अनुज नहीं दी गईं) २६७ 


जिवय पृ७ठ-भंख्प 7 


जमी दही चिनाद आर भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९४५० की धारा ३४२ (३) 
के अनुसार उत्तर अदेश भौसिक अधिकार (परगना कसवार राजा) 
(कठिनाइयों को टूर करने की ) आज्ञा, १६५२ की प्रतिलिपि सेज पर र वना २६७ 


जमींदारी विनादा और भूमि-च्यवस्था अधिनियम, १६४५० की घाराः ३४२ (३) 

के अनुसार उत्तर भ्रदेश भौतिक अधिकार (कठिनाइयों को टूर करने 

की ) (द्वितीय) आज्ञा, १९०२ की प्रतिलिपि सेज पर रखना २६७ 
सोटर वेहिकिल्स छेक्ट, १६३९ की घारा १३३ (३) के अन सार यू ० पी० मोटर 

बेहिकिन्स रूलस, १९६४० के रूल ७छर में किये गये संशोयन की 

प्निलिपि सेज पर रखता हि 


मु के « « र२८७-रदुक 
ज्ोदसार जावर भौोसिक्त अधिकार सुरक्षा तया भौसिक अभिलेख विधेयक, 
१९७८२ (पारित) जे तक * २ध्कच-रध्ूर 
उचर अवेश जमींदारो विनाश और 5 अन्य (संशोधन) विधेयक, 
£ २ (अबर सप्रिति को सलिदिष्श क्रिया गया). « रछर-+दे ०4४ 


उत्तर प्रदेश म्यनिसिप लिटीज़ (संशोधन) विधेयक, १९५२ (प्रस्ताव पर कि 
चिलेपक्त पर विचार किया जाय तथा अली नारायण दत्त लिवारी के 
संझोघन पर कि विनेयक एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाथ, 
विवाद जारी) हल कि »*« ३०४- ४३२२ 


उत्तर प्रदेश जलीदारी चिचाद और भूति-वय बह्था ( इश्ोधन) विधेषक, १९५२ 
सम्बन्धी प्रवर समिति के सभापति की नियुक्ति .- * » रेरर 


चापवलचल 
रशाज्यपतत्त 
अर वन्हेयालाल भसाजिफ्रनाल सु लो । 
पणि छररेबद 

श्री भोचिन्द वत्लभा पन्‍ल, जी० ए०, एल-एत्त० जी०, एस० छुरर० ए०, मुख्य मंत्र 
तथा सापान्य अद्यालच, सहकारिता और नियोजत मंत्री । 

नी हाफिज मुहम्मद इं्राहीस, बो० एु०  एल-एल० बी०, एस० एुल० ए०, 
चित्त तथा विद्यत्‌ मंत्र ॥ 

छा-०7 सम्पर्णावन्‍द, बी० एस-झ्ी०. एस० एुड० छु०, पृह तथा अन मंत्री । 

भी हुकुस सह, जी०ए०, एल-ए-० बी०, एस० छू5० ए०, उद्योग तथा पुनर्वासन ऊंची | 
की गिरुचारी लाल, कुमण ए०, एस० एुल० एछ०, भिर्माण खंत्री। 

श्री चनन्‍द्रभान गुप्त, एस० ए०, एुल-एुल० नो०, एस० एल ० एछ०, स्वास्थ्य तथा 
अन्न मंत्री । 

श्री लैजद पाली जहीर, लार-ऐंट-वा, एुम्र० एुच० 

की चरण उड़, ए४० ए०, बी० एच-सी०, 
साल लथा क्रय ऋहॉंत्री। 

क्षी हरा गोविन्द सिह, बी० एस-घपी०, एल-एुल० बी०, एम० एल० एु०, शिक्षा 
तथ7 हरिजन पहनकर सॉंती 4 

क्री मोहन लाच गौतम, बी० एू० (आतसें), स्वाइासल संत्री । 

श्री कपलापति जियादी, सूचना तथा लिचाई संत्री। 


दी क 
ल्फलथ छा 


री बेचित्र साशाधक्षण दामों, पॉरिजहल संत 

लपमञत 
करी मंद ना प्रयाद, ली० एु०, एल-एल० बी०, एमू० एलकू० ए०, सहकारिता उप प्ंत्री । 
स्री जश्मोहपर सिह नेगी, जली० ए०, एल-एलूण बी०, एस० एल० ए०, वन उपभंतजत्री ५ 
भी फर्लासहू, जी० ए०, एन्क-एुः3३० बी०, एस० एल० एु०, पनेयोजन उपमंत्री १ 
की उगन असाद राचत, बी ०एस-सी० एुरू-एत्ा० बी०, एम० एल० ए०, कषि उपसंत्री 
ओऔे जुझक्‍कूर हाइत, एुज० एूल० ए०, गृद्द उपसंत्री 


| 


रप्मसूति, एस० एु०, एल-एलण० जी०, एसल० एछुलू० ए०, सिचाई उपसंत्री ॥ 
भी अचुभु जल द्रार्मो, बं!० ए०, एल-एल० बी०, एम० एुल० ए०, निर्माण उपसंत्री । 
समास्त तिल 
झूखयर रचने के सका ज्वच्चिय । 
चछवादॉक्रर, एस एलण एछू०,। 
अन्न सनन्‍ो हे ब्वभासातच्तिय 
१--अआी चलदेव सिह आये, एसल०ण एुकू० एु० ॥ 
२७>“च्छी जनारखसी दास, एस० एुूल०ण छु० १ 
उद्योग प्बन्‍्जो के सभपास्तचिय 
की सूहसमाद रऊफ़ जाफरी, एस० ए०, एस० एछुल० एु०॥१ 
मॉौल-मन्जो के सभास्च्तिन 
अी हृबिका प्रसाद मोयें, एस०ण एलण० एू०॥ 
छझििक्षा-मन्त्रो के सझास्तच्िव 
डाक्टर सीचारास, एस० एस-सी० (जिस), यी० एच० डी०, एमस० एल० एु७ ॥ 


५| 
है| >फ्ी 


ए०, न्‍्याख लथर सादक-कर संत्री।॥। 
एल-ए 5० बी०, एस० एल० ए०, 


कोम्क. 


शव 


ही 4 


( 


) 


सद॒स्या को वणत्मक खूची तथा उनके निवा उनद्ल 


2१---अंससान सिह, शी 
२-+-अक्षयबर सिह, श्री 
३---अज्ीज इसास, शी 
४---अतहर हुसैन खवाज!, शी 
४५----अननन्‍्तस्वरूप सिह, शी 
६--अड्दुल मुर्देज खां, करी 
:9---अब्दुल 'रऊकफ खतरा, भी 
८--अमरेदाचन्द्र पाण्डेय, की 
९---असुतनाथ सिश्च, अर 
? ०७---अली जहीर, अली संयद 
२ १---अवधदारण वर्मा, री 
१२---अवधेदाचन्द्र सिह, की 
१३--अवधेदाधताप सिह, क्षी 
१४----अद्वारफ अली खां, शी 
2 ५---आत्मारास गोविन्द खेर, श्री 
9 ६----आशथे र ग्राइस, शी 
२७---आदालता व्यास, आशीसती 
१८--इॉतिजा हुसन, शी 
१६---इसरारुल हक, शी 
२०---इस्तफ़ा हुसेन, श्री 
२१--उमादांकर, की 
२२--उसाहंकर तिवारी, की 
२३---उस्राहंकर सिश्र, अी 
२४---उम्मेद सिह, अभी 
२५---उल्फत सिह चौहान 'निर्मेय, श्षी 
२६--ऐज्ाज़ रसूल, शी 
२७--अआॉकार सिह, अभी 
२४--कन्हैयालाल वाल्मीकि, शी 
२६---कमलापति त्रिपाठी, हकषी 
ह३०--कमसला सिह, श्री 
३ १----कमाल अहसद रिजवी, ही 
४२---करण सिह यादव, ही 
इ३३--करन सिह, श्री 
हेड---कल्याण राय, शी 
३५--कमताप्रसाद विद्यार्यों, ही 
३६--कालिका सिह, शी 
३७--कालीचरण दठण्डन, श्री 
क्ंझघ--काहशीपरसाद पाण्डेय, श्ली 
२३६--किन्दरलाल, शी 
४०---क्रिदानस्वसूप घटनागर, की 
'४ड१---ऋंवरक्ृष्ण बर्सा, की 
४२--ऊकृरपाहॉकर, शी 
४३--क्ुष्णचन्द्र गुप्त, शी 
४४---कृष्णचन्द्र दार्सा, अभी 


। 


बस्ती /पुछे) 


गोरखपुर (दक्षिण-पूर्द ) 

सिर्ज्ञापुर (दक्षिण ) 

रुडकी (दक्षिण ) 

फरत्तेहपुर (दक्षिण )--बागा (दष्किण ) 
खलीलइबाद (मध्य ) 

फतेहपुर (पूर्व )--खागा (उत्तर) 
सिर्जापुर (उत्तर ) 

उतरौला (दक्षिण ) 

लखनऊ नचथर (मथ्य ) 

फतेहपुर (उत्तर ) 

छिबरासऊ (पूव )-+-फर्रे वायाद (पूर्व 
बीकापुर (पुरे ) 

सादाबाद (पूर्ठ ) 

झांसी (पूर्व) 

नास-निर्देशित आऑणग्ल भारतोय 
फ्लपुर (दक्षिण ) 

बुलन्दाहर (उत्तर-पद्चिचस ) 

फी रोज़ाबादइ--फतेहपबाद 

गोरखपुर (सध्य ) 

सगरी (परद्दिच्स ) 

संदोली (दक्षिण-पदिचस )---रफ्सलशगर 
नवाबगंज ( दक्षिण)---हेदर्गढ--र/ससतेहीचा ढ 
उतरौोलशा (उत्तर-पूर्जे 
ऐतसादपुर--आगरा (पूर्व) 
इाहाबाद (परद्िद्स ) 

दातागंज (उत्तर )--बदाय 
दाहाबाद (पूर्व )--हरदोई (ऊत्तर-र्पानिदाम ) 
चब्तठिया----चन्दौली (दरक्षिण-पूर्के ) 
सेदपुर है 

सोहमदी (पु) 

गुझौर (उत्तर ) 
निधासन---लखीमसयुर (उत्तर ) 

हज़ुर सिलक (उत्तर ) 

चंदौली (उत्तर ) 

लालगंज (दलक्ष्तिण ) 

कञौज (उत्तर ) 

कादपुर 

हरदोई (पूर्व) 

खरजा 

सुल्तानपुर (पद्िद्स ) 

हरथा (पूर्व )--बस्ती (परक्षिदश 
सीतापुर (दक्षिण-पूर्ले ) 

लनितयुर (दक्षिण ) 


5 जधाकाधपाकााक को शिटभावता हिल ँ कब डर पु 8 छू ॥ ञ्ती 
जछ |. 
बट ग्मन्‍्नवाक मी पद कप, तक अ्क्ण 
क. जग. हर [क 
हा अकन्‍णक पट दर हनी फूल कल के श्््या 
मी अमक मकर पाक को... हम दा श्मी 
न्््क वात 
रा ँल्‍जकाओए "कफ, च्क चर हव्यन्‌ है| १० जूझ 
साथ सनक क्र अं (० हाई,” कू-पाह 75 डक जई 
जज कै “आकार पा “नया चैक रा. 
अं मान क्र] हक & “न्याय आन 


अंक 
पक मक 
एना्यापापलामभाहका गुफ्ममान या, जहोमँ 


जज । कु खिटहेंग 


चाहा; 


६५ जा मी प्ं। एन 
नम पायाशहआाकााशा कक 


ज्क्ी 
६->मरापर 
का अंक क, 
उन “्ण दी दरीकननपे ना नयूसमटटलाओा प्राण 
व्यीक, हु 
हा 


है 

के. हुड 
। 
| 

धर 

डा 

ज 
४ 


है हुक छि #[ # 
है त 

|। 

। 

न्‍्ँ 

| 

| 

षृ 

ई 


चाप रत, धवी 
दो 


लक अटल एल पे 
»ण इापशााच' जाधमसाजाच, 
“>»शेवठाप्रदाद प्लेन, की 
“«-शिरजारसणथ शुक्ल, खरे 
न्‍तिीशियाणा फ्विल्न पतन, करी 
““शगनापर ल्प्लि, 
६&६-->--गरुफ्साद पाण्डेप ही 
७४० ““गुज्पुसाद सिल, री 
०“ चल्ः॑/चन्नसार, अभी 
७२---गेंदा सिह, आगे 
'9४६०ज्योपीनाथ दी कित', की 
४७४०-+-गोचर्थन तिवारी, शी 
७४-०-पोविन्द्चल्लल' पचल, अत 
9$$-“““श रे शाम, बी 
७.-्धनाइयथासदस्, की 


। 
। 


$ [री 
धि शा 
| 
[ 


हर 


डी) डी की 47 
री दर | 


$5४“शस्मीराण जाधस, ये 


५७६---चनुर्भज दार्सा, के 
ध्व०--+-चन्व्रपाल चाजपेयी, री 
्१--चन्दनान गुप्त, थी 
८२---चब्द्रभानुदरण सिह, भी 
पव्य8०-- अन्‍न्द्रचली, आीमती 
फ्डे---चअन्‍्द्र सिह रावत, श्री 
पड चन्द्रहास, श्री 
ब६5०- “अरुण सिल्‍, शी 

८४७» “चित्तर्रासह निरंजन, »ी 


न 


मिलक (दक्षिण )-ग/शहाबाद 
मुरादाबाद (दलित) 
सिफ्रन्‍्दरु-खाद (पढे) 
आंँसणगांज (मब्य ) 

ब्लैशना (उक्त) 

गोरलथर (उत्तर-वर्ज ) 
खहसदात (पर्दे) 

फेरत नाशरपण लका 

आशंका [पर ) 
बीजोीरफशड-+-चरप पक 
शानपुरु (उचर-पूर्व )--त्ीचा [पूर्ज ) 
चनसो नी (5 


सिफ्स 
ऋरबगज (दक्षिण-पूर्वे )--गोंडा (दस्लिण) 
रुसता (परदिच: ) 
जिधूना (पूर्वे 
सऊ-सोठ (दल्षिज )---स्नावी (परश्चिस )-- 
लाॉलितयुर (उलर ) 
चेलघुरी (उत्तर )--भोगज (उत्तर) 
इचमहाजपद सागर (एर्व) 
बसगांब (दक्लिण-पह्च्षिसय ) 
पट्टी (दर्क्िष्प ) 
भासपुर (उत्तर--प्रूर्व )-सगीना (पूल) 
ड्चस ऊ (दक्षिण--परदिचसत ) 
खजूहर (प॒रदिचस ) 
मृदापफिरखाना (दक्षिण )---अमेठी ( पच्चिचस ) 
सुसाफ़िरखालनः ( उत्तर )--उछुल्तानघपुर ( उत्तर ) 
पडरोनः (घुजे ) 
इटावा (दक्षिण ) 
अल्मोीड़ा (दर्षिण् ) 


बरेली नगरुपा लिका 
फरंदा (क्षध्य ) ॥॒ 
नवाबगणंज (दक्षिण )-हेद रपढ़ -रामसनेही+-- 
घाट 


बिघूनार (परद्िचस )--भरथनत (उत्तर )-- 
इटावा (उत्तर) 

उरई---जाल्ौौन (दस्लिप्प ) 

डलमऊ (यूज ) 

लखनऊ नगर (पूल) 

परबर्गंज (दक्िण-पू७्े )--गोंडः (दक्षिण) 
बिजनौर (मध्य) दे 

पोड़ो (बस्धिण)--चमोली (पूर्ज) 

हरदोई (यूज) 

बागपत (परदिचस ) 


*) 


बझऋऊ-+-खविस्जी लाल जाके, अभी 
छ३-« लाश जी चए्ल पालीवाल, को 


8९०-- “अुच्पीलरज सगर, शो 

हर >इालाल, ध्गी 

8२-+-+> छालाएल चोधरी, छरे 
३-+अ्गलना राय गे, अं, 

& ४--जपदोी हाप्रसाद, # 

8६ /---जप्रदी दस रद रच्तोगो, श्री 

&६--हछणपा प्रसाद रावत, के 
७०चअपवाथपत:द, शी 

ध्द-+-जईधाएएथ८स्थश दाल, की 

डे हट «उपर न आशय स्वल (९ हू, शव 

2०००5 गत थे सह, क्या 





2 ०३१ -“-ऊगपाति सह, श्गे 
2०२--गगमोहन सिह नेगी, +ोे 
२०३--जठा शंकर शक्ल, अरे 

2 ०४--जपपरला र 58. की 

9० ज-, रच बसा, ब्य 
१०६--जयेचछ सिक्ु बिण्ट, को 
३२०७० +-जबाहर जाल, भी 

3 ०४&«+ अ5द२+ रुलाल रोेहतगी, डाक्टर 
५ फजब्च 'ऋशोर, 
२१९३०-“--इमशादद बर्सा, की 

श्शथ जैदबला अतपाद ईल-हर, श्ने 
शै ड्टे बबबजलबाल इरख्ेउ चश्ाय, स्व 

३ 8१२०-४४ पता उतर; न 

£ १ ४--डम्लःशरारऊू, आगे 

है ६०.४“ लकल5उ, 3 

११६४६ चछपदाइनचनद परहरअचछ,, सा 
है ९४ सच त्च बच्य डे, अं 

९ १२ ४-++नुलामी रण सा, अी 

श्६९ --टदाल्गरमस, के 
१२०--सुल: एम रफ्वत, अर 
१०२६--वेज्ञअताय सिह, शी 
२१२२---तजबहाडुर, भरी 
१२३--लेजा सिह, भी 
श्२४--त्रिलोकीलाथ कोल, ये 
१२४--दयःलदास सगत, शी 
१२ ६--उरह्न रास, अभी 
१२७---दलबहादुर सिंह, री 
श१२८---दाऊदयाल खन्ना, भी 
१२६ --चदालताराम, व्वी 

१४३० -दीनदयहएल दार्मा, श्री 
४१३१-+-दीनदया ल दास्त्ी, अभी 
१३२---दीपनारायण बर्सा, अभी 





थी कि 


जलेसर -एट। (उत्तर ) 

छिब रासऊ (दक्षिण )--ऊन्नो जे (दल्लिण) 

बित्तौली- -गुमोर (एबं) 

शपहाबआाद (पुर्वे ) >-ड रदीई ( उक्तर-परियन 

लझीमयुर (दांक्षिन) 

नवाब्गंज (उत्तर ) 

हतनपुर (दक्ष्चिण ) “-ह 

सम्भल' (पूर्ण ) 

जेरागढ़ 

लिपासत --लजो वयुर ईउत :<) 

रजाई चाट 

यडधरादा ([उसर) 

बलिया (उज़र-पएुब ) “+यांपरद, 
परिचम ) 

सऊ-क रबी--बलेर् (युले 
सड्डाउनच (पररईवण ) 

पुरदा (उत्तर )--उसचमपय 

रूडपाीए (पर तन ) ब्ण्न्-बम३३ 0५] ज्ज्त. / 

जकव रघुर (परिचन) 

खेत-टहरी (उतर) 

वकरछपाए ( उतर )-++-चायनल | लिंण) 

कानपुर नगर (पृजे ) 

सथ॒रा (दक्षिण ) 

जडोबा-ऊुलपहाड़-च रखा 

गोंडा (यद्दिचस ) 

घोसी (परदिचम ) 

संडील---बिलग्राम ([दलक्लिण-उतर ) 

समिल्षिस्त 

साठ -सादाबाद (परिचमस ) 


पंरमल (यदिचम) 


( दा क्लि ण-+ 


सिद्यौली (पहिचम ) 


कासभंज (उत्तर) 
जदापूं (दक्ष्विण -पारदे बम ) 
ओरेयर ->भरथना (दाब्षेण्ट) 
जलिहाबाद---बाराबंकी (उतर-परिवस) 
सोदहा (दक्षिण) 
लालगंज (उतर) 
गाज़ियाबाद (उत्तर-पश्चिन ) 
बहराइच (परडिचरस ) 
घादटनपुर---भोगर्रीपुर ( (८ | 
सझऊ-करबो--चबरबे रू (पुक ) 
सलोन (दक्षिण) 
मुरादाबाद (उत्तर) 
चकुड (दल्किण ) 
अनूपशहर (उत्तर ) 
रुड़की (पुत्र) 
जौनपुर (वदिचन ) 


ऋ अओ 


है. 
एज. # हावे हगी हुम ॥॥॥ हवा 


६ 
#7 * ७६ ॥8ह| 
| | | | | | /, 
4] 
| ॥ ,! 
| ॥| 
4 ५ ॥ 
] 
॥ 
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डैय 
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47? 
रे र्ड 
४ 
धन 
हु 
(। है 
है 
ड् 
| 
4 
ते 
गी 
॥। ॥॥| 
०] 


कै फैल. ऋ 
| | ॥ 
| 
| 
४] 

॥| 
॥। 
॥ 
] 
है! 
हि 


#भ 


कु है| _॥ 


लवपृनावतापियोाओ कऋातश,, 

““द्वारिकापसाद पच्देया आओ 

““चैन्ग्पधारी पापयडेय न 

£ ८४ई--अर्माीसलह नी 

2 ४४ “वर्मदनल चंद शी 

है ४६---सन्थस्िह, की 

9४ 3--सनन्‍्दकत्मण्ल्देव वादिष्त नी 

फ््डी &--नन्देव दापस्कओी, 

# ै8ह-+>लाशिन्द्र स्पिल्न दिष्ट' क्यों 

# « ०७०लाणॉत्ततम सिन्त सी 
9«“्ावलकिदहार 

“२ -्लायेदबर द्विकेदी, की 

“ हे 5 “नाश्िम जी, की 

9४४--ज्वारायथणदत लिवारी, »#ीा 

2 हू ७ -नारायफण्दास, करी 

# बदल तपरायणमदीन, 

# ४ ७०-मिरिजन सिह, की 

£ ५८०“-लिता ल हीन, की 

$ ध््€-+->तेस्रामस दर्सा अभी 

४६ ०--चेच्रपाल सिह, शी 


हा के २६४ 
छ. ६६६ 


१-“-चलोरसमलाल, शी 
२-०-प्रझ्मताथ सिल्त, भरी 
““परुरानन्द सिन्हा, अभी 
“-“परमभेह्वरी रास, < पे 
““परियुर्णनन्द हरखा, की 
““पह्ननवान सिह चांघरा, फहो 
3“पाती रास, के 

६ ६८--घपुल लाल, की 
2568-“-पुदनराम, की 
$१७०-“उुलिन बिहारी बनजों, की 
४98 ““अक्रागबला झूद, औसतनी 

£ 3<२-“पअ्रतिप”न € उह, «री 

है 9३ -अभाकर दाकल, अरे 
१७८४--अ्भदरयात्न, की 

१७४५ --अमक्तिदशनल खन्ना, की 
१७६--फज्ञछूल हक, भी 
१७७०--फलेजह सिह, थ्गी 


#पिस +चचत ० +फत # दी इटोडी # पी 
ही जी 
9५ ॥॥ 


शी दा द्ञी का क्षा 
शी कट 


जागरए 
पुरुवा (दलव्लिण) 
बलन्दटाहर(दर्किर -्फाउ एस न हझ 
संझीसयुर (नदिच्द तक ) 
च्वारच (पहिचन ) 
सेदपुर 

गोन्खउर (पठेचरन ) 

सताफ्फरवगर (शणप्य 

सजियाह (उत्तर) 

फरंदा (दलक्लिण) 

खचीचाबाद (डज्लिण) 

चनन्ददाहर (द5खलिंय)--लसाह् प्रपत्र / क झ्र्णि 
बहेटी (द्लिण-हहिच स ।) -- “जरेचा दरिच 4) 
आमो (पूर्व )--फरीडउर 


हायरस 
प्रश्चिमीय दूत--वर्क्षिण एर्वीय इन 
पिथो रागह--चम्वा यन्‍द 


दातागंज (दक्षिय)-क्द्या तर (दषल्ल ग-रजल ) 
आावला (यडेचम ) 
सछती पहर (उत्तर) 

सुाफिर ज्ञाना (उत्तर |--उुच्तत्तएर ( इच र ) 
ननोताल (उत्तर) 

फेज्ञाबाद (पुर ) 

पवाया-- -वाहजहांपुर (पुत्र ) 

पीलीभीत (पूर्व )---चीवलयुर (पद्धिचम ) 
बदायं (उत्तर) 

सिकन्दराराबद (दहथक्ष्तिण) 

सिकन्दराराब (उत्तर) --क्ोइल (डजेण- 

पूरब ) 

सवाबगंज 

सहस्मदाबाद--गोहना (दक्षिया) 

सोरांव (दक्षिण) 

केराकठ -+जोनपुर (दक्षिण) 

सहाराजगंज (उत्तर ) 

बांदा 

छिबरासऊ (पुर्ज )---फरुज्ञाबाद (एु८) 
एतमसाददुर--आगरा। (पूर्ज) 

बासी (उलर ) 

लखनऊ नगर (परिचम) 

ह/धुड़ (उत्तर) 

दाहजहापुर (८पदिचम )--ज वा लः जा इ ( एन ) 
हरेया (उत्तर-परदिचत) 

बस्ती (परश्चिणत) 

पवाया-चाहजहापुर (६ पुक्न | 

रासपुर सगर 

जलेसर----एटा (जत्तर ) 


2 3८- >फ़्तेह (सह राणा, शी 
9 98-“>फच सिल, अं 
9८०-+-बअद्ीनलाराथण फसिकल्न, की 
9 झ २--+चना रसीदास, अभी 
95२--बजलदेव सिह, श्री 
2 ८३---बत्चदेद सिह आये, शी 
2८४--चचकी र सिह, क्र 
४ ८ऋ५--बलभक्रप्रच्ाद दा क्‍्ल, श्षी 
25६---बलचबनन्‍्त सिह, श्री 
2 झ3+---वश्यीर जहमद हकीमस, की 
थेशेफड-+--+-खनचन्लतलाल, नह 
2 ८६--कमन्तत्ा ले छार्ता, श्री 
28०---बअावबननन्‍्दन, शी 
२६ १---बाब रास गप्त, री 
१६२--चाब लाल ऊु पुमेद, जो 
२६९३--आब लाल सित्त ल, शी 
१६४---बालेन्द्रशआह, सलहाराजकुमार 
१५०४---बविद्वस्भ र सिह, शो 
7 &६-“- ले चनसरास्त, अभी 
१६५७७--- कं जन' रास गप्ल, शक्षी 
१६5-+बनी सिह , शी 
१६६९--बे जनाथप्रसाद सह, ही 
२००--बेज'रास, अभी 
२० १--अद्य दत्त दोक्षित, को 
२०२--भगवततीदीन सतिलारी, भध्यी 
२०३--भगवतलीभ्रसाद दुले, अभी 
२०४--भगवती प्रसाद दाक्‍ल, शी 
२०४--भगवत्तीघख्रसाद दाव्ल', श्री 
२०६--भगवानदीन सिश्य, नी 
२०७---भगवानदी न बाल्सी कि, श्री 
२०८--भगवान सहाय, की 
२०६---भी रूसेनल, शी 
२१०--भजरजी, शी 
२१ १---भूपाल सिह खाती, श्री 
२2१२२--भ्रगनाथ चलतबंदी, हो 
२१३--भोला सिह यादव, शव 
२१४-+--सक्तल सूद आलम रस्ीं, श्यी 
२१४--संगलाप्रसाद, शी 
२१६---सथ राधघधसाद जियाठी, जह्नी 
२१७--मथ राषराद पहएण्डेय, ही 
8 5-+सदनगोवाल बच, हरी 
२१९--सदनमोहन उपाध्याय, अश्[ऊ 
२२०---भजझ्ीलाल गरुदेव, अी 
२२१--सलखान सं 
२२२---सहमूद अली खां, श्री 
२२३--सहमसद अली खां, शी 


/ 


सरध्यया (परिचस ) 

देवबन्द 

सलीमपुर (दक्षिप् ) 
बुलन्ददाहर (सध्य ) 
बनारस (सथध्य ) 

पौड़ी (दक्षिण )-चमोची (पूर्व) 
गाजियाबाद (दक्षिण ) 
उतरोला (उत्तर) 
सज़फ्फ़रनगर (पूर्व )--जानरूठ (उ र) 
सीतापुर (पूञ ) 

कालयी--जालोन (उत्तर | 

नानलपारा (उत्तर) 

दाहगंज (पुर) 

वक्या/सगंज (परदिच्म ) 

राससनेंहीघाट 

आगरा नगर (उत्तर ) 

टेहरी (दक्षिण )--प्रतापलगर 

सरघधना (पूवे ) 

ज्ञानपुर (उत्तर---परिचमस ) 

कानपुर (पतले ) 

कानपुर तहसील 

बॉसडीह (सध्य ) 

सिधौली (परद्िचिस ) 

कानयुर नगर (दक्षिण ) 

जौनपुर (उत्तर )---शाहरगंज (परश्चिस ) 
बांसगांव (पूर्व )--गोरखपुर (दष्केण ) 
प्रतापगढ़ (पूर्व ) 

फ़्तेहपुर (दक्षिण ) 

फैसरगंज (उक्तर ) 

फतेहपुर (दश्लिण )---खागा (दाक्किण ) 
तलिलहर (दक्षिण ) 

खरजा 

फलपयुर (पूर्व )--हंडिया (उत्तर-दद्दिरुम ) 
अल्सोड़ा (उत्तर ) 

बाँसगांव (दक्षिण---पघु्ऊ ) 

गज़ीपुर (दक्षिण-पद्रििच्रस ) 

पीलीभीत (परिचच ) 

सेजा--करछना ( इध्ष्िण 

फर्रुखाबाद (पॉइईइलछस )--६छ जपप फटा 
बांसी (उत्तर) 

फेज़ाबाद (णूुर्ले ) 

रानीखेत (उत्तर) 

सहोीबा-कुलपहा 7-चरजरएरी 

कीइल (२ 

सुमर-टांडा-बिच्ासपुर 
सहारनपुर ( उत्तर-परशिचिस)-« >नकुड ( उत्तर ) 
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“अहुरमद लुलेमान अलक्ष्ी, स्व 
» शमी 
॑मोहललणव गोौसल, ली 
“-मोत्रलससतल, ब्यी 
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ल्न्ज््च्भांदादेदर, कीमनी 
बइंरम-+-रचश्ुनान प्रस्याद, की 
४३६---इश राज सह, ज्वी 
२६०--४“चुबीर स्चिह, की 
४२३९---रणजूजय सिह, आऔी 
४६६४० लाल जैन, भी 

२६ ४---रक्ानाथ खेर, की 
२६४--रपिेज्चन्द धर्चा, श्री 

5 >-«-रसेद्य धर्मा, अ्वी 
जह६६०--भआाहशकेन्द्रअलाप दिल, राजा 


कक यो 


खो. के मी 


आगरा नसयर (परद्ियन ) 
गोरखपुर (उत्त*-द्ज ) 
डदिकरोहाथाद (जदिव्वल 
हँडिया (दद्धिए ) 
सोट्ख उत्दर्ग कु 


बिलाए 


०५5 ५. है 
रतसरा (पूर्व )--बतच्किया (वक्तिण-परिकद्धाए » 
ववरहलल 6 दर्च )---+भोगांत ६ पक्लिण ) 
बिघता (यहक्षिहाद /--भरयता (उसर)-+ 
इठाद३ (उच्तार ) 
आयर (उतर) 
पुरतञशुर--पीलएदुर छर्व' 
फबिलला--खसि््दे गे *पूर्य ) 
बिल्हीनै---अऋकछव पुर 
सहसजान (यह्िचिन ) 
डुशआरियागंज (दव्लिंण ) 
दिझनौर ईउत्तर ) --ुफीआाप्पयद (प्रशि्चिच्र ) 
बसारख ऊुंपातण (उत्तर) 
सगीना (द जण--परदहिलर )---वासपुर 
(उत्तर-दपूर्द ) 
अमरोडा ([पदेछनय ) 
बढ़ाना (एूर्वे )--जानचसठ (दाव्यण ) 
दादा 
देचबिया (छऊतच्तर-पुर्द ) 
सहारनलयु" नगर 
सच्ानीराहए (व्चािपणत) 
उलररलार (रूपया | 
नावपार: ६ दक्ष्िप्प ) 
डुसरिया्गंज (उत्त-पूर्तव ) >»-बरसी ( पद्चिच्स ) 
सफ़ीउर-.-उच्चताव (उत्तर ) 
खेर-कोइल (उत्तर--पश्चिल ) 
बुलन्दशहर (उत्तर-पघूर्ज ) 
अलीगंज (दल्लिण ) 
बहराइच (पच्चिम ) 
गाज़ीपुर (सच्य )---भुहम्मदराबाद (उचर-- 
परिचय ) 
बांसरगांव (दक्ष्विग-वब्िच्रम ) 
सेजा----करछना (दक्षिण) 
तरवरगगंज (परद्चिचस ) 
बागपत (दक्षिण ) 
अमेठी (सध्य ) 
नजीबाबाद (उचर)---चगीना (उत्तर) 
सहरोनी 
मड़ियाहूं (दक्षिण ) 
किराउलो 
उतरोला (दक्षिण-पदिच्तम ) 


२६३--जवदिदाोर राऊ, अभी 
२६८०- “राजकुल्ार पएर्सा, की 
“राजदेद उपाध्याय, अं 
८४७० “रा्घणनॉदादण. ही 
२७? -राजनाराधथण घचिह. व्यी 
२४३७०२--राजबंदी, अ्यी 


४729३०-राजारराखस,. बी 
२७4----राजाराभ किस्पल, की 
२७४---रशाजारालस सिक्ष, श्री 
२७६---रफ््पदाऋ दास, ली 
२७७--“*राज-द्र दत्त, की 
२७८---राधाकृणष्ण अच्वदपल, ही 
२७६--राधासोहन सिह, »ऋी 
२८०--रफासआअधार पेवाःरी, शी 


२८१--रासअधौोन सिह यादव, शी 
२८क२--रामअचन्त पएण्डेय, शी 
२८३--रासआअदथ सिह, अी 
२८४--रा्मखाककर, शी 


२८४५--रासकुमसार ह्ास्त्री, की 
२८६--रामकृष्ण जेसवार, ही 
२८७--रासगु लास सिह: ही 
श्८यझू--रासचन्द्र बिकल', शी 
२८६--राश्चरनलाल गंरावरर, शी 
२६€०---राभमजी लाल सहायक, श्री 
२६ १--रासजी सहास, ही 


२६२--राखदास आये, अभी 
२€९३---रासव्ास रविदास, श्री 
२६४--रासदुलारे मिश्र, ही 
२६५--राम्तनरेद्य शुक्ल, श्री 
२६९६---रासनाथ लिवारी, शी 
२६७--शमससरायण जिपाठी, श्री 
२६८-“-रामप्रसाद, करी 
२६६----रामप्रसाद देहसुख, श्नी 
३००-+-रामप्रसाद नौटियाल, श्री 
३०१--रामप्रसाद सिह, ञअी 
३०२०---रामसबली सिश्च, श्री 
ह३६०३---रामभजन, अभी 
३०४---राममूर्ति, श्री 
३०५--रामरतनप्रसाद, श्ी 

हे ०६---रामराज छझुक्‍ल, को 
३०७--रामल्खन, ही 

हे ०८5---शामलखन मिश्र, री 


बहराइच (पृव॑ ) 

चनार (उत्तर ) 

हाटा (उत्तर) 

बनारस (दक्षिण ) 

चुनार (दक्षिण ) 

पडरोना (दल्लिए--परदिच्िप 
(दक्षिण-एढकें ) 

अतरोली (दक्षिण )--कोइरः ( 

प्रतापगढ़ (पर्चिस ) ००-कुण्डा (€ 

फैजाबाद (परिचस ) 

खलरीलपकाव (उत्तर) 

सचपफ्फ्रनागर (परह्चिस ) 

बिलभ्ाम (पूर्व) 

बन्निया (पूत्नं ) 

प्रतापणढ़ (उत्तर-पक्चिचिम )-  उट्टा 
(उत्तर-परिच्म ) 

पुरवा (सथ्य ) 

बलिया (सध्य ) 

फरेदा (उत्तर ) 

प्रतापगढ (उत्तर-परि दस )--पह्ठी 
(उत्तर-परदिचछस ) 

बांसी (दक्षिण ) 

सिर्जाणुर (दक्षिण ) 

जलाल्ाबाद (परदिच्स ) 

सिकन्दरालाद (पशिचिस ) 

वरेली (परिचित ) 

सवाता 

देवरिया (दक्षिण-पदिचम ) ---हादा 
( दक्षिण-पश्चिस ) 

बुड़ाना (पूर्व )---जजनसदठ (दक्िण) 

अकबरपुर (परश्चिम ) 

अकबरपुर (दक्षिण) 

कुषडा (दक्षिण ) 

देवरिया (दहथ्ष्दिंग ) 

अकबरपुर (पूछ) 

रायबरेली--डलमऊ (उत्तर ) 

खैर--कोइल (उत्तर-परदिचम ) 

लेन्सडाउन (पूर्व) 

सहाराजगंज (दक्षिण ) 

सुल्तानपुर (पुर्ज )--अमेठी (पूर्व ) 

सोहसदी (परिचित ) 

बहेड़ी (उत्तर-पुर्व ) 

रसरा (पूर्व )---बलिया (दक्षिण-परिच्षम ) 

पटटी (पूर्व ) 

चकिया---चन्दोली (दक्षिण-पूर्व ) 

डुसमरियागंज (उत्तर-पश्चिस ) 


. 
| 
वर 
2) 
न 
| 
बडा 


ज््न््ल्ज न पीपी नमी कपल शो 
जि 5० बहु ६ है... है. | कुद्या शआबे 
जऑनामद करन दिकेती शी 
शा पद पिन शा विवासी वी 
जब्त प्य परम के मेडन" पार्लर जं जी 
»च्ल्चञरॉसफअ्य का 5 अधपूस्याों पथ 
«शाशश्यन्पन पाणडण, शो 
5.० अप्सिस्टरद” राम अभी 
“नततसमभर' सा अं; 
६००] प्रलऋषम्ारशा आता 
श्र 
रा्सस्वम्ूप शप्न, क्यो 
पक्माभजम्तय अीारलोथ जी 
ना सम्बसप खमिक्ष * विश्रद' 
रपभन्नराण पादव, जी 


को] 
श्र 


चुत. ओह. है फहे 38 
३ 9 /88 


ब ॥|॥ 


इश गया हा हुए हर्स बा जता ॥ुढा। 4 
छः... हें 


है 
हे न 


[१] 
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आमिर प्रसाद की 
“>ब्नक्ष्म गदल्त भटतठ , श्री 
“““्मुकमंजरात क दम, शी 


| । 
क्र 


श् 


जा हां | हां को ॥ हो हे चर 


५ 


शा 


“अच्वव्मीदेवी, क्ीसतो 
--लक्ष्नीरमण आचार्य, करी 
चॉफसीदाकर यादव, की 
“>चताफत हुसेन, श्री 
लवहादुर सिह. शी 


9 २ व 


[| ! 


लीलाबधर अध्ठातता. श्री 
““लन्फ अली खा, की 
“--लेखराज सिंह, श्री 
७---वबुंदानपरायण सिंह, शी 
म---बंदीदास घनगर, आओ 


नं नए जा नी हुए आए शा आए का छा का 
हा शए मा का का 20 हुए कए के हा मा 
व # 


ह ४ ०---वदहिष्ठनारायण हार्मी, री 
हे४२१०--जअर्सी लकवी, शी 

हे ४४---चासुदेवप्रसाद सि्, श्री 
४2--विखचिचनाराथमण द्ार्सा, श्री 
४४-“-विजयदांकनर प्रसाद, की 
इ६४४५--विद्याचती राछखर, भीसनी 


जा हुए 4 


कु 


& ६--विद्वनाथ सिह गौतम, री 
(- विदवम्भरलाथ पाण्डेय, श्री 
४ ब्य--“विश्यद्याल वर्सा, श्री 

4६ ---विप्णुवरण दुब्लिश, श्री 

ष्ट न “*॑वीरसेस, अभी 

४8४५०---वी रेच्द्रनाथ मिश्र, ञअी 

के ह २०्छी रेन्द्रपति यादत, ही 


मं था 0 हा हा 


“+>लालबहादइर सिंह कदयप, श्री 


! शी 


) 


बस्ती (प्रद्चेचस ) 
फलपयुर (दक्षिण ) 
राखबरेली--ड्लसऊ (उचर।) 
लैजनऊ (सध्य ) 
बबेरी (परदिचमस ) 
गरोथा भोठ (उत्तर) 
घोसी (पुत्र ) 
खलीलाबाद (दक्षिण ) 
पडरौता (परदित्तम ) 
टांडा 
दूधी---राबट सर्गंज 
भोगनीपुर (पद्िचम )--डेरापुर (दक्षिण) 
कुण्डा (दक्षिण ) 
सहाराजगंज (पच्चिस ) 
बीकापुर (परद्दिउस ) 
छ्त्ता 
महाराजगंज (परदिच्िम ) 
नैनीताल (दर्क्षिण ) 
सऊ--सोठ (दक्षिण )--झांसी (प्चिचस )-- 
ललितपुर (उच्चर ) 
संडोला---बिलग्रास (दक्षिण--पू्वे 
साठ---सादाबाद (परदिचस्त ) 
दाहगंज (घूर्ज ) 
हसनपुर (उत्तर) 
क्केराकट--जोनघुर (दक्षिण ) 
बसारस (उत्तर ) 
उच्चाव (दक्षिण ) 
हापुड़ (दस्ष्तिण) 
सम्मल (घु्ले ) 
कानपुर (उत्तर-पब्चिस ) 
करहल' (परदिच्म ) --शिक्तोहाबाद (पूर्व) 
लखीमपुर (दक्तिण ) 
गाजीपुर (दक्षिण--पुर्जे ) 
सहाराजमंज (पूर्व )---सलोच (उत्तर ) 
कानयुर लगर (सध्य-परविचमस ) 
गाज़ियाबाद (उत्तर--पूर्जे ) 
सहम्स दाबाद (वक्षिण) 
एटा (पूरे )---अलोगढ़ (पदिचस ) --कासगंज 
(दक्षिण ) 
गाज्षीपुर (पहद्चिचम ) 
इलाहाबाद नगर (सघ्य ) 
जसराना 
सवाना 
हापुड़ (दक्षिण ) 
बिलग्राम (यरहिचम ) 
सनपुरी (दक्षिण) 


_४०/४३०--की नेन्द्र अमर, श्षी का 
«४० “अीनेन्द्रविक्षम रसिल्. की 58% 
३० ०४-+त्री रेन्द्रताह, राजा मर 
३४ ६--बन्नजभपण सिश्च. की मा 
इ२७०--ताजरानी सिश्य, ओमसतो बन 
हक ८४-+त्रजलालीलाल, क्षी २958 
३४९---ऋजबिहारी मिरछऋ, की बकरे 
६६ ०--जअ्रजबिहलारी मेहरोत्रा, क्षी ३३० 
३६०--शंकरलाल, ही बह 

ह६5०--वाम्भनाथ चतुवदी, की नि 

३5४३--वशान्ल्एिपन दर्मा, अरे जे 
8६ ४----विक्षकुमार पाण्डेय, आओ बा 
३६४५०--शक्षियवक्सार सिथ्र, औी न 
३६६०--शिवकुसा र हार्समा, क्री रह 
३६ ३--श्िवदान सिह, की जा 
३८६८-+-शिवनाथ काटज , क्षे ब्लड 
३६६ --घिवना रायण, की 02 
हे 3३०--विवप्जन राय. श्री सर 
३७२--शिवप्रलाद, अभी न 
हे35२--शिवमंगल सिह, श्ष्वी बे 
३ 3३--शछशिवसगल सिंह कपूर, की हे 
३७३४- -दिवराजबली सिह, अभी &४« 


३७४--शिवराज सह यादव, शी बा 
३७६--शिव रास पाःण्डेय, की बे 
३५०७० “शित्र रास राय, शी बं5 2 
ह३७9८--झशिववक्ष सिंह राठोर, री ४ 
है >+६-5-दविववचन राव, शी कल 
ह८०--दिवशज्ञरणलाल आओीवास्तव, की ... 
शइ८१--शिवस्वसरूप सह, ही कह 
इ३८७२०-““झुकदेवपसाद, शी ४55 


शे८दे -+आुगनचन्द, शी 
शेमो४डे--शमाससनोहर सिश्च, शी म 
हेथ ऑत>-दयासमलाल, अरे 
इणर३- >दयासाच रण बाजपयी शास्त्री, भी ..- 
हें८७-+भोचन्द, शी 
हेशा८--+-ओीनलाथ भाग्ेंव, अभी 
ड्ेछ६--«>-अआीिनाथरास, शी 

हल ९ “--ओ पियवास, श्नी 

३९ १--श्रीपति सहाय, की 95 
३६२- -सईद जहां सखफ़ी शोरवानी, शीमती 
३०२३--संग्रास सिंह शी 

छहे&४ «- -सच्चिदानन्दनाथ च्िपाठी, अभी 
३२६५--सज्जन देजी सहनोल, आऔीसली 
३६ ६-+-सत्मनारायणदच, क्षी 


) 


कराता (दवश्विष्प ) 

सलानयाराः (पलों ) 

कालपी--जाऋछ न (उत्तर ) 

छपी राबद सगंज 

बिल्होर-----अकब रपुर 

बओीकापुर (मध्य ) 

फू्लपुर (उत्तर ) 

घाटसपुर--भोगनीपुर (पृ) 

कादीपुर (सबच्य) 

बाह 

चकराचा--परदिचमी इन (उत्तर ) 

सिराय---मंझनपु र 

तिलहर (उत्तर ) 

बिजनौर (दक्षिण )--भाम पुर 
(दक्षिण-पहिचिम ) 

इगलास 

फूलपुर (मस्रथ्य ) 

हरेया (पूर्व )-बस्ती (परदिचम ) 

मुहम्मदाबाद (उत्तर-पुर्व ) 

हाटा (सथ्य) 

बॉसडीह (वद्चिचमस ) 

डसारियागंज (पदिचम ) 

खज्न॒हा (पूर्व ) --फतलेहपुर 
(दक्षिण -पदिचिम ) 

बिसोको--गुझौर (पर्व ) 

डोरापुर (उत्तर ) 

सदर (आजमगढ़ ) (उचर) 

करहल (पर्व )--भोगांव (दक्षिपण्य) 

सल्गेमपुर (उत्तर) 

बहराइच (पूर्ण) 

ठ/कुरदा रा 

सहा राजगंज (दल्निण ) 

रड़की (परचम) --सहारनयुर (उत्तर) 

सल्िहाबाद--बाराबंकी (उत्तर-परदिचिस ) 

उतरोला (उत्तर) 

नरेनी 


बहाना (परद्िचम ) 

मथरा (उत्तर ) 

सुहस्मदाबाद (उत्तर )--घोसी (दक्षिण) 
उत्तरोली (उत्तर ) 

राठ 

कासगंज (पूव्वे )--अलीगंज (उत्तर) 
सोरों (उत्तर) फूलपुर (पदिचस) 
सल्ीमसपुर (पूछे ) 

गोंडा (पूरे ) 

ओऔरय्या--भरथना (दक्षिण) 


झानिदखिद रत, व 


डे _ व. ना हम 
हहुआमन्यालनद., प्रा 
हे नत्यत अबदल वानित 2 सन्री 
(5 हू हे ललन्ल भू अऔी क्जु 4 ४4 5 आल 
के 5 लव अप कर अकटर 
बुममाए कक पकने अ प्रीमली 
को टू न क्लाततटुएा शव , भ | 
+ 
८० +ओधियानम गंगवार, का 
४3३“ «“भमियारभ चॉधषर, शा 
ष्ष्> “बचत ल्नाणमा, ठाजटर 


हट : प्र आर स्त त्न्क्ल, शा 
४ ६--हुखी राम भोरतीय, भी 


७ ३०-सुन्द रत्टाल शा 


इण्प-+सुरग सास, के 22 
-४०६--सुरेखदल बग्जपयी, के 
ड४१०--सुरेशप्रकाश सिह की 
४० १--हुत्लान जालम ख॑', भा 
४१२ --सूर्यप्रताइ अवस्थो, की 
४१२--सूप्यचली पाण्डय, के 
४ १४--सेदारसम, के 
४१ ४--हव बरंहमान अन्यारी, करी 
४१६--हबी वुर॑हमान आजसी, श्री 
४१७०-हवीवर हमान खां हकीस, भरी 
४१ ८--टेमीद खां, कप 
४१९---हरखणल सिंह, शो 
४० ०->-हरगोविन्द पन्‍ल, को 
४० १--ह रगोजिन्द सिंह; को 
४२८--हुरदघाल सिंह पिपल, भी 
४०३ -““-हरदेव सिह, भी 
४२४--हरसहाय गुप्त, शो 
ड२४०--हरिप्रसाद, भी 
४२६--हरिव्चन्द्र अप्ठाना, को 
४२७ ०-हरिब्चन्द्र वाजपेयी, भी 
४२८--हरिसिह, भी 
४२६---हुकुम सिंह, श्री 
४३० “-हेमवतीननन्‍्दन बहुग॒ना, श्री 
डे १-“होतीलालदास, भरी 


देवध्रय' ५ 

सगरी (पे ) 

वरेची (पर्व ) 

बनाररू दगर (दक्षिग ) 

मुनाफिरखतर३ (मध्य) 

फ़र्देवायाद (सध्य)--चऊायमाज एा 

कैमरगंज (पव्य ) 

देवरिया (दक्षिण-पइेचम ) -“हाद” 
(वक्षिण-यवदिवस ) 

हरेया (दक्षिग-परिचि८ ) 

सिराब--मंसनयुर 

आश्रोला (पूरे )--फरीदपुर 

लदर (अलञ्ञमगढ) (उत्तर) 

हमीरफपुर--मरदहा (उत्तर ) 

विसवा--दिक्रोली (पूर्व ) 

क्रायमर्गज (पश्चिम ) 

कानपुर नगर (उत्तर ) 

हाटा (मध्य ) 

पुरवा (उत्तर)--हसनयंज 

सफ़ोवुर--उन्नाव (उत्तर) 

नुहस्मदाबाद (उत्तर) -घोमी (द्विण) 

साहजहांउुर (नध्य ) 

कानपुर नगर (मध्य-पु्र ) 

बागयत (पत्र) 

रानीखेत (दक्षिण) 

जोनपुर (पूवं ) 

हाथरस 

देवबनद 

बिलारी 

बिसलयुर (मध्य ) 

सीतापुर (उत्तर-परिव न ) 

लखनऊ (सध्य ) 

हापुड़ (उत्तर | 

कंसरगंज (वक्षिम) 

करछना (उत्तर )--चायल (दक्षिण) 

एटा (दक्षिण ) 


( थ॒ $% 


जऊचक्तर अर्देश विध्यान सभा 
ब्दि 
पदाधिकारी 
अध्यक्ष्य 
आयी आत्मारास गोविन्द लेर, खी० छू०, एल-फलण यी० 8४ 
उपाध्यकध्य 


भी हरनोविन्द पनन्‍तत, जी० छू०, एल०-छुल० ज्ी० ४ 
ब्न्च्यिल 


आी कफकैलासचलन्‍द्र भटनागर, एस्० ए०॥। 
स्वचायवक्ा. स्वाच्छिया 


शथवी कूणण बहादुर सक्सेना, नी० ए० ॥ 
आध्योकस्त क् 


बज र्येरसण सकपेना, छा ० एू०, एल-एल्०ण बी०, डी० छझुछ० एस-सी ० ॥ 


भी र्भम्तप्रकारा, जी० कास०, एल+-फएल० जी०॥ 
नो देजकफोननरन सिल्यल, एसच््० एछ०, एलड-फन ० जी०> ॥ 


उत्तर प्रदेश विधान सभा 


मेहलवार, २ दिस्तम्क्ष+, १६९२ 


विधान सभा को बेठक, खा मंडप, लखनऊ में ?१ बजे दित में अध्यत्त, 
करा आत्मारासम गोविन्द खेर को ग्रध्यत्थतवा में आम हुई । 


उपस्थित सदसूषों को सूची (३२५) 


अक्षयचर सिड, शी 
अनन्तस्वरूप सिह, शी 
अमृदनाथ मिश्र, शवों 
अवधंशरण चर्मा, श्री 
अवधणेदचनद्र सिह, श्री 
आर्थर ग्राइस, अरे 
आधाल<+ व्यास, श्रीसती 
इरतज़ा हुसेन, शी 
डसरारुल हक़, #ी 
उमसादाकर, अं 

उमसादांकर लिवारी, श्री 
उसाहांकर सिश्न, शी 
उम्मेद सिह, श्री 

उल्फत सिह चोहान निरभंय, अी 
ऐजाज रसूल, अं 
कन्हेयालाल बाल्मी कि, श्री 
कन्रला सिह, श्प्री 

कमाल अहसद रिजवनी, ही 
करन सिह, अभी 

फालिका तह, शी 
कलीचरण टंडन, अी 
कादइीअसाद पाण्डेय, री 
किन्द रलाल, श्री 
कुंचरकृष्ण चर्सा, श्री 
कृष्णदारण आये, श्री 
केवल सिह, श्री 

केशभान राय, री 

केशव पाण्डेय, ऋ#ी 
केशवरास, श्री 
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ऋलादाशकादा, शी 
ख्बसह, श्र 

रांगाधर, शी 

गंगाधर जाटव, शी 
रंगाधर दारर्मा, ही 
गंगाप्रसतद, शे 

यजेन्द्र ष्धहि 9 श्री 
आज्ज़्रास, ओऔो 
राणेशचन्द्र काछी, अर 
श्णेद्ाग्रसाद जायसवाल, श्री 
गणेद्यप्रसाद पॉाडिेय, शी 
गिरजारमण शुक्ल, शी 
गुप्दार सिह, श्री 

गुरु प्रसाद पाण्डेय, श्रो 
गुरुप्रसाद सिह, की 
गुलजार, श्री 

गेंदा सिंह, श्री 

गोदर्धेन तिवारी, श्यी 
गोजबिन्दबल्लभ पच्त, श्री 
गोरश्रास, अर 
घतइयामस दास, की 
घातसीराम जादव, श्री 
चतुभुज दर्मा, शी 
चन्द्रषाल बाजपेरद।, श्री 
चन्द्रभानु गुप्त, श्री 
चन्द्रभानु दरण सह, श्री 
चन्द्रवर्त।, शऔीमती 
चन्द्रहास, अं 

चरण सिह, श्री 


चित्तर सिह निरिक्‍जन,, कई 
खिन्जालातल जाटबव, ही 
खिरंज लात पालोीचाल, धनी 
आअ्न त्ताल साथर, शअ्यो 
ल्लस्त्न', अ्याव 
लोदालात्न खोौघधरो, को 
जगा“सारायण, श्री 
ज्ञगर्द दाप्रसाद, अभी 
जातक धप्रस्शद, आ। 
आगलाथबख्द दास, श्यी 
जअराथ सल्त, ही 
जअपजझाय सिल्‍- 
जगपति सिल् 
जगमोहन सिह नेगी, ही 
जटादांकर दाकक्‍न्‍त, वी 
जवयराम वर्मा. अे 
जयेन्द्र सिह वि८(, अी 
जवाहरलाल. कई 
जवाहरला न रोहल्ग!, डाक्टर 
जुगलकिशोर र, वी 
ज्ोराबर चर्मा, अंए 
ज्वालाधपसाद सिन्हा, अभी 
झारचंडे राय, अं! 
टश्काराम, श्री 
डल्लाराफस, अर 
डालचन्द, अर 
साराचन्द माहेदवर्र।, शो 
तुलसी राम, शव 
लुलारास, व्यी 
नुलारास राजत, शई 
लेजअनाप सह, की 
तेजवहाडूर, रा 
लजा सिन्न आप 
जअिलोकीललनाथ कौल, हरी 
दल नहा ये ऋलागा5, शी 
दर्दोनशसत , अऊ। 
दत्नअहादइर स्िक्त, अप 
दानाशास, स्या 
दानचदयाल दार्ओझा., अं 
दईोसदयाल हार: री 
दपलाराथण चर्सो. श्यी 
देखकी वन्‍्दत जिरच, अर 
देव दत्त सिश्य, 
देजरास, अभी 


देवेन्द्र प्र तप नारायण सिह, अर 


हारकाप्रसाद सौय्य, ही 


दियात सभा [२ दिसम्बर, १०५७२ 


दारिकाप्रसाद पाण्डेय, अर 
धनषधारी पाण्डेय, की 
धर्म सिह, अरे 
। घमंदच बंच, शी 
। ऋत्यथ सिह, अर 
5 नन्‍्दकुभार देव वाहिष्ठ, श्ञी 
नरदेव दास्त्र।, श्रों 
नरोक्तस सिह, शी 
चंबलकिदोर, श्र 
नागेइवर दिचेदी, श्री 
नाज़िप्त जल, हर: 
नारायणदत्त लिवार:, ही 
सदारायण दास. अं 
नारायणदोन, अर 
सेकराम दार्ना, अभी 
सेत्रपाल सह, श्री 
सौरंगलाल, शी 
पदच्मनाथ सिह, श्री 
परभानन्द सिन्हा, भय 
परिपुर्णानन्द वर्मा, ही 
पहलवान सिह चोधर(, 
पार्ततराम, ऊ॑; 
पुत्तलाल, आम $ 
पुददनरामस, अं 
घपुलिन बिहारी बनर्जी, श्री 
प्रकादाजर्तर सुद, अशप्म्ती 
प्रलतिपाल सिह, री 
प्रभुदयाल, श्री 
प्रेसकिशन खन्ना, श्री 
| फतेह सिंह राणा, आअो 
बलदेव सिह, को 
बलदेव सिह आर्य, श्र 
। बलभद्रप्रसाद शुक्ल, ब्ो 
; 
| 


>फन ही 
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कजोता 


सुबना... 


बलचन्त सह, अभी 

बच्चीर अहसद हकोीमस, अभी 

बसनन्‍रलाल, अर 

बरून्त्रलाल हार्मा, 

बाबनन्दन', अ 

बाबूलाल कुसमेदा, 

, बाबूलाल सीतल, अभी 
बालेन्दुशआाह, सहाराजकुसार- 
बिदास्भर सह, की 
बेचन रास, हअः 
बेंचनरास गप्त, ह्यी 

' बेन सिह, श्री 

, अजनाथप्रस्याद सिह, श्री 


बज रास, शी 
बरह्मदत्त दीक्षित, श्रों 
भगवतीदीन लिवर, अं 


भगवर्त प्रसाद दुक्‍वल, अऔी (बाराजंकीः ) 


भगवानदीन सिश्न, शी 
भगवःनद/न वाल्मीकि, श्री 
भगवानसहाय, श्री 
भीससेन, श्री 

भूवरज:, श्री 

सूृपातल सिह खाती, श्री 
भगुनाथ चलुर्वेदी, शी 
भोला सिह यादव, शी 
मक़सूद आलम खां, अं 
संगलाधसाद, अरे 
सथराष्रसाद त्रिपाठी, श्री 
मथ्राषप्रसाद पाण्डेय, शी 
सदनगोपाल बंद, श्री 
मदनमोहन उपाध्याय, श्री 
सलखान सिह, अभी 
सहमद अली खः॑, श्री! (सहारनपुर ) 
महादेव पसाद, श्री 
महाराज सिह, शी 
सहावीरअमसाद श्रीवास्तव, श्री 
सहीलाल, श्री 

सान्धाता सरिह, शअी 
सिजाजीलाल, श्री 
सम्हिरिबान सिह, अभी 
म॒ुझफ्फ़र हसन, श्री 
मुआहझ्नूलाल, की 

मरलाधर कु राल, अरे 
मुद्ताक अली ख, शी 
मुहम्मद अब्दुल लताफ, श्री 
महस्सद इब्ाहस, भी हाफिज 
महसम्सद नसीर, श्षी 
सहस्मद फ़ारूक़ चिद्ती, श्री 
सहम्मद सरंज़रूल नयी, शी 
सोहनलाल, शी 

सोहनलाल गौतम, श्री 
मोहन सिह, री 

मोहन सिह दाकक्‍्य, भी 
यमुनाप्रसाद, अ्षरे 

यमुना सिंह, श्री 
यदोदादेवीः, शअ्षश्मती 
रघुनाथ प्रसाद, श्री 
रघ्राज सिह, अभी 

रघुवीर सिह, श्री 
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उपस्थित सदस्यों की सूची 


रचसानालानन जन, हे 
रजेद्ाचन्द्र दार्सा, श्री 
रसेदा वर्सा, की 
राघवेन्द्रप्रत्धप सिह, राजा 
राजकिशोर राच, अं 
राजनारायण, अर 
राजवबंदा।, ० । 
राजारास किसान, क्र 
राजारास सिश्ष, अभी 
राजाराम दार्सा, की 
राजनद्र दत्त, कई 
राध,क्ृष्ण अग्रवाल, हा 
रास अचार दिवारी, अं! 
रास अधीन सिह यादव, ही 
रास अनन्त पाण्डेय, अीः 
रास अवध सिह, अी 
रासकिकर, अरे 
रासक्ृष्ण जेसवार, हरी 
रासगलास सिह, शी 
रासचन्द्र घविकल, अर 
रासचरण लाल गंगवार, श्री 
रासजीलाल सहायक, भरी 
रासजी सहाय, श्री 
रासदास जायें, शी 
रासदास रविदास, ही 
रासदुलारे सिश्र, अं; 
रामनरेद दुक्‍्ल, अी 
रासनाथ लिवारी, श्र: 
रामनारायण तज्िपार्ठी, अर 
रासप्रसाद, भी 
रामप्रसाद देशम्‌ख, श्र 
रासबर्ली सिश्व, 
रामभजन, शी 
रासरतनप्रसाद, अर 
रास राज शक्‍ल, अरे 
रासलखन, अर - 
रास लखन सिश्र, शी 
रासवचन यादज, शा 
रामसदांकर द्विवेदी, अं 
रासदांकर रविवासी, अर 
राम सनेह! भारती०, श्री 
राससहाय हार्मा, हा 
रामसुन्दर पॉडिय, श्री 
रामसुन्दर रास, अं 
राससुभग वर्मा, श्री 
रामसुमेर, शी 


रद 


शामसस्वरू८ , शो 
नामस्वरूप गप्ल, श्री 
सासस्वरूप भारतीय, शी 
रमस्वरूप मसिझ विद्यारद, आग 
र'महरख यादव, श्री 
रामनेत नह, अ। 
लक्ष्यगनाव कदम - की 
ल+मीदेव।, कीमतों 
चुक्ष्रसण' आचार्य, 
क्ष्मीशंकर यादव, की 

लालबह:दुर सिह. करी 
लालबढ़ ढुर सिह कश्यप, की 
ली ज्धर अध्य ना, की 
लुत्फ अची राई, 

लेबर ज -ह. श्री 
बेदसाएरायण नह, री 
बंददास धन र. श्री 
अंदाधिर मिश्र, शी 
चाहदिसय्ठनारायण चर्रा, श्री 
घर्सी नक़जी, 
वासुदेचप्रसाद सिश्र, ऋऊी 
विद्यावतरे राठौर, अंनती 
विष्णदरण दडुब्लिदा, शी 
व्रीरसेन ॥। श्न्री 

बरेन्द्रनाथ सिश्र, शी 
चीरेन्द्रपलि पादद, अभी 
ची(रेन्द्र वर्मा, ही 
वीरेन्द्रविक्रम सिह, शी 
ऋररेन्द्रदाह, राजा 
बजमपण सिश्र, ही 
झजरानों मिश्र, अमसती 
अजवासीलाल, श्री 
अजवबिहारी मेहरोता, श्री 
बॉकरलचाल, को 

दइस्भू नाथ चतुर्वेदी, अः 
शिवकुमार पॉडियद, अं 
लिवकुसार सिश्र, अर 
शिवकुसार दार्मा, अर 
शिवनाथ काटजू, भी 
शिवनाराय जग, श्रा 
शझिवपुजन राय, श्री 
दिवप्रदाद, श्रो 


विद्यारः समा [२ दिसम्बर, १९५०२ 


जब 


शझिवमंगल सिह कपूर, शी 
शझिवराजबली सिह, शी 
शिवराज सिह यादव, श्री 
शिवरार पांडेय, 
शिवरास राय, शी 
शिवचक्ष सिह राठौर, शी 
शिववचन राव, अं! 
शिवदरण लाल श्रीवास्तव, की 
शंगन चन्द्र, श्री 
इयासमनोहर सिश्ष, शी 
इयामलाल, शी 

श्र।चन्द, अभी 

क्रीनाथ भार्गव, ह्ञी 
आीनचाय राम, शी 

संग्राम सिह, अं 
सच्चिदानन्द नाथ दिपाठी, श्री 
सज्जन देवी महन्तोठ, भीमती 
सावित्रीदेबी, श्रमर्ता 
सियारास गंगवार, श्री 
छ्ियारास चौधरी, श्री 
सीप्यरास, डाक्टर 
सीजाराम दुक्‍ल, शी 
सुन्दरलाल, शी 

सुरुज्रास, शी 

सुरेन्द्रदत बाजपेयी, श्री 
सुरेदाग्रकाश सिह, भी 
सुय्षेप्रसाद अवस्थी, श्री 
सुच्पंबली पांडेय, आओ 
सेवारास, अई 
हुबीबुरंहमान अंसारी, श्री 
हबीबुरंहमान आज़मी, श्री 
हेबीब रहमान खई हकीस, श्री 
हमीद खां, शी 

हरदयाल सह पिपल, की 
हरदेव सह, ही 
हरिप्रसाद, श्री 

हरिइ्चन्द्र अष्ठाना, री 
हरिइचन्द्र वाजपेयी, रो 
हरि सिह, अभी 

हुकुम सिह, अभी 
हेसवतीननन्‍्दन बहुग॒ना, शी 


प्रदनोत्तर' प्‌ 


सश्लोतक्षर 


तारांकित प्रश्न 


+7-२--धक्यो गंगाश्यर मेठा णी (जिला गठटनाल न १ ६ दिलस्वार, £१€६४५२ 
लिये स्थित किये गये «] 


०५ ६ 


चूक 


#2-.४--आ्री वल्ठदन्त स्तनि (ज़िला सज़फ्फरमनगर )--[१६ दिसम्बर, १६९४२ के 
स्थगित किये गये ।] | 


चज्ठकाद पिनों मिल सम्वन्धों अनचहान तथा रायबरेला के विद्याश्िय+ः 
पर ६६८ नवस्वर, १६४२ को पलनिस द्वारा लाठो चाज के सस्वन्ध मे 
काय -रथगन प्रस्ताव को खूचना 
यश्ष्--मेरे पास दो कासरोको पअस्ताव आये हैं। पहला यह हे कि दःठछुदयां अंब्नी 


इस सडंघ मे मेरे पास भर एक त्तार इस फ्रिसम का आया हू दि। उचक्ते जीडय को खद्तशा 
हुँ, उनको बचाया ऊाय। में इस चरह के जो अनशन हुआ प रते है उनको इतने सहस्व 
की बाज लद्रीं समतत्य कि क्ार्थे-स्थग्न किया जाथ॥ इससे कोई विशेषता पहीं बदतलाई गई 
है क्षि कित्त्न: बहा परिस्थिति वदिगड़ गई | इसलिये में इत कासरोकों प्रस्थशाव की अनु 
ब्य्द्ई 


| है || डर 


दुसरा ह रायबरेलं: के विद्याथियों पर २६ चवब्बर, २६५२ को पलिद् हःरा जो जाठो 
अग्ज हुआ । इचकणपें भी यह स्णव्ट नट्टों किया गया हें कि २६ नजस्वर को उसे परिस्थिति 
एुडार आषची है उससे आजकल कीं परिस्थिाह/ में कया अन्तर पड़ा 3 । क्या परिस्थिति 
। जा रही हें + ऐसी कोई चीज इसमें नहीं हूं $॥ में सह्सत्श हें कि अब यह 
।₹ अजनला। का नए रह गया। ।+ इतसा्ए इसकी भा ८ इजाएउएः स्यों बेला । 


लय छत २६ ध्ब्डल्ा (प | सक 0४ 
अहरमननह (आज है >दान्लनक प्रा छल व आंक-ज बम दा रा पक 0०० जी न के आग बना अर बचा (-्कन्ग्गब मै: #  ककनिक, धर अयाध्इना म्पण्ण का ए ७ 
आता वब्चच्ठि.त्त संडल बक्का० आरस्क ह४ 5 पे के पहच २.४ जाना चेाततहु- + उचछाा 


पूछा 4... 


है। इल अ्कार नियुकक्‍त करता हूँ-- 

जी बेचसराम सृप्य । 

अं, सगत्रती प्रसाद दाकक्‍ल (बाशजबंद 
अं कलादा प्रकादा ' 
[४ जयवाल सिह 
ध्ी सिडालदीश 
अमली पअ्रकादाकर्तः सुद । 
शभ। राध कृष्ण अग्नचाजल । 
शा सुल्याल आलबच्व रहा ॥ 
अए सुरेश प्रकादा सिंह । 
अर! हरिइचन्द्र बाजपेंधी। 


ँ९एाफताकर कादर िया2&पाम.. पा. भा अन्‍्ज र पदाकली 
८८ 


27५ 


) 


०4) 6 # #६ ० -+0। «५! /७ 


५ 


५२2 समता के /टएन /ी_ज वन बी क ५ धतढटा 


५२ 
"डर "पाकर या, पनाइइन 
जो 


8] 


हा 


दछिलान सभा [२ दिसब्बर, १६७०२ 


याचिका-समिलसि के सदस्यों के नासा को घोषणा 
के अध्यक्व--इर्सा प्रकार थाचिका समिति भी समाप्ते हो गई और उसके निल्‍तल ददच्य 
जब की हगे--- 
शआ्री हरशोजिन्द परत उपाध्यक्ष--समापत्र ॥ 
क्री विध्णुदारण दुब्लिदय ॥ 
: बाबूरास गुप्त । । सदस्य 


ने | 


इाञ्क्षा चुसेन क्‍ 


)ठँ 


कट 


४ 


अब 


| 3 
क्ा सार दबण दक्त 
विद्षाधिक्रार-समिति के ब्नद्र्या के नामा की योषणा 

ए आध्यक्ष--हुसरी ससिश्दि € विशेषाध्षिकार । यहु भी समाप्त हो चुकी हू । इक्तक्े 


ह, 
मन बन. 


हु 
ये भाइप्ण फिर चुनने 5 ॥ ये पर -- 
मी हुरगोजन्द पहन, उयाध्यक्ष--उलापति । 
श्रं। चरण स्विह । | 
क्री फल सिर ॥ । 
जप श्न्त किताई 
भी जुग किऑर। मल शिलज सदस्य 
रो सह्रार्व-र प्रसाद आीवास्थव ॥ | 
करी. राचसम्गेहन्र भिह ।॥ 
कभी अब्दुल मुरईद सा । 
आं। गेंदा सिह ॥ 
सहाराजकुमार बालेन्द शाह ।॥ 
श्षी लालाधर अच्ठ ना ॥ ह 
परामदादात्रो सथायों समितियं के मनिवॉचन का कार्य-ऋमस 
अ्षा अध्यक्ष--अज से एक सुचना देना चाहता हूं कि परामदादात्री समितियां जो स्थायी 
खासिलया हूं, उनके चुनाव के संबंध में इस प्रकार कार्यक्रम होगा । 
नास सिंदद्नन पआपप्तद करते की अंधिन पियि और ससय , .. £ दिससस्‍्वर, सन्‌ १६५२ 
ई० के ३ बजे तक । 
चास निर्देशन पत्रों की सुकषम परीक्ष, - . . १० दिसम्बर, १६५२ ई० को २ बजे तक । 
नास छापस केने को अंतिस लिथि तथा समय . . १३ दिसम्बर, १९५२ ई० को ३ बजे तक । 
लिवाॉचन की चिथि रथा समय और स्थान, यदि आवद्यकता हुई तो, बाद से सचित किया 
जायगा । 
डत्तर प्रदेश वाद ओर व्यवहार रुथगिल करने का (मिजापुर | व्घियक: १०९४२ ई० 
अगे अध्यक्ष्---् घोजज करता हूँ कि उत्तर प्रदेश चाद और व्यवहार स्थगित करने के 
| सिज्ञापुर) विधेयक, १६ ४२ ६० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिबद्‌ ने अपनी १० ललाई, 
सन्‌ १६५० ई० को बेठक में तथा उत्तर प्रदेदा विधान सभा ने अपनी १६ जुलाई, १६५२ ई० की 
बेंठक में पारित किया या, राज्यपाल को अनुसति २१ सितस्चर, १६४५२ ई० को प्राप्त हो गई 
अर बढ़ १६श५८ ई० का उत्तर प्रदेदा का २०वचा अधिनियम बन गया। 
उतक्षत प्रदेश इलेक्िट्रस्िटी(ठेम्यारेरी पाव्स आफ कंट्रोर) (स्शोचन) 
जिेयक, १००२ ई० 
आये अध्यक्ष-- प्‌ घोवजण' करूरता हें कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (वेम्पोरेरी पावर्स जाफ 
) सिंशोथप ) चिवेयक ” ६६४५२ ई० पर जिसे उत्तर घदेश विव्स परिषद्‌ ले अपना ३० 
४ टैटैशन ई० की बंठक में हे चंथाः उत्तर प्रदेश चिघान सभा ने अपनी २७ अगस्त, 
सन्‌ १६४५२ रद का बंठक सें पारित किया था, राष्ट्रपक्ति की अनुमति २६ सितम्बर, १६४५२ ई० 
के आप्य हो गई और वह १६५२ ई० का उत्तर प्रदेश का २९ वां अधिनियम चन गया । 


उत्तर प्रदेह् (टेम्पोरेर:) एकोसोडेदन रिक्‍वीर्ज,.दान (संशोधन ) विधेयक, १९५२ ई० ७ 


जत्तर प्रदेश (टेम्प रेरो) एक सोछेशन रिक्‍्वोजोशन (स्वंशोचन) विधेयक, 
१६४२ ई० 
गो अध्यक्ष--में घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेद (वेस्पोरेरी) एकोसोडेंदल स्िक्‍्वी-- 
जीहन (संशोधन ) विज्ेयक, १६४५२ ई० पर- जिसे उत्तर प्रदेश विध/न सभा ने अपनी 
अगस्त, १६५२ ई० की बेंठरकू में तथ!। उत्तर प्रदेश खिधान परिणद दे अपना १७ 
नम्बर, १६५० ई० की बेठक में पारिश किया अत, राष्टूपत्ति को अनुमत्ति ३० सिनस्‍्बर, 
२ ई० को प्र्प्य हो गई ऋर वह १६५२ ई० का उत्तर ब्रदेश का २शवयाँ अधि- 


यू० घी० कंद्रोल आउफ़ नप्ल्ाईज (कन्टोन्यूएल आफ पाजस ) 
(स दशोथधन ) विधेयक, २१६४८ इ० 
आग अध्यक्ष--मऊ धाषणा कर-ए हू कि यू० पी० ऋंटोल आफ सप्लाईफज ६ कात्ट,च्ट-« 
स॒ ऊऋाफ पावसे) (संशोधन) विध्य्क, १६५० ई० पर, जिसे उतर प्रदेश +वेध्यन सभा 
से अपएनी २ सखितस्बवर, ६९८०र ई० की बेंटक से तथा उत्तर प्रदेश विधान परिणद ने अपनी 
28 सितम्बर, १६५२ ई० की बेठक मे पारित किया थथ।, राष्टूपति की अनसाति 
3० झरितख्वन, १६५८० ई० को प्र पष्त रो गई छोर छहु १६५२ ई० का उत्तर प्रदेद 
क्ा २४वें अधिनिष्म बन राया । 
उत्तर प्रदेश (अस्थायो ) कन्ट्राल आफ रेन्ट पेन्ड एविक्शन (स्ंशेथन) 
विधेयक, १६४२ ई० 
को अध्यक्ष--में घोषणा करता हूं लि उत्तर प्रदेश (अस्थायी) कंट्रोल आफ रेठ ऐंड 
एथचिक्दन (संशोचन) विधेयक, १६४२ ६० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी 
£ सितम्बर, १६४५२ हईैं० की बेठक मां ताथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपनी २६ 
सित्रस्बर, १६५२ ई० की बंठक रे पारित किया किया था, राष्ट्पतलि का अनुमति 
३० सितम्बर, १६४५२ ई० को प्रप्प्ट हो गई और बह १९४५२ ई० का उत्तर ब्रदेद्या 
का र२डेचा अधिन्ियिस बन गया ॥ 


उत्तर प्रदेश केकट फोस (संशेाचन) विधेयक) १६४२ ई० 
क्रो अध्यक्ष--में घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश कोर्टे फीत (संशोधन) चिघेयक, 
१६५२ ६ई० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विय'ला सभा ने अपनी २६ अगस्त, १६५२ ई० की कैठक 
मे लथा उत्तर प्रदेश विधन परिषद्‌ ने अपनी ६ अक्तबर, १६५२ ई० की बेठक में पारित 
किया था, राज्यपाल को अनुमति १६ अक्तूबर, १६५२ ई० को प्रष्ण टो गई और घह 
१९५४२ ई० का उत्तर प्रदेश का २एवां अधिनियम बन गया । 


उत्तर प्रदेश स्टाम्प (संशोीचयन) विषयक, १६५७२ ई० 


ध्वी अध्यक्व+-रझ घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्थास्प (संशोचक्षन) चिश्षेयर, १६५२ 
ई० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने ऊपनी ५ सितम्बर, १६४२ ई० की ब्ेठक्क 
से तथा उचर प्रदेदशा विधान परिषद नो अपनी ६ अक्चबर, १६४२ ई० की बेंठक हे पारित, 
किया था, राष्ट्रपति को अनु सति २८ अक्तूबर, १६५२ ई० को प्रषष्त हो ग-र और बह 
१६५२ ई० का उत्तर प्रदेश का रूरूवँ अधिनियम बन गया ।॥ 


/ है. 


आपगरा यूनिव (सिटी अध्यादेश, १६४२ ई० 
शिस्ला सज्रो के सभा सचचित (हाकक्‍टर सोताराम )-“अध्यक्ष सपेदय, से आपकी 
आज्ञा से आगरा यूनिदर्लिंटी अध्यादेश, १६५२ ई० की प्रतिलिपि सेज पर रखता हूं। 
( इस कार्यवाही में छापा नहीं गया हें ॥) 


थे नारायण दत्त तिवारी (जिला चेनीताल)--भ कि किम का डा हक 
“7 हु आर वह यह है कि यह जो आगरा यूनिवरस्टी अध्यादेद, १६५२ ई० हमाए हे 
सामने अन्‍तत कया गया है विधान के अनुसार इसको इस सदन के सामने शपअस्तुत्त नहें 
कियाजा सकाला । यदि आापकी जाज्ञा हो तो मे उसको पढ़ दू । 


थ्रो ऋध्यक्ष--इसको वह मेज पर रख रहे हैँ विचार करने के लिये नहीं प्रस्तुल 


क्री नारायण उस चिवारो--वहु चेज पर भी नहीं रखा जा सकत्त हूं । मे इसको 
आप आह से पड़ देना चाहता हुं-- 
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“यदि ओर जहाई तथा इस अल च्छोद के अन्|र्गद्र कोई अध्यादेश ऐसा उपबन्ध करे जो 
नाज्यपपल हा आअर्ात: राज्य लिध्ष,ल ऊंडल के किसी अधिनियम से विहित हरने पर 


। 
(॥7 ६] 
्ज्र 


खविधि खेंगतला मा होच्थ, तो बह अभियरितल बगाव ! 

नो पहा जो आगरा दस्िवसिद सम्बन्ध अध्याददा रू, वह केवल इसो प्र.न्त से सचन्‍्यन्धित 
सब वे बिएा जो दूसरा जार्द थी कऋरेए पार्ट सर स्डेडस हें उनसे भें स्वम्वन्धित से ॥ मध्य 
प्रदेदा आकस्थेन आदि अधिर जेए राज्य प्रण्ख छो रु लेफ्टिनेन्/ गवनंर आदि के , दुसरे 
कहाण उसके # आगरा पूनिवाखिदां क्या रभजन्थ है । तो क्या सेबच्दल गबनस्ेन्‍ट के 
जिध ले के अनार कया हुपारः सराचपरु था ललारे राज्ज्यगतल कोई ऐसा आडिनेन्स 
जपर्री छब.र मकानले न. जिसका खझाजडन्थ अपने अदेश के आअस्तिश्कित इसरे भागों से या 
दुस्म्रा ब्टेडमा मे भी ने ॥ 

करार आाइयक्ष--यट को आप आडिनेन्च ज्यर्य कारन था न करने दे जिधय मे कह रहे 
नाई अक्ष नो ऋदइना याहूं ” इक अध्यावेद्य जारी हए अका हे और अब इस सदन को सूचना 
द पान |» और इसकी प्रक्ित्टिपि » झा पर रखी जानी हो ॥ तो आप दछाया कर के 
पात्र बन लबें दि जाए बार केसे कहते तू कि छउचपा देने का अधिकार नहों है । यदि 
जोडी एलप माहोण हो सकल हे कि अंतर सहादय को सझाचनात देने का अधिकार 
के तो का छह आप बलाएयें कि इस कपनून के अनुसार रसदम को साननीय ऊंत्री की ओर 
से उचना सा थी ज्यय ॥ 


र्द 
आग नम्य धर लत्त लिबारो-+खमैरा सिद्देदन यहु हेक्लि सेज पर रखने का क्तो प्रदन 
है नाएई उडठयसा, क्योंकि उनको इसत्ञा अध््किए नहीं 54 इस ज़देश की सरकार को 
दुसरे 7दिदएं अथवा स्लेडल . ... - 

आओ फषध्टद्य--ह इस जाप ना को इस समय उचित नहीं समझत्प॥ 5८ बिल सदन 
ले सामासखव खिचार के लिए आवेशर उस खाया सदन को इस प्रकार का सबाल उठाने 
का सपा एिदगाा 4 जो अीज गूजर कब्यी और २ चुकी उस पर आपत्ति दारने की से 
इज चत देला धूं । विधान के अनू सार यदि आप बतला रूके तो आप बतलाये कि 
क्िस्तिलरकज्ा ने हा को मेज परनक्‍नहीं रखा जा सकता १ 


कआी देवलारायर् (जिला बस्द)--माचर्नाय अध्यक्ष सहोदव, जब आप बोलते हे 
लए मसरननत्थ सदस्य अपने सस्‍्वान पर बंठते भीनहीं हे। ऐसा नहीं होना चाहिए । 


क्री अध्यक्ष--जव से कुछ कहने खड़ा हुआ करूं तो आप कृपा करके बैठ जाया 
करे | अगर बम भी सान लिया जाय तो भी अगर मेज पर रखा गया आर इचिला 
द। गई तो जरप कोई ऐसी चोज बदला सकते हों तो बतलावें कि जिसके अनसार 
सेज पर रखने का भी अधिकार नटीं है। हु 


आगरा यू निव सिटी (अनुपुरक ) अध्यादेदर, १६४५२ ई० ९, 


क्रो नाशावयण्स लत विवाशी--मेरा निवेदन यह है कि मेज पर रखने का तो प्रहन 
ह' लल्‍हीं उठता जबकि आडनेन्स ही दढोक नहीं हे । में आपका ध्यान ३७२ (१५ 
का ऋषर दिलाना चाहता हुँ जिसके अनुसार यह सदन इसके लिए काम्यपाटन्डध हू? नह 
न्ने 
प्‌ 


श्री अध्यक्ष--इख प्रकार की अौज पर विचार करने की में इजाजत नहीं देता, क्योंकि 
आय तो जेरिदस पर जग रहे हे । ले इसकी इजाजत नहीं देतशा और आपकी आपत्ति 
ह 
उत्तर प्रदेंशा फायर स्व्विस्त (स्शोयन) विधेषक, २६४४८ ई० 
ग्रह सं (हाकक्‍टर ब्यम्प रा ननन्‍द)--मे उत्तर प्रदेश फ यर सॉंचिस (संशोधन ) विघेयक, 
१६५० ई० कीं प्रतिल्लचियि, जेसा के बह उत्तर प्रदेश विधान परिषद्‌ दरा पारित हुआ 
है, सेज पर रखता हूं । 
( देख नत्थर का आगे पृधथ्ठ ६१ पर ) 
उत्तर प्रदेश म्थुनिश्लिपि जलियोज (संशोधन) विधेयक, १९७५२ ई० 
रूवह्याम्नन सेतजी (स्लो सेहनलारल गोतमस)--मे उत्तर प्रदेश म्युक्िशिपेलिटज 
“संजोएव) जितरेयदा, १३४५० ई० की प्रा लिये, ऊेदा कि वह उत्तर प्रदेश घिधरूनव पंश्ििद्‌ 
दा रा पारित हुआ हें, मेज पर रखना हें । 
(देखिए नत्थी खा आगे पूटठ इंड पर ) 
आउगरा खलिव स्टो (अलुपूरव्ह) दविघेयक्र, १९४० ई० 
शिक्ष्या सन्‍त्रो के स्वभा स्तच्चिव ई[ डे चक्टर सोतागास )--में आयरा यूइर्चासवी 


बकरा 
जा न्थ 


श्याइुक खालपता, ..॥ 4 “० । व्यू ५-०० हा कक, भू. हुंआ आरा. क्षय ह:एनापुतचक | कटा छ््क्र एम पु कक च्त्य वन 
चुएनछ ) चिंथक, १६४५२ 3० की अन्िलिपि, जैदा कि बह उच्तर प्रदेश विक्ष रू दरषघर 


ञ्र ५ 
जददेद ऊमरीदार के हरा ण्ण 


पा ० पक ६.० क्षय डा खष्खम्लत कराओ क््फ्दा 87० चयता... आऋतज खान आा. जगह आस 
थे, ज्य्या व्ला वह उसर ज>इहंदःर वधू से सच्चा 


आगगेपप्ठ झण पर ) 
उत्तर प्रदेश रूटोरेज रिक्वाजिशन (कनन्‍्टोन्यूएसल अपफ प.वखस ) संदोयन 


व्धेय व्झड **ुशण न 
_ अच्चल मनजा १ शी चअन्द्रभानु गुप्त औघ+माइनरथ अध्यक्ष चहोदय, मो जापरी आला 
से उत्तर अदेश स्टॉरेज रिक्‍्वोजीहान (कन्टील्पूएंव आफ पाजर्सख ) (संज्ञोधव) विधेयक, 
श५८० ई० पुरमस्थायित करता हूं ॥ 
(देखिए दत्यों डि आगे पूषध्ठ ९४ पर ) 


उत्तर प्रदेश फ्मिन रिज्योज् फणछ (स्वशोच्यन) विधेयक; २६५२ 
वित्त 82 (क्रो हाफिज महस्प्द इबन्राहीस )--मसाननीय अध्यक्ष महोदय, ने उत्तर 
फासित रिलीफ फंड (संशोचन) विधेयक, २६४५२ ई० पुर:स्थापित करता रह 
( देखिए उत्थी चर आगे पृष्ठ ९५ पर) 


न 


प्रदेश 


विधान सभा [२ दिसमचर, १९४५२ 


दर 
(भ 


उत्तर प्रदेश भू-दान यज्ञ विधेवकः १०७८२ इई० 
साल मनन्‍त्री (क्षो चरण लिह)-“माननीय अध्यक महोदय, मे आपकी आज्ञा से 
उन्चन प्रदेश स-दान यज्ञ विधेयक, १९४५२ ई० पुरःस्थापित करत्ता हूं ॥ 
(देश्विए नत्यी छा आगे पृष्ठ €७ पर ) 
उत्तर >देशा 2"“इन परियाजञ (सछोगत) विधेयक १८५< ई० 
रच दाद मूल मब्-वत (छो साहनलातल गौतम ) ->सराननीय अध्यक्ष सहोदय, से आपको 
आह से उस्तर प्रदेश डाउन एरियाज (संशोजन) विधेग्क, १८६शर ई० छुरषः्म्धपपित 


ब्माका का 


#। 


( देखिए नहर्त्य[ जा जप्ने पृष्ठ श०व पर ) 
का प् डे शत 3. ब्ो- 
उच्च र परदेश्ा हऊअमादादशा विनाश ओर भुमि-च्यक्षरूदा सनशेषध्यन) विधेयनकत, 

४६7४२ 
साल सन्‍जी (श चरण म्विह )--जान्‍सीय अध्यक सहोदय, के उत्तर अदेदा जरझीदवार्र, 
विनाश ओर भमि 'यबस्थ (संदोत्थन) विधेयक, १६४०२ ई० पुरमण्णापिति करता हूं। 
( देखिए लत्यथी झा जागेपुष्ठ श्र दर ) 
दचजलिण अफ्रो का में श्वेन अच्चेत हक भेद के स्वपापत करने क स्पस्वन्ध में सकलाप 


सुख्य मो (आओ गो चिन्द बछठभ पन्‍त )--मसाननोय अध्यक्ष सहोदय, भे इसके पूर्जे 
कि कोई और बिल लिये जावे, आपको अनुमति चाहता हूं कि जो प्रस्ताव आज के कार्यऋल में 
साउथ अफ्रीका के बारे से दिया गया हैं उसे यहां प्रस्तुत करने और उसके बारे से वाद-छिवाद 
करने का अवसर दिया जाय । 

कछीत्र अध्यक्ष्--मानलीय मुख्य सनन्‍्जी जो इस प्रस्ताव को उपस्थित करें। 

झा गा बन्द बललन पनत--माननीय अ यक्ष सहोदय, में यह प्रस्ता 4 उपस्थित्र करता 


क्् 
-ह:8» | 


छू 

“उत्तर अ्रदेशीय विधान सभा दक्षिण अफ्रीका के मसल निवासी, प्रवासी भारतवासरी 
लाया अन्य अदवेत निवासियों दारा सातवोचित अधिकारों के प्राप्त करने के लिये दशान्तिसय 
सत्याग्रह के प्रति प्रशंधछा तय सहानभूत्ति प्रकद॒ करती है और दक्षवि०ण अफ्रीका की सरकार 
हारा रंगलेद नीलि तथा उस सस्बन्ध से संयुक्‍त राष्ट्र संघ की अवहेलना को दिद्व-शान्ति 
के लिये रवावह ससझते हुए उससे आग्रह करतो हैँ कि बह अपने प्रदेश से इबेत अद्बेत के 
झअच्तर को ससाप्त कर दे ॥ 

यह प्रस्ताव जो मेले भवन के सामने प्रस्तुत किया हैँ यह असाधारण सहत्च का है । 
इसका सम्बन्ध केवल हमारे स्व वो और स्वतन्त्र भारत की सान सर्यादा और प्रतिष्ठा से ह नहीं 
हैं तरंच सानतव के मौलिक अधिकारों से है । इस सस्य जगत्‌ में जबक्ति दुनिया सिकुड़तों 
जाती है, जो आविष्कार वेज्ञानिकों ने किये हे उनके फलस्वरूप दूरी करीब करीब निजट सी 
जाती है और दुनिया बेज्ञानिकों के आविव्कारों ढहारा एक होती जातो है ऐप अवस्था में भी 
क्या बोई देज्य या किर्द: देश के निवानी ऐसे उनन्‍मत्त हो समाले हैँ कि सिद्धान्त को छोड़कर 
सनुत्य सर्प्य के कीच से भेद पेदा करें । यू०एन०ओ ० ने एुक चार्टर आफ ह यूसन राइट्स बनाया 
हैँ और उससे सभी वर्ण, सभी देश और सभी मनुष्यों के लिये जो सौलिक अधिकार होने चाहिए 
डनको सिर्चारिल किया हैं ॥ जहां लक साउय अफ्रोका और भारतवासियों का सम्बन्ध हे 
बे सत्याग्रह की कई लड् इयाों लड़ चुका है । आज से ४४५ चर्व पूर्व सहात्समा गांधी ने सत्याग्रह 
की दुन्दल्य वहां पहिले पहल बजाई थी और चहां पर ही पहिले पहल सत्याग्रह का अस्च 
अज्जेय साबित हुआ था । उसके बाद महात्सा याँधो ने दूसरी सर्तबा फिर वहां सत्याग्रह किया 
जोर उनक' फिर विजय हुई । ये बाते तब हुई जबकि दुनिय पिछड़ी हुई समझय जाती थी । 


दक्षिण अफ्रीका में इदेल अदवेत के भेद को समाल करने क सम्बन्ध से संकल्प ५२१ 


उसके बाद दो युद्ध संसार से हुए और इस बात को बड़े जोर से कहा गया कि वे युद्ध सानोचोचित 
अधिकारों को प्राप्त करने और उनके उपभोग करने के लिये किये जा रहे हे । परन्तु जो अवस्था 
साउथ अफ्रीका से १६०७ या १६१२ से थी इधर उससे भी बदतर हो गयी हे । सन १६४६ में 
कुछ कानून बने और उसके दाद वहां सत्याग्रह शुरू हुआ जो ४झ लक चला। फिर यू० एन० ओ० 
अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सासने यह प्रदन गया और कुछ दिनों के लिये यह स्थगित कर दिया गया, 
परन्तु डाक्टर सलान और उनके अनुयायी पहिले से भी ज्यादा विप्लवकारी हो रहे हें और बजाय 
ऊपर उठने के नीचे गिरते ही गये । नये नये कानून वहां पर बनाये राणे । ग्रुप एरिया 
छुक्‍्ट, कम्यूनल रिप्रेजेन्टेशन ऐक्ट और सप्रेश्नन आफ कस्यूनिज्स छेक्‍ट चहां पर पास किये गये 
आर हजारों की तादाद से वहां के निवासी और उनके साथ ही साथ हिन्दुस्तानी भी इस सत्याग्रह 
से जेलों से गये तथा अब भी बड़ी भारी संल्या में बह पर शातना भोग रहे हे 


साउथ अफ्रीका वह देश हैँ जिसको हित्दोस्तानियों ने बताया । कुछ को यहां से बहका 
कर ले जाया गया और कुछ लोग वहां से व्यापार के लिये गये । सफेद रंण के कल्‍्लोग उनको 
यहाँ से काम के लिये ले गये ओर जो कि एक बिल्कुल जंगल था ओर भसनुष्यों को जहां पर 
कोई भी सामग्री नहीं मिलती थी उसको हिन्ठस्तानियो ने ऊअपने अऋस ले बलाया। वहां जो भी 
सुख, संवद्धि और दौलत पंदा हुई वह हिन्दोस्तानियों के श्ूम के बल से ही पेदा हुई, लेकिन उसका 
परिणाम यह हुआ कि जिनकी इस दौलत से लोगों को फायदा पहुंचा. उनकी मेहनत से 
फायदा पहुँचा वे स्वर्य आज अपने तमाम अधिकारों को खो बेठे हु. तथा जिन लोगो ने उस वोलूत से 
फायदा उठाया उन्‍होंने अपने हो हिलतैषियों को आफत में डाल रखा हे। यहीं तक नहीं जो अधि-- 
कार प्रत्येक देश से साधारण मनुष्यों को प्राप्त होते हे उनको भी कुचल दिया गया हे । उनके 
अपनी ही जम्रीन सें खेती करने के अधिकारों को छीन लिया गया है ।॥ उनको अपने बनाये हुए 
सकानों में रहने और अपने ही एरिया से व्यापार करने का भी अधिकार नहीं हे । जो 
वेठिग्स रूम हिन्दुस्तानियों के लिये हें वहीं पर उनको जाने दिया जाता है लेकिन गोरे रंग के 
लोगों को जाने के स्थानों सें उन्तको नहीं जाने दिया जाता। डाकखाने के काउन्टसे गोरों के 
लिये अलग हें और हिन्दस्तानियों के लिये अलण, हिन्दुस्ताली वहां नही जा सकते । 
टेलीफोन्स के स्थान भी गरोरों के लिये और साउथ अफ्रीकन्स तथा हिन्दुस्तानियों के र्टिये 
अलग जलग हे । आज जो यह सत्याग्रह वहां हो रहा हैँ वह कोई हिन्दुस्तान्यिं के. अधिकारों 
को प्राप्त करने के लिये नहीं हो रहा है ।+ आज तो बड़ा प्रदन उससे भी अधिक हैं और 
बह यह हैं कि साउथ अफ्रीका के निवासियों को जो कई हजार वर्षो से जहां रहते आ रहे हें, 
जो वहां के मूल नागरिक हैँ और उनके तसास अधिकारे को छीन कर और उनको और देचों 
से भी बदतर बनाकर, इस तरह से जकड़ कर, उनका इस तरह से तिरस्कार करके ओर उनकी 
बेइज्जती करके ही रहने का ही सोौका उनको नही सिल सकता, इस ढंग से वहां ज्यादती 
हो रही हैँ । आज हमारे सामने पदन सह हैं कि जो यह रंग भेद की नीति साउथ 
अफ्रीका से मलान गवनमेट की तरफ से हो रही है, क्‍या इस नीति को हस या संसार सहन 
कर सकता है ” संसार ने, समय जगत ने अपना फेसला इस बार स दे दिया। यू० एन० ओ० 
ने एक सर्तेबरा नहीं बल्कि कई सत्ता यह फंसला कर दिया कि यह बात अनुचित हैं और साउथ 
अफ्रीका को ऐसा नहीं करना चाहिए । 


कुछ ही हफ्ते हुए, सदन के सदस्यों को थाद होगा कि यह प्रउन बहां पेश हुआ था ह्रोर 
साउथ अफ्रीका को छोड़कर किसी ने भी इस सिद्धांठ को सन्‍जर नहीं किया। झऋौर 
यू० एन० रो ० ले भी यह कहा कि इस तरह की बता इस युग भें कियी का करना सर्वेथा 
असहनीय है । इतना होने पर भो सलान ने जपना तरीका नहीं छोड़ा बल्कि और सख्ती बरती 
आर नये नये कानूनों को बना दिया । यही नहीं कि यू० एन० झो० ने ही इस चीज को घछूणा 
की दृष्टि से देखा हो उल्कि सभ्य जगन के सभी लोगों ने इसको घ॒णा को दृष्टि से देखा हैं और 
इसके विरुद्ध अपना सत ऋ्रगट किया हूँ । यही नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका गवरनेसेट के कानून 
क्यो वहां की अदालतों ने ही गलत' बतलाया हैं, बहां की सुप्रीस कोर्ट ने इस कानून को वहां 
के विधान के विरुद्ध ऐलान करके हर तरह से गेर-कानूनी करार दिया । फिर भी सलास की 


श्र विधान सभा [२ दिप्तम्बर, १९५२ 


[श्री गोविन्द वल्‍्लभ पन्‍्त] 


समय जगत ने हर तरह से ठुकराया हैं । इसके साथ ही साथ वहां की जो वहीं के विधान से 
बनी हुई अदालतें साउथ अफ्रीका में हें उन्होंने भी इसको विधान के विरुद्ध बतलाया है । 
परन्तु बावजूद इन सब बातों के यह सिलसिला फिर भो कायम हैं । _ सलात का जो नज्या 
चढ़ा हुआ है. वह उतरा नहीं है और आज जो आवाज हम उठाते हूँ उसमें सुख्यत्तः तो हमारे 
एक आदर्श को रक्षा की बतत विद्येष है कि हम साउथ अफ्रीका के निवासियों को साउथ अफ्रीका 
से सत्रसे अधिक स्वाभाविक स्वतन्त्रता और सम्साव के साथ रहने का अधिकार! समझते हूँ । 
इस तरह से साउथ अफ्रीका के जो निवासी हैं उन्हें हम समझते हें कि वे अपने देश को जिस 
ढंग से ढालला और बचाना चाहें इसका उन्हें अधिकार है और जो भारत की नीति हूँ वह भो 
बहुत साफ है और वह यह झछि भारतीय जो अन्य देशों में हे उनको उन देझों के निवासियों 
के स्वच्चों को सबसे अधिक परवाह करना है । 
वह जो कुछ भी वहां करें, उरासे उस देश के निवासियों का हिल होना चाहियें। हम किसी 
भी देदा में वहां के देशावारियों के हिल को दबाकर फायदा उठाना नहीं चाहते । 
हम प्रत्येक देदा के नेझ्लगिक अधिकारियों के अधिकारों को बढ़ाना चाहते हैँ और जो 
साउथ अऊफरीका से आज सत्य/यह हो रहा हैं उस्ते मुख्यतः साउथ अफ्रीका के ही निवासी कर रहे 
है, हमारे भारतवासी भो साथ है श्र यह बड़े संतोष की बात है कि सभी जोकि वहाँ गोरे 
नहीं हे मिल जल कर आज सनुष्य के इन सौलिक अधिकारों की रक्षा के लिये शान्तिलथ और 
सभ्यतापृर्ण उपायों से संग्राम कर रहे हैं ॥+ जो लोग अपने को तहज़ीबयाफ्ता कहते हें, जो अपने 
को सत्य कहते हें, आज जे इस तरीक़ें पर बरनेरता की बात को कर रहे हे। जे मनुष्य 
के जो साधारण जीवन के लिये आवद्यक्त चातें हैं, उनमें भी दखलंदाज़ी कर रहे हैं और दूसरी 
ओर से जिनको ये लोग असभ्य कहते थे, जे सभ्यता को सर्वोच्च नीति को दिखला रहे हें । 
झालन्तिसय उपायों के दरा अपने स्वत्वों को प्राप्त करने की कोडिदा कर रहे हें, उनको सारा जाता 
है, पीटा जाता है, जो छोय अदालतों में जब म॒क़्दरमे होते हें जमा होते हैं, उनके देखने को उनके 
ऊषर संडे बरसाये जाते हैं, जो जेलों में रखे जाते हैं, उन्हें वहां होज्पाइप से पीठः जाता है, पर फिर 
भी सब दाच्ति के साथ अपना सारा काम करते हे + यह सभ्यता का एक उत्कृष्ट उदाहरण 
है। एक तरफ से तो इस तरीक़ पर हिसा की जाय, सनुष्यों के ऊपर हर तरह से अनादर करके, 
उनके स्वत्वों का अपहरण करके उसको व्यावहारिक रूप से गिराने को इस तरह से एक होली 
बरती जाय और इदूसरो तरफ से जिनके ऊपर ऐसे अत्याचार हों, जिनसे भड़कनें की हर तरीके 
से गुंजायदश हो सकती है. बह शान्तिसमय उपायों को हर तरह ले अपने लिये उचित समझें 
झोर शान्ति को किसी तरीके से छोड़े नहीं, यह सम्यतःर का एक्र चसकीला नमूना है और हमें 
इस छात का गर्व द्ध कि हमारे पूर्वोय देशों के छोग चाहे थे साउथ अफ्रीका में हों, चाहे जब भारत 
का संग्राम हैं। रहा था, सारन में थे, उन्होंने दान्ति को सर्वोच्च स्थान दिया और उन्होंने शान्ति 


सा लड़ाई लड़ी और अमन को क़ायम रखा है. अपने ऊपर दुख और कष्ट को लेकर लड़े 
! जीते । 


इसी सरह से आज हमें पूरा भरोसा हैँ कि साउथ अफ्रीका के लोग विजयी होंगे और सलान 
की नीति संसार में चल नहीं सकेगी ॥। साउथ अफ्रीकन्स की तादाद वहां के योरोपियन्स के 
सुक़ाबिक्ले में क्रयुनी से मी ज्यादा हैं । एक मुट्ठी भर कोग यह चाहें कि ज्ञ्ध करके, ज्यादती 
करके, वह: के रहने बाले लोगों को अपना गुलाम बना कर रहें, उनको कहीं सी बैठने की इजाजत 
न हो, जिस जगह पर चाहें वहां न बेठ सके, उनको डाकखातनों में जाकर हर जगह टिकट खरीदने 
की इजाजत न हो, उनको रेल्ठों में जाने, डिब्बों में बेठकर किराया दे कर जाने की भी इजाजत 
न ही, उनको व्यापार करने का अधिकार न हो, उत्तको लेती करने का अधिकार न हो, उन जगहों 
में, जिनको वहां की सरकार सीमित कर दे, यह असहनीस बात है, यह दुनिया सवारा नहीं कर 
सकती । आज हम साउथ अफ्रोका के निवासियों क्रो बधाई देते हैं, सुनारकबाद देते हें, उन्हों ने 


दष्षिण अफ्रीका में स्वेत अद्केत के सद को समाप्त करने के सम्बन्ध में संकल्प 9३ 


जो एक उच्च आदर्ों को प्राप्त करने के लिये सम्यता के सर्वश्रेष्ठ तरीकों को अपने लिये क्रायस 
किया और उन्हीं पर वह डटे रहे । आज हमको इस बात का गयें होता हैँ कि भारतवासी 
आर साउथ अफ्रीका के निवासी एक दूसरे से सहयोग करते हुये, प्रेमपादश में बंधकर उन 
जंजीरों से जिनसे उनको गुलामी के बदतर तरीक़ों में जकड़ने की कोशियग की जा रही हैं 
तोड़ने में दत्तचित्त हे । महात्मा ग्रांधी ने पहले इसे आरम्भ किया था। उन्हीं का अस्चत्र 
इन्होंने भी सम्हाला है ओर इससें कुछ भी दाँका नहीं कि इनकी विजय होगी । ये कामयाब 
होंगे । जो सत्प को लेकर खड़ा होता है, जो एक सही बात को करने के लिए खड़ा होता हे 
जो सनुष्य के अधिकारों को दलने जाके हे उनको उससे रोक कर उनका विरोध करके 
बारन्तिसय तरीक़े पर संघर्य करके सनुष्य के सौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सब प्रकार का 
लपस्या और कष्ट क्यो झेलने को तेयार होता है, उसको दुन्तियः में कोई शक्ति नहीं जो दबा सके 
आऔर जोतने से रोक सके । ये अवद्य दिजयी होंगे । खेद यह हे कि इस तरह के साउथ 
अफ्रीका की कार्यवाही से सानव समझाज सें आपस में एक बेसनस्य, आदस में संघर्ष, आपस 
सें अविद्वास और बदसमजगी पेदा होने का अंदेशा हें । आाज एशिया और अफ्रीका वे नहों 
रहे जो पहले ज्ञमानें में थें। आज एशिया में और अफ्रीका में हर जगह जागृति है ।+ अफ्रीका 
में ही ट्चुनिस सोरक हो, इजिप्ट सभी देशों सें आत्ससम्सान के लिए वास्तत्रिक स्वतन्त्रता प्राप्त 
करने के लिए यज्ञ हो रहा हे और यह समझना कि साउथ अफ्रीका के लाखों इच निवासियों 
के ऊपर इस तरह से जम्न किया जा सकेगरा कि यह सू्खेता की बात हैं । इसकी संभावना नहीं 
हो सकती हू ।| यह कुछ तसलल्‍ली की बात हे कि बहां के रतिष्ठित कुछ गोरे भी अब यह 
ससझने लगे हुँ कि सलान की यह नोति सर्वथा अनुचित है । उससे हर तरह की हानि होगी । 

आपको साल्‍ूस हीगा कि साउथ अफ्रीका के जो एक गवनर जनरल रहते थे उनके लड़के 
ने हाल में एलान किया है कि वह इस कस्पेन में दरीक होंगे और गवर्नेसेंट के खिलाफ सत्याग्रह 
में हिस्‍सा लेंगे । चंकि वह समझते हे कि इससे गोरे रंग के लोणशों का सबसे बड़ा नुक़सान 
होगा । एशिया की जनसंख्या के मुकाबले से यू रं:प को जनसंख्या बहुत कम है। अवपरीका 
को भो सिला कर इनकी संख्या बहुत कस रहती है । तो इस तरह से एक जातिवाद को फप्ँला 
कर यू रोप और सफेद रंग के लोग जहां हो उनको एक टोली में अलग करके जो भारत के यह अ.र 
गेर सफेद, अदवेत लोग हें, उनसें उनके खिलाफ एक साहा पेदा करना यह इवेत बर्ण के लोगों 
के लिए भयावह है । यह उनके लिए खत्तरताक बात हं । इसको भी अब साउथ अफ्रीका 
के रहने बाले कुछ लोग समझने लगें हें और वह इस बात्त को कहने रूगे हैँ । 

आपने पढ़ा होगा एक अखबार में जो कि हाल ही में छपा हँ--- 
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[ स्वर्गोय सर पेट्टिक डंकन, प्रथम दक्षिण अफ्रीकी थे, जो १६३६ में संघ के गचनेर जनरल 
हुए थे, उनके ज्येष्ठ पुत्र ओी पेट्रिक डंक्रत ने कल अयना निःरजय चोजित किया कि वे अवज्ञा-- 
अभियान में भाग लेंगे ।॥ 

उन्होंने एक वकक्‍तव्य में कहा कि वे ८ विसम्बर की जोहेन्सवर्गं में एक भारतीय काँग्रेस 
अतिरोवियों के जत्थें में सम्मिलित होंगे । 


खकिधात सभा [२ दिसम्बर, १९५२ 


| 
भर 


श्र गो विन्श बत्लस पन्व | 

क्री डइंकन ने कहा कि वक्षिण अफ्रीका अपने इतिहास के महत्तस संकट का कप कर 
रहा हे ।+ यह इवेस दक्षिण अफ्रीकियों की दब्रित के बाहर हे कि वे अदवेत लू पर केवल 
वर्ण मन्‍नक ने दभाव आरोपित करें। 

अत डंक्‍न ने कहा कि यदि इवेत दक्षिण अफ्रीका ने चर्तेसान जाति-प्रथा को बनाये रखने 
का प्रयचत्ल किया तो वह एक ऐसे जाति-युद्ध के लिए उत्तरदायी होगा, जिससे कि सम्भवतः 
समस्त देशा का नाता हो जायगा। 

घह वहीं के एक सम्मानित नागरिक ने जोकि कुछ बुद्धि रखते है, इस बात को स्वीकार 
किया हे. यह कह कर कि इससे साउथ अफ्रीका बरबाद हो जायगा ॥। इस तरह के वर्णभेद 
के ज़्रियें, अगर यह सिलसिला जार रहा, तो साउथ अफ्रीका का नादा हो जायगा ॥ जो लोग 
वहाँ इस तरह से कार्रवाई कर रहे हू, वें साउथ अफ्रीका को बरबाद करने वाले हे । यह 
दिखनन्‍नाई देता है कि सत्याग्रह का प्रभाव वहां के निवासियों पर पड़ने लगा हे और समझदार 
आने लगी है और अब वहां के छोग धीरे-थघोरे यह देखने लगें हे कि डाक्टर सलान की जो नीति 
है. बह सर्वेथा साउथ अफ्रीका के गोरों के लिये हानिकारक हे । 

हमसे इस बात का गे हें कि फिर हमारे देश के रहने वाले और साउथ अफ्रीका के रहने 
बाल्ठे, जोकि. असभ्य कहलाते थे, उन्होंने दिखला दिया कि पूर्वी देशों की बास्तविक जो सौलिक 
सन्‍्यता हैं इसका आधार बड़ा गहरा हें और वह संसार को ऊंचा उठाने वाली हैं। उनके 
पास चाहे नेसगिक और पाथिव पदार्थ काफ़ी न हों, चाहे उनके पास आराम, सुख के साधन न हों, 
परन्तु उनके हृदयों मे बही पुराती ज्योति का अब भी आभास होता हैं और वे सनुष्य के 
आध्यात्मिक स्वत्जों को सबसे अधिक स्थान दे कर, उनकी रक्ष्य हर तरह की तकलीफ, मस॒सीबत 
ओर परेद्ानों को उठाकर भी कर सकते हैं । यह हमारी जो विशेष प्रकार की बधाई है, चह 
हम साउथ अफ्रीका के निवासियों को देते हैं। आज भारतवासी साउथ अफ्रीकरों 
के लिये ओर एक समुचित स्थान प्राप्त करने के लिये यह युद्ध कर रहे हैं और यह हमारे लिये 
भी जधिक संतोय की बात हें कि आज कोई भारतीयों के स्वत्व का साउथ अफ्रीका में खास प्रदन 
नहों है, बल्कि साउथ अफ्रीका के निवासियों के नेसगिक अधिकारों का प्रदन संसार के सामने है । 
इस ऊंचे आदर को हर तरह से आ्राप्त करने में बल देना, उसकी शक्ति को बढ़ाना यह हम 
सब का कत्तेब्य हे । हमारी इस सदन में पहले से अभिलाषा थी कि हस इस तरह के प्रस्ताव 
को यहां उपस्थित कर सकें, परन्तु तब नहीं हो सका । आज हमें यह अवसर मिला है और 
हम अपने भाईयों को बचाई देते हुए भगवान्‌ को धन्यवाद देते हे कि फिर सभ्यता के सर्वोच्च 
सत्याग्रह के हारा सनुध्योच्चित अधिकारों की, सानवोचित मौलिक स्वलत्वों की रक्षा की जा रही 
है और उसके लिये सनुष्य तपस्या के दारा सानव सम्राज को ऊँचा करने के लिये अपने ऊपर 
कप्ठ, व्ययथा और वेदना को के रहे हे । 


से आदर करता हूँ कि हसारे देश निवासी सब इस कार्य सें यथासम्भव सहायता 
पहंचायेंगे । हमारे देदा में सब जगह इस बारे में सभाएं सभी को हो चुकी हैं। बिनाः 
किसी राजनीलिफह या सामाजिक या और किसी प्रकार के मतभेद के सभी ने सिलजल कर इन 
सभाओं से सलान की चौोति को घृण्य से देखा है और अपना यह भी संकल्प प्रकट किया है कि 
वह साउथ अफ्रीका के लोग, जो वहां भारतवासी हे और जो पहले वहां भारतवासी प्रवासी थे, 
उनकी संतान हें, वजह भो एक तरह से साउथ अ फ्रीकन ही है, उनको हम, यथासंभव, जहां तक 
हस ले होगा, सहायता पहुंचायेंगे | 

हमारी गवर्नेमेट, गवर्नेमेंट आफ इंडिया, हसारे एक्सटर्नेल अफेयर्स के सूत्रधार और 
जोकि उसके संचालन कर्ता हैं, हमारे प्रधान मंत्री, वें भो हर तरह से इस कार्य को समस्पादित 
करने के लिये जोकि तरीक़ एक स्वतंत्र देश के हो सकते हैं, उनको निरंतर काम में 
ना रहे हैं, जिससे की सानवता का पतन न हो और सानव अब इस सक्य जगत में अपने उच्छ 
आदद्ों को प्राप्त करते से सफल हो सके। में आशा करता हूँ कि यह सदन इस प्रस्ताव 
को सर्वेसस्मति से स्वीकार करेगा । 


दक्षिण अफ्रीका में देन अद्बेत के भेद को सम्राप्त करने के सम्बन्ध में संकल्प ध्प्र्‌ 


आग गातजनागपय र् ( ज्ञिला बनारस )---साननोय अध्यक्ष सहोदय, से सानतीय सुखूय 
संत्री द्वारा उपस्थित संकल्प के अन्त में निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता चाहता हँ--- 


“साथ ही यह विधान सभा भारत सरकार से सिफारिश करती हूँ कि रंगभेंद संबंधी 
अमानवीय सीति पर ब्रिदेन आर आस्ट्रेलिया के चिन्दरीय रुख को देखते हंये यह राष्ट्र संडल 
यानी कासनवेल्थ से भारत का तुरन्त सम्बन्ध विच्छेद करले ४ 

शो अध्यध्ष्य (सख्य सन्‍त्री से )--क्या आप कोई वेधानिक आपत्ति उठाना चाहते हे 

आग गाविन्ल वल्लम पघन्‍ल--जी हाँ, से समझता हूँ कि यह जो संशोधन उपस्थित किया 
गया हे, इसके साथ जुड़ता नहीं और यह एक नया विषय कि सम्बन्ध अलय करले, इसमें 
लाता हैं जोकि इसके स्कोप को भी बढ़ा देता हैं ॥ इसलिये यह आ नही सकता हे ॥ 

क्री अध्यस्त ( क्षी राजनारायण से )--जो आपक्ति उठाई गयी हे, उसके संबंध से आप कुछ 
कहना चाहते हें ? 


री राजनत राय ण--साननीय अध्यक्ष सक्लोदय, सुख्य संत्री की यह आपत्ति से ससझ सकने 
से असमर्थ हुँ । माननीय मुख्य मंत्री जी का जो संकल्प है, बह बहुत ही सुन्दर हैं और जिन 
भावनाओं को उन्होंने व्यक्त किया है, वे भावनाएं भी सराहनीय हे। उससे जो मेरा संशोधन 
है साननीय सुख्य मंत्री जी के प्रस्ताव की भावना को सूर्तिमान स्वरूप देने के लिये ही है । 
इसलिये यह कहना कि यह संद्ोधन इसको सीमा को बढ़त्ता है, में समझता हूं कि ठीक नहीं हे ॥ 
अगर माननोय सुख्य मंत्री जे देखें तो ठोक तरीके से उन्होंने दक्षिणी अफ्रीका के दांतिसय 
सत्याग्रह के ध्रति प्रह्यंसा श्रकट की हें और सहानुभूति प्रकट की हे । दक्षिण अफ्रीका को 
सरकार की जो रंगभेद नीति है तथा संयुक्‍त राष्ट्र संघ को जो अवहेलना हुईं है. उससे 
विद्वव शांति के लिये एक खतरा उपस्थित हो गया है, इन तमास बातों का वर्णन माननीय मसख्य 
मंत्री जी के प्रस्ताव से हैं । सचमुच आज खतरा उपस्थित है, मगर केवल सौखिक सहानभलि 
उपस्थित करने से खतरा दूर नहीं होगा । 520४ 


क्री अधच्यत्त --आप समेरिट्स पर जा रहे हें । 


ओर गाजलागाय एण “में आप के हारा सावनीय मुख्य जी से सादर साग्रह निवेदन करूंगा 
कि जो हमारा यह संशोघन है, बहुत ही उचित संरोक्षन है ।+ इस संशोधन को उनको स्वीकार 
कार लेन्ग चाहिये । इस संशोधन से जो भावना व्यक्त की गयी हे, उन भावनाओं को पूरा 
करने के लिये ही कारगर तरीके से रखा गया हें। से समझता हे कि जो प्रस्ताव उपस्थित 
किया गया है अगर बह इस संशोधन के साथ नहीं जाता हैँ तो वह बिलकुल अधूरा ही रह 
जायगा और उसमें जो भावनाएं व्यक्त की गयी हे वे केवल सौखिक भावनाएं ही रह जायंगी 
खझौर जो हसारी सक्तिय सहायता हो सकती हूँ वह हम नहीं कर पायेगे । इसलिये से आप से 
इजाजत चाहूंगा कि सेने जो संशोधन उपस्थित किया हैँ उस संशोधन पर ठीक तरीक़ें से 
चवादविवाद होने दिया जाय क्योंकि यह उसके बाहर नहीं जाता हे । 


> आअच्यक्ष--एक चैधानिक अ'्रपक्ति यह उठायी गयी है कि जो संकल्प इस भवन के 
सामने पेद्ाा किया गया हैं और जो संशोधन पेश है उसका कोई संबंध नहीं जुड़ता और उसके 
स्कोप को बढ़ा वेता है और साथ ही तुक भी नहीं मिलती है ।॥ जहाँ तक संशोधन के संबंध में 
नियम १७७ में दिया हुआ है, वह यह है कवि यदि कोई संशोधन अगर मंजर कर लिया जाय 
आर बह मूल संकल्प के बिल्कुल विरोध में जाता हो तो वह संशोधन अनियमित हो जाय प्रा 
या ऊो अऊसम्बद्ध सा हो ।॥ ऐसी कोर्ई चीज़ मुझे इस संशोधन से नहीं दिखायी देती कि 
यदि यह पास हो जाय था स्वीकार कर लिया जाय तो मूल प्रस्ताव के विपरीत चला जाय। 
स्कोप के बढ़ाने का जहां तक संबंध हे, वह प्रहदन केवल तभी उठ सकता है, जब कि कोई विधेयक 
भवन के सामने सौजूद हो उसकी परिधि या उद्देशयों के विपरीत जाता हो । संकल्प में तो 
सस्‍्कीप बढ़ाया जा सकता हैं । चूंकि संकल्प एक ऐसी चीज़ हे जो कि नया बिचार सदन 
के दिल में आये, कोई मसहत्त्कयुर्ण विषय सामने हो तो उस सम्बन्ध में यह सदन यह भी संकल्प 


बिधान सभा [२ दिलमजर, १९७०२ 
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कर सकता है कि उसको अधिक बढ़ा दिया जाय ओर बहुत अधिक स्कोप बढ़ाने का भी 
पर्ण अधिकार इस सदन को हे । मूल संकल्प ही सें समझता हूं जो साधारण विधान सें इस 
सदन को अधिकार है, उस अधिकार के बाहर जाता हूँ क्योंकि हसको _ सिफारिह करनी पड़तो 
# केन्द्रीय सरकार द्वारा एक विदेशी सरकार से कोई चीज़ करने के लिये । यदि यह 
सिफारिश करने का अधिकार इस सदन को है, तो यह कोई बात नहीं हे कि दूसरे श क्रिस्म को 
सिझ्तारिदि क्‍यों न करें। इसलिये स्कोप बढ़ने से भी कोई आपक्ति उससे उठ नहीं सकती । 

म समझता हूँ यह संशोधन विधान के विपरीत नहों हे झऔर नियमानुकूल हें । 
छा राह नार यसा--पानदीय अध्यक सहोदय, मेने जो संशोचन उपस्थित किया हूँ 
सके खब्चन> सें पहिले डी आपके दशरा इद सदन को लिवेदल किया था कि यह चंगोक्‍बन 
रु ताथीं पास किया जाता है आर मसुरुप संत्री जी 6/रा स्वाऋर नहीं दिया ज्यता है 
तो उपर्भय * सानतीय मारूय मन्त्री जी के हु रा जो संकलर उपस्थित किया गया हू बह 
अञरा नह जाथगा ॥ आज ऊचब सारी दुनिया से एक सानव-घभाज की लहर देदा हुई हे, 
'ज कुल सारनदीय गण शहास्त *कर प्रगठ टो गये है और सानवीय' सर्यादायें क्‍या हें 
ड्कों समझने में नं कोई दिक्कत नहीं दो रही 3, उस समय रंगभेद वर कोई सरकार चले यह 
जलता निन्‍दनोय हे उसकी जितती स॑; सिनदा की जाय वह कम हे । सगर हम जिल तरीके से अपनी 
में बाबनग, सहानुलनि और प्रदाता, दक्षिणं। अफ्रीका के सत्याग्रहियों को भेज रहे हैं, वह 
हमारी सदभावना कथा अवधंसा उस जॉधिसय सत्याग्रह के प्रति सत्केय रूप हें सहीं जायेगी, 
पदि आज अपनों केन्द्र ४ सरकार के पाए इस उत्तर प्रदेश का यहु सदन जोकि हमारे 
लःरतवर्ष के सबसे बड़े विशाल प्रहव की विधान सभः है उसका यह संशोधित संकल्प नहीं 
भेजते हैं । उतरी भारत का जो इपना बड़ा क्षेत्र है उद्की ज! विध-ल सभा है, उ6 विध।न रूयभा 
के सम्सानित सदस्य आज केन्द्रीय सरकार से सिवेदन करते है कि अगर इस रंगमेंद की 
नलजति को ससमाप्य नहीं किया जाता हू जिससे सारे विधव की इहन्ति के लिये खतरा हैं 
लो हस उतनी दूर को जाने के लिये तुँवार हँ जिससे राष्ट्र रंडल से हमारा सम्बन्ध विच्छेद 

ष्टी। 

आदरणंय अध्यक्ष सहोदण, कामनर्देल्थ से सम्बन्ध विच्छेद होने की बात 
कोई नई बात नहीं हू । महात्मा गांव का जो हसने अफ्रीका के सत्यात्रह के सम्बन्ध हें 
सास लिया, हमारे स्‌ख्य सन्‍्त्री जी ने नान लिया, उसको स्पर्थकता इसी मेंहे कि हसारा संशोधन 
स्वीकार हो ॥ यदि हुस्न अपनी आजादी की लडाई के मूल को देखते हेँ तो उज समय अगर 
हम ख्याल करें तो. हमने बिटिया कासनवेंल्य से बारबार अलग होने की माँग की हें और 
सदन का प्रत्पेक सम्मानित सदस्य इस बात को जानता है । में समझता हूं कि अब वह 
समय आ गया हैँ, जबकि हमें समझना चाहिए कि एसे एक गुट में, ऐसे राष्ट्र मंडल में, जिससे कि 
रंग भेद की नीति चलाने वाला सरकारें भी ज्ासिल हों उसमें रहना हसारे लिये कलंक कौ 
बात हैं १ पं ब्रिटेन क्या कहा है और उसी के साथ-लाथ आस्ट्रेलिया क्या कहता हे? 
जब सलान सरजक्वार की नीति के सम्बन्ध से. हम टीका टि्पण-ऋकरतें हे, सक्तिय कदम उठाने 
की बात्त करते हें, संगुक्‍त राष्ट्रसंघ में उस बात को आगे बढ़ाने की बाल कहते हें तो बिटेन 
को और से, आस्ट्रेलिया की ओर से एक दबी हुई सी नि रखी जाती है और उनके कार्यों 
से सलान सरकार को अपनी रंगनेद की नीति को कार्यान्वित करने में सहायता मिला करती 
ह॥ कया कारण हूँ कि ब्यटेन, आस्ट्रेलिया जब-जब सूत्‌ ४६ और सन्‌ ४ंक 
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में सलान सरकार को नीति को दबाने की बाते आयी, तब त्तब उकल राष्ट 
संघ सें तटस्थ रहे । भारतीय सरकार ने अपना रुम्बन्ध-विच्छेद तो मलान 
सरकार से किथा ही है और सम्बन्ध विच्छेद किये हुए काफी समय भो 
हो गया हू । अब तो यह अवसर जआगया है कि घहां जब इस सरह की दमन नीति जारी ह 
जब इस तरीके से मानवता को कुचलने की झावना जारो है, तो इस भावन्ता को जारी 
रखने देने में जो राष्ट्र सहायक हों, उनसे भी हमारा अब तक का रिश्वत टूटे & हम 
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ब्रिटिश राष्ट्र मंडल में क्‍यों बने है ? यह बात समझ सें नहीं आती हे । इसलिये हमें अपनो 
इचध्चि खोलनोी चाहिए और पह देखना चाहिए कि हम अपनी आजादी प्राप्त करके आज 
सारी दुनिया में. बिहद इतन्ति के लिये अग्रदूल का जो कास करना चाहते है, उस काम को 
ब्वर रहे हे या नहीं । 
अध्यक् सदहोदय, हम आपके जरिये से रूप्तनीय बुझुय सन्‍्ती जी से ओर सदन के 
प्मानिक् सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि यह हमारी विधान सभा केन्द्रीय सरकार के 
प्य मजबूत करे और यह कहे कि अब देदेशिक नीतियमें घपलेबाजी करने की कोई आवश्यकता 
नहीं रह गई है ६ भारत इस तरह से अपने चरित्र को ऊंच। करना चाहता हे, भारत का 
आत्सब्ल संगठित है, भारत की यह परम्परा हैँ कि भारत जाति भेद वाली नीति को कतई 
बर्दाज्त नहीं कर सकता हुँ! 
ऊब हल विश्चद्यान्लि को जात करते हू ते 
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हस्र इस बात को साफ क्र देना चाहते हें कि 
डु किया रें शान्ति किस तरह से कायम रह सकती हैं। इस बात को अगर भारत आगे _ लेकर 
नहीं चलेगए तो फिर कौच चलेगा ? भारत की सर्पादा गौर परम्परा बतलाती हं और 
उसका आदाहन करती हूँ कि भारतवर्ष विवव-दालन्ति की बात उठावे। लेकिन आऊ अमेरिकन 
सरकार ओर जल्िटिश सरकार जो नीति चला रही हैं और जआस्देलिया ज्टस नीति का 
समर्येंथव कर रहा हैँ उससे विधवज्ञान्ति नहीं स्थापित होगो। एक हृरफ रूस 
अपनी ओर खींचालानी ऋर रहा हे इसी सरफ अमेरिसाआ, अपनी झोर खींचातानी कार 
रहा ६५ । इस तरह से आज दुनिया के भिन्न-भिन्न देश दो दकड़ों में बठे हुए हे केवल हम 
चृतायथ दाक्ति के स्थापना द रा विदवद्यान की बात करते हें। इसलिये में यह चाहता 
हैँ कि हुसार। यह विधान सभा केन्द्रीय सरकार से कहे और केन्द्रीय सरकार अन्तरो- 
प्ट्रीय जगत में मजबूस कदम उठावे । इसके साते होंगे कि हम स्पष्ट तरीके से कहें कि 
सारे विदव के लिये एक तरह की राजनोॉतिक व्यवस्था हो, छुक तरह कौ आशिक व्यवस्था 
हो! और सारे विधदव के आथिक विकास को एक संस्था हो। ठतव तो सारे 
देदा के लिये छक समुचित कानून बनाया जा सकता है, समानता का कानून बनाया 
जा सकत्श हैं ॥ 

यदि आज हम भारत्तवर्ष की झोर से यह आवाज उठायें तो यह आवाज हमारी सर्थादा 
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के अन्कूल ह। यह हमारी सर्यादा और गौरव को सुरक्षित करने वाली हें। 
डालने हस ज्यादा सम्रथ न लेकर साननीय नुख्य सनन्‍त्री जी से अपील करेंगे कि हसने 
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चच्े संकल्प ऊ संशोचन प्रस्तुत किया है बहु जो उनके संकल्प से उद्देश्य निकलता 
उसका एूति तू साइक हूं, बाधक नहीं है और इस उद्देश्य की पूर्ति हो नहीं सकती जल तक उफ्ि 
सन्त जो हमारे इस रंशोचन को कबूल नहीं करेंगे। इस(लये मूखू्य सन्‍त्री जी इसको अच्छी 
परह से समझ-ड्झ लें। हम न तो उनके संकल्प के स्कोप (दायर ), को बढ़ा रहे हे और न हम 
संकल्प के उद्देश्य से हे! बाहर जः रहे हें, बल्कि उसी की पूल के लिये हम चाहते हें 
कि आज भारतवर्ष स्पथ्ट दाब्दों में घोषित करे कि अगर इस रह की नीति रह तो ब्रिडिश 
क्रामनबेल्थ से हम्परा कोई नाता नहीं रह जायगा। आज सलाद सरकार के प्रतिनिधि भोे 
राष्ट्रलडल मे बेठ डुए ६, हम भी बेठे हुए हे. और आस्ट्रेलिया तया कनाडा ऐसे देशों के 
अधतिनिधि भें बेठे एएहे। रंगशेद क्षी नोजलि चलती हैँ इसके क्‍या सातनी है ? से प्रधान 
सन्‍त्री के प्रति कल और श्रद्धा रखते हुए भी कहूंगा कि पंडिक जी की जेदेशिक नं ति कहने 
के लिये तव्सस्‍्थ हे रँकिन यह आज सटसस्‍्थ नहीं रह गयी है बल्कि वह डाबांडोल रहती 
। _ एक तरफ रूख को ओर जाते के लिये प्रेरित होती है. तो दूसरी! तरफ अमेरिकन 
शुट से जाने के लिये प्रेरित होती है । 

हल चाहता हुं कि अगर हम सच्चिय तटस्थला की नौलि को आरम्भ से ही कार्यान्चित 
कस हू।ते आर बह राष्ट्र जः विउज्द्यान्ति को लेकर दुनिया में समानता, बराबरी और 
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दर मारे जन्‍्कों की सामासा अआ्यिक पटचलि हर, समान राजन खिकऋ पद्धचि तो 
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४०] धर असथा पम्म, ० कटा हि १ िय जला चूब 
स्थान किला था छुद्चा का झा सन्‍दा लो, की जता त5८ अपने कचदणए से उचपान्त ह्ोत | 5 ॥ आजदगार फावर 
श्ध्य्र छ् देदा कक सनअ इक ०४ &; मम. मा ६०० ह-+0- कं मम. 2... ऑकममृमाउकन दे ल्क क्र जमूछ र्च्त लि... ञ्ञ 2 - ब्फ़े की कल ब ३ न 3 252 के शाप > परेड 
हे जा “्ऊस बंता स हझन्ाा ऋ इप्क्ाज का । हद दक्ू/ गा जा रत 9 अझ जान जा कॉडे | आऋनाज 
क हि ध्वस््दा कथ बना 3 2504 अमन व्वा अथन ब्ड् बे हट जामिंमि दा. आया रा 
का पनइंपजाओ नज्नोी ते ॥ अपना वो विचार वर करने के ऋआएं लग्न --चजरर्डाः अवधि दाद 
“० पीर > थक व च्का कद जया मकर जय के "गा आऋाइत थक अजपओ पर कट ग्याद्या यू सिप्पममंक। 4... नमक 
के जे आावदयक्सा नामी ने । साल्य समाज को रक्षा के लिये, मानवता के उद्धार के ने 
ध्ज्ु जल 8००८ हा] लान्य ज्न्कालक कमाइनए का के कि अाछम्य, ०-०... ..॥००-नां> ही की म्थ |] 3 सम्मामं के 2०. डिक पन्‍मपममलक 
क्रमझ। छू. ईुआाई के समास ज“कार लेन के, तंश जाकर दिया साब्ताह्क् के जरिए वेद 
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ल्ड इथ पघिस हर रक्त ते, बन पह्ीकोच नीहे। 
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नें आदरर्ण-.य अध्यक्ष सह“दइव, मे फिर ममप्टापुर्वेक निद्देणल करनकला चाहता ८ कि 
रूरय ऋचनी ऋरर इस सदन दा: च डे जो कुछ भी भाउनां हो, पंडित्त नेहरू के वे दे दिए 

मगर उत्तर अदेश की विधान सूख" और उन्चर प्रदेश के लिध ने सभा के सनमानिर 
साथाग्पोीो को यह प्रत्णाव पेंदा करता चाहिए कि दिद्थान्ति के मन्वियें जो भयावह खतरा 

रह |. इबेल ओर उावबन्र रंग भेद के नीति के कारण सलान सरकार जी उस नी 
के चानएः आओ बढला जारता न" ॥ उसके देखले जए आारत एलान करना है कि. ऊ८ 
किड5८ ऋासखणद०ण के, रण्य्ड सन्‍डल से अपना सम्बन्ध विच्छेद कागतदा हें, हमारे इस काम से 
जादर्णाय अध्यक्ष महोदय, सहात्सा गाँधी जो आत्मा को भी झा मिल सकेगी, सहग्त्समा 
गांधी का नास हम बाइ-बार चऋऊने हे, सहात्सा गॉर्डी ने अफ्रीका में दान्ति का समन्याच्रह 
आपइनल किया था. हाल का #नदेदा दिया था, उसी झात्ति के सन्देश और सत्याग्रह को लेकर 
भारत में आहे के बाद सहात्न" जा के पद चिब्हों पर चल कर हमने अपने राष्ट्र को आजाद, 
प्र/ करने मे सफल रा तापए३ की <, हम अपने अति रुूथा सहात्सा गांधी के प्रद्त तभी 
वादार हो सकते हू, जल हारा काम अफ्रेका के उन कछोगों को आजादों दिला सके 
जो। अपने सानवीय अधिकारों करे रक्ष। के लिये लड़ाई लड़ रहे हें। 


आर सोताराम शुक्ल जिला बस्ता)--माननीय अध्यक्ष महोदय, से आपकी आज्ञा से 
यह संदोधनन पेंदा कर रहा ह। बाइडछ ये है ---- 
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“अर इझाम्भुनाथ चतुर्वेद ः 

ही ऋष्द ऋ्रम कहना चाहते हे वह राष्ट्र संघ से कहें श्र उसके साम यहा प्रदन जा भी चुकः ह॒ 

लने कोरिया सें जाकर एक देश की स्वाधीनता की रक्षा के लगे नदास्त्र उठाये, कया 

मालवा के अधिकारों की रक्षा के कोई उपाय काम मेंनहीं ला सकती? 
पथ शाह में समझता हूँ कि यह संशोचन बहुऋई ही. उपयुक्‍त हूँ। इस नीति से यर्ह: नहं 

के केवल मानवता के अधिकारों का हदन हो रहा हे बल्कि विश्वशान्ति को खतरा ये 

* र्या है खोर राध्द संध को भी खतरा उत्पन्न हो गया है । 
आर पहन इवबेत आइचेच की समस्या राष्ट्र संघ के हएट हल न हो सकी तो यह भिदच्य हें 
क्रि राध्टू संघ थोड़े दिनों में छिन्च-भिन्न (डिसइन्टीग्रेड) हो जाथगा और उसकी कोई 
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प्रलत, ने रह जायेगी ॥ इसलिये मरे प्रार्थता करता हूं कि मेरे संशोक्षन को स्वॉसकार 
लिया हाय, 


झा नेकर सम छासा (जिला अलीगढ़) ---आदरणीव अध्यक सहोदय, अभी जो _त्तीन उंशोवन 
रत प्रस्दाव मे पेश किये गये हें, के उन तीनों संशोशनों का विरोब करता हूँ और से मसल प्रसन्‍गव 

“इक अपन रुंशोधन पेश करना चाहा हूं. . .. . ल्‍ 
अर अच्यद्य --अतप कृपा करके अपना स्झोधन सेरे पास रेज दीजिए । मे ऊत्य जाइवीय 
इसपों.. को बतालासा चाहता हूँ कि इसके बाद जो संदस्य संशोधन थवेंश 
करने बाले को तने संदोधन लेकर न खड़े हों। में संशोचन भेजने के लिये ५ फिचट 
काए सामदा देता हूं, उसमें जिनको संशोधन भेजना हो वे सेरेयासभेज दें, अगर कोई संशोेवन 
इस समय नें सेरे पास न आयेगा तो झे उसको पश करने की इजाजत नहीं द्वगा | 


१३ /] 


करी लेकरशम ध्ममा--मेरा संशोवन इच्ध प्रकार हे कि ““दान्तिसय सत्याग्रह के पति प्रहंसा” 
ओ प्रदचान्‌ +हर प्रकार की उचित रुज्ञायला? दाब्द और जोड़ दिये जाय॑। 

अध्यक्ष सहोदय, हमारे विरोबदी दल के नेता ने जो अपना संशोधन सदन के रूप्मने 
पेंदर किया के कि. कलरमल वेल्थ से सस्यन्ध विचछोेद कर दिया जाथ और उन्होंने जो अपन प्रस्ताव 
के समर्थन में कहा हे कि बह भारत की विदेशी नीति से सहमत नहीं हे और उन्होंने जो उस पर 
आक्रमण किया * उसके, मे ठीक नहीं ससझ 7 । हमारे भारतवर्ष को विदेशी नौतदि की सभी ने 
प्रदं पा की है । हमारी भष्रतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दी नहीं बल्कि देश के सभी नेताओं ने उस्पकी 
अऋद्ंसा की हूँ और जे हसारी नीति ७ वह एक सफल नीति हैं और रहेगी । इसके सम्बन्ध में 
यह कहना कि हमारे भारत को विदेशी नीति असफल रही है यह में मानने को तेयार नडीं हूँ ॥ 
हमारे विरोबों दल के नें को यह सालूस होना चाहिए कि असरीका ऊँसा शक्ति दशाली राष्ष्ट 
शक जमाने लक सन १८६६ ई० तक एक अपनी तव्स्य नोलि को अचपयातय चला आया 
झोर उसका यहू नरीजा है कि बह आज इतना दाक्तिझाली राष्ट्र ढुनिया का है । हाँ, 
यह बात सह हैँ कि सलान सरकार को इतनी हिस्मतल न पढ़ती और रू वह 
इतनी जुल्स को नीति को अपना हो सकती थीं अगर उसके पौछे एँगलो असरीकन 
ग्र४ का हाथ ना होता।) थ० एन० ओो० में रंगशेद और जाति-भेद के विरुद्धप्स्ताव 
आया, परन्तु बह एंग्लो अमरकन ग्रुप उस अस्ताव के विरुद्ध छिपे त्तौर से सलान सरकार 
की सदद कर रहा हु और जिससे भारत एंग्लो अमरोकन द्रूप में झामिल हो जाजे। 
आर अकेले उस सरकार की इज दरह की कभी हिस्मत नहीं पडली। उनका हाथ मलान सरकार 
कं इस नीति सें जरूर हैं । साननीय चनुर्वेदी जा ने कहा कि हस्तें अब सलान सरकार से"आग्रह 
नहीं करना चाहिए इससे से सहसत रहीं हूं ॥ महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह का घह उसुल 
ला और उनका यह ढंग था कि जो जूलम करता हो उसके पास ही फरयाद लेदर जाना 
चाहिए आर उसके ऊपर श्रेंद्वीर डालना चाहिए कि चह इस प्रकार की नौति को बदले ॥ 

लेकिन उसका असर तभी हो सकता हैँ जबकि दूसरे देश, एंग्लो-अमेरीकन ग्रूप, यह 
जानें कि हिल्दोस्लान में भी दाक्ति है । “भय बिन होइ न भोति” ऐसा कहा गया है । यह 


कामनवेल्य का जो प्रस्ताव हे यह वास्तव में हमारे देदा को वेदेशिक नौति से संबंध रखता हे 


च्य जा, 


दक्षिण अफ्रीका में उब्वेत अड्चेत के भेद को समाप्त करने के सम्बन्ध में संकल्प २१५ 


आर मारे वेदेशिक मंत्री हैं, जो एक सफल नेता हैं, जो तटस्थ की नीति अपना रहे है और कार्येखूप 
मों सफल परिणतल कर रहे हैँ, उसके विषय में दो राय नहीं हो सकती ! हमार केन्द्रोय 
सनवब्दार ने साउथ अफ्रीका के साथ व्यापार करना बन्द हा नहीं कर दिया, बल्कि हर उचित 
कदम उठाने को चैयार है ; फिर विदेही नीति की निनदा करना कहां लक उचित हे में नहीं ससम-- 
ह्यता एक स्व॒लंत्र देश के नाले हम उनसे चाहते हैं कि सलान सरकार अपना रबेया बदले ॥ 
यदि उसने अपना रव्या नही बदला, तो जेसा कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने कटा हूं, उन्होंने रूल 
प्स्ताज में इसका खंदेगत किया है, दुनिया में एक यूद्ध आ सकता है जिससे ये जातिवाद, रंगशेद 
तथ” पुंजाबाद ऊई। समाप्त हो। जावेगे। में इन ठंत्नों प्रस्तुत श्स्तावों का विरोध करते हुये 


हन्‍्मामाव कर बी... मिल न ज्वन्‍्मवर ञ्ञ ऐ व्य' अ्ह्प् 5  ] पद ११ डर नह # ५ बाद ह मह़ा'-- डजयाक खान नह 
य्णाजान थ >ख्ये ला ऊु, से अनू राधा रंग कक इसका दावद अचसह के (दे हर उच्खंत 


जाया. वमइरआ उमस्ान्‍्य. गुफा फकान जम ख््लक हर विज आल 0. कि कि लता पक व्मथ बस कम पर घ्चर जा. 
अर छुका अच्चृतञा ऊा हाउगब- बे आने सादा घृर आर प्य्उ्त बअंध्चरद 


पुव्य मंत्री जी के संकल्य का समर्यत्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं । 
हमाएणे मुख्य मंत्री जी ने साउथ अफ्रीका की घटनाओं का वर्णन विस्तारपूर्वक ओर 
ऐन्ह्रामिक रूप से दे दिया |. ॥। उस सम्बन्ध सें मेरा कुछ कहता आवश्यक नहीं हे । जसाः 
हमारे सख्य मंत्री जी » दिन ब दिन दुनिया सिकुड़ती जाती हे । जो पहले एक दूर 
किद्ेत्ा था कहू आज हमारा पड़ोसी देश सा बन गया हैं ।+ दक्षिण अफ्रीका और हिन्दुस्तान मे 
अब नाप का कोई चित्मेघ फखला नहीं रहाह् । फिर भी यह आइचर्य और दुख कं! बात है 


सहाराजकर्मार वालेन्दशायह (जिला टेहरी-गढ़वाल )--अध्यक्ष समटोदय, र संयुक्त दल 
न े ध्प 
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कि कह भ्वारत के सिवासियों पर आज इतने अत्याचार हं। रहे हैं, जेसा हमारे मुख्य मंच 
जू ने कहा। भारत सरकार की ओर से हमेदा यह संकेत दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों क' 
दियय जाता रहा है कि बहा की सरकार ब्रा ल समझे, क्योंकि जब तक वे साउथ अफ्रीका रे 
रहने हें बहु की सरकार उनकी सरकार है। जो संशोधन क्री राजनारायण जी ने पेदा 
जिया है उसके बारे मे ने केबल इतसा ही कहना चाहचा हूँ कि यदि उनका संशोधन सात 
जिया जाता हु तो चह भी अधूरा ही रह जाता हैं। 


पर दि वह यह चाहते हे कि चंक्ि 


हु ् 
करन्वेट्य के देवा हमारे साथ सहानभूति नहीं दिखाते 
हे 


| अर 
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हें किन्तु हमारे विरोध से दे तो 
को सरकार भा हमारा विरोध कर रही है और गोआ' में पोचुगीकज् सरकार 
व लक हारे विरोध भें हे और सीलोन में भी हमारे भाइयों को सताया जा रहा हूं, 
ध्य दे 
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तो बुत देढोें के साथ भी हम अपना राजनीतिक संबंध तोड़ यह उनका इलत विचार 
हैं बअु रजनोन्िरिक संबंध तडनच से हँं। उसका उपाय सिलेगःर 
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आधचर्य प्रकट करता मुनासिब रूससता हूं, विशेषकर अपने भारत के मान्य और 
प्रणव सन्‍ााओं के सासने और उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे इस प्रदन का सह। उत्तर ढूंढे विछि 
आजऊह सारी दुनिया भारतवासियों के पीछे क्‍यों पड़ी है ”? कामन बेल्थ के सेशन्स हमारे पं दे 


म्ज 


पड़ हुए हूं, गोआ मे पोर्चगीज का सरकार, सौलोन में सौलोन की सरकार और साउथ 
उर्फ़ का में साउथ अफ्रीका की सरकार भारतवासियों के पीछे पड़ हुई है । हमें इसका कोई 


सात ' उत्तर और सहंः जवाब निकालना आवद्यक हैं । अन्त में से यही कहूंंगा कि भारतवणें 
के 0'त्येक विवासी को यह आशा हे और ईइवर से यह प्रार्थेना हे कि दुनिया में जो रंग-भद 
यान सफेद और काले के बीच हें जो अंतर किया जाता हैं वह द्वर हो, ईइवर सनृष्यों में ऐसी 
भावना पंदा करे कि वे हर इंसान को भाई भाई समझने लगे । चाहे कोई रुफेद हो, चाहे कोई 
काला हो या लाल ही । उतर सबको दें समझें कि वे सब इंसान है, सब उसी एक प्रभु के बनाये 
हुए छड और सनष्यों के लाते भाई भाई हैं । 

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद )--साननीय अध्यक्ष महोदय, में मूल संकल्प 
का समर्थन करता हूं ॥ प्रदन यह है कि साउथ अफ्रोका भें आजकल जिस डमोक्रसी को 
रूप-रेखा रखो जा रही हूँ वह बीसवों शताब्द के लिये ,कहाँ तक उपयुक्त ह । साउथ 
अफ्रीका में यह कहा जा रहा हे कि वहां के गोरों ने जो नोति अपनाई हे वह प्रज्ञातान्त्रिक 
“ ॥ लेकिन यह कौनसा प्रजातंत्र हैं जिसका उद्देदय यह हो! कि शासन की बागडोर और 


रु जो इस पंगा के न हों उनको दासता के 


दर हि दि बट 
ऊना वर्ना पुर अधिकार पाने को अधिकारी हे 
सलाल साहनल की छदिकायल हें कि जो आतवरे न 
हि वश गये हें कि आज 
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रोब प्रकट किया थाु। उन्‍होंने कहा कि सारो दाह: 


चर 


ह्व्द 
पन्‍्ती कार रहे हैं और उन्हीं की बजहु से दक्षिण अफ्रीका में यह आन्दोलन हो दहः 
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ने हैदराबाद की! समस्या पर अकादशा डाला, काइसोर का समस्या 
कहना कि भारत में दलित लोगों के साथ क्या हो रहा हैं, ते पहले 
सलान साहब अगर देखें कि भारत का विधान क्या हें, अगर 
तो उनको सालूस होगा कि यहां पर दलित जाति दो ओर डिज़ेल्ड 
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ब्कू मु 
बज किसी भो प्रकार ' रह 


आज बह चह॑ जो सलकहा सामने रख रहे हैं, उसका ध्येय यही हूं क्हि सिर्फे गोरे लोग द्ाःरचे 

ऋआरें और काले लोग जिनमें हिन्दस्तानी भी शासिल हूँ उन्हें दस प्रकार से रखा जाय कि उनको कहे 
राजनेफिक अधिकार कल दिया जाय 4 उनके रहने के लिये एक सीमित सुहल्ला और सीमित 
स्थाल' रखंाए ज्यय । वे कोई ऐसा धंधा ने कर सके, जिसमें कि अपने आप को उठा सके, उरूको 
दिका के लिये ठीक तरह से प्रबन्ध न हों + थह चीज आज बीसवीं शताब्दी में नहीं चाचा 
सकता ॥। और अजगर हिन्द्ृत्तान की आवाज उठती हें कि ऐसी बात ठीक नहीं हे झोर 


हुसमारों सहानभरि उनके साथ हे तो यह हिन्दस्तान के लिख छुक ज्ोभा की बात है $ आज 
बहा के हिन्दुस्तानी मी इस सत्याग्रह में दााभिल हु लेकिन वे हिन्दुस्तानी के नाते नहीं हैं, बल्कि 
ले साउथ अफ्रका के रहने बाले हैं वह के सब्जेक्ट है और ऊगर हस यहां से सहानभूद्िि भेजते 
हैँ तो इस नाले ले नहीं भूजतले हे कि किसी समय पहले वे हिन्दस्तान' में थे. ॥। हम तो सानखता 
के नाले अपनी सहानभूति भेजते रहे हे और हमें यह फरूल है कि इस आन्दोलन की नींच कुछ 
साल पहले स्वयं महात्मा गांधी जी ने चहरें रखी थी और आज उन्हीं के कदमों पर हिन्द्ठस्त 


के लोग ऋऔर उनके साथ साथ साउथ अफ्रीका के और लोग भी चल रहे हे 
सुझे दुख हू कि संकल्प के संबंध में जो संशोधन रखा गया चह एक झकार से मनासिब तही 


*्ण्णी 


हल 


््यदकता 
न 
जो 


बहु एक दूसरा प्रइन है और इस संबंध रईँ यहां इस समय बाद--विवाद करना उक्ि पु 
कक कासनबवेल्य से हसारा संबंध रहे या वहाँ से-हम हट जाय॑। यह एक इसरा प्रद्न हें झते 
जिस समय यह प्रदन देश के स्थमने था तो उस पर काफ़ी भौर किया गया था और बह़ल सो 
संसझ कर हिन्दुस्तान कासनवेल्य में गया था। आज यं० एन० आओ० सें साउथ अप्रीव्ता 
भी हे ऋकीर भारत की है तो इस दरह से आप यहु भी सोच सकते हूँ कि चुकि सांउय  अफ्रोका 
डर्का सदस्य हैं इसलिये हस वहाँ से वापस चले आयें । . ऋमसनजवेल्थ में रहता या के रहना 
यह छूक : सारा अ्दन हैं, लेकिन जो सूल संकल्प रखा गया हे बह हर प्रकार से रचासिबन ते, हर 
तरह से ठोक हैं और केवल सानवता के नाते भारतवर्ष के दिल सें जो भाव है उसे वह सडी 
तररेक् से, उचित रूप से, प्रकट करता हैँ और में उसका संसर्येच करता हूँ ॥ ... 


को शेमवतो नन्‍्टडन बड्डर गुना ( जिला इलाहाबाद )----अध्यक्ष सहोदय, जो संकल्प सानलनीय 


। । हि 


हा [8 9, 


सुख्य सता जा ने इस सदन के समकत रकक्‍खा हें; में उसका हृदय से स्वायत करता हंं।.. उस 


कऋक्ातय का सदोण मरे ज। काछ भी संबोधन ६एपेन्डस्ेन्ट्स' आय है, उसके संबंध रे बहुत्त ठुछ बडा 
जे चाकाा / | इहमारे स्ा्ननताो थे सितद्र & सनाज सारायप जा के एमन्डपेन्ट के संबंधा झा तय 
मझझे सिर्फ दो जाती मे कातो आाहनी, + | घह़ती बात ८छ कि वह एम्ेन्डरेन्द ऊपनाी जगह पर साहा 
नाद्न ले झिंटन-ा नयी इसलिये दि वेह्की कं सक्‍कार की बेंदेदिक चाि के लंबंध मे #7 कोई ल्यिय, 
गई छाल इस माबत पे कान र्सभ नर सकते आर ना उनाके छाप गाथा लेते आए आई सवाल हे 
«४, आऋान्कओ छक नो हुंज्मालेज्ओय ने बाक़र: | वक्ारा इन सदन ने डक विद्या ०हे राय केचए. 
०५ ल्‍ जा श ा ण घी > #«क ७५ रे घ् 4० 
अदेदिका ली जि के संबण ऋू बाचच करना हृश्गा जर्कि मुनाण्चि चाह है। हमारे परतिना, 
हमारे ह्रानय की जनता के प्ामिलिबि वेहुली की एएलियारेंट जे बेठकर सरकार को बह 
गाय के यह सुन सिल्क बाल जोगी । बहुरहात्त- यह तो रही आापनी बात. लेकिन जहाँ तल दपसान-- 
देजया का इन खेल भाई राज नाएहासाए पतताबिल संकाल्य जो पंचोचष्चित करता चआाहते हू, 
डे मा इतना बहन काहंगए को हरार कासत्वल्य ने रहना तो इसलिये हू कि हर सुतभ 
इंफेा जमाने मो आपने देंदा को फादद के माईलज्ञर रख्कार रक्सा रूर सअआाना रू रहता यर जा रहना 
मंजूर करना है ६ हे उन्हें याद दिलानर चाहत्ग हूं उस जमाने को जब पं० जवाहर लालूजी 
सास १६३5६ से लेकर १६६5६ नऋक चीन से हुदे उन कारनानों के न्विलाफ जो जापान ने क्लजें 
थे ऋावबाऊ उठाई थी और तरह तरह के अत्याचारों और दमन के च्विलाफ जो अबीसीनिया 
हयेरहु रे हुये थे उनके खिलाफ आवाज्ञ उठाई थीा। लेकिन जिस वक्‍त सरकार की बात 
आाली हे इत्नियादारी दस्तलों को सददेनजर रखते हुये 6/ तो उसको हर काम करने होते 
हे '. खींच जब उन इन्श्यादारी बातों पर देश के हि# ऋौर अहित का जो सवाल हें और 
ज्गो रुख्य प्रवत हे चह खाता है हरूब उन बातों पर पुर्णोे छिचार करके ही रूरफ्ार कोर्ड कदम उठती 
हैं । जमेनी के हिटलर के साथ खखस के साल्यवादी स्टालिद का दात्सी के साथ समझौता 
हर सकता हे और उन्तकर गठबन्धन हो सकत्रा है. तो कोई वजह नहीं हू कि हिन्दुस्तान 
अगर किसी वजह से कच्य हद तका कामनचेल्थ रे रहकर अपना लाभ उठा रूके तो क्यों 
5 उसने रहे, लेकिन बह अआ्रइन तो आज छदिचारणीय नहीं हे । 


इसके अतिरिक्‍त्र हंस बात हम उनको यह नी याद दिलानए चाहते हू कि हिन्दुस्त्तन की 
हनी लि मे सहात्सा गांचो ने यह बंनियादएं बात हमें देन सप सें छोड़ी ह,कि हेट दि सिन बठ नाठ 
” ॥ छाप का यहं। बुनियाद: बसुल था उसी के मुताबिक किसी भी देदा में जो बुरा 


“॥ ॥ % 2] 
श्र 
हि 
* 
/ 


रूह उस बुरे कास को हम घृणा की दुृष्ठि से देखते हं, लेकिन बुरा कार करने काले 
इष्य का प्रदत नहों उठता ॥ वहीं आज किया जा रहा हैं ॥ फिर इसके अलावा रूस 
बाप दुष्टान्स चीरजिये बहु घू० एन० ऋि० से डुठ जाता हु । इसलिये कि चीन का लनासिव 
:नजेजैन्टेलिका सिक्योपरदा कॉोसिल मे नहीं बेठने पात्य £ । लेकिन जब रूस देखता हु फि 


, 
५) 
[| 
जन 


का सासला एसा रूप ने लेता जेंसा उसने लिया यदि वह रूस 


स्सक्‍ोरिटों कौमझिल में उपस्थिति होता तो रख बोइकर उसी सिक्‍नोरिटो कॉौंसिल 
रूू फर उच्च बेंठलता ह॥ जिसमधे कि आज मी मसेशनलिस्टड अआयना का वही 


ब्ण्ज 
दि 
/ँ 
# 
गे! 
7 | 
भ््क 


जिसे वह कल गद्दार बताता था, बेंका हुआ हु । यह क्‍यों ह ? यह इूसरा 
३ इसलिये रे भाई राज नारायण जी से यह कहना चाहत्य हुं कि नारों के पीछे 


॥ 


4 

| 

गिल. 
सा || 
।| 

| पं 

 । 
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चणडने को जरूरत नहों हे ॥ हमारे मुख्य संत्री जी ने कहा, बनियादी सवाल को लेकर, 
भदात्म 


जो के बुनियाद! उस सिद्धान्तों को लेकर, कि जो चीज़ सानन्‍वता के लिये भयावह हैं 
ने सफर है आर चछणा क्र ॥ 


र्णा 

नी ४ 
“! 
7 


इसलिये हमारे मुख्य ऊंत्री हज के छाब्दों में, आस जनता के दाब्दों में रंगभेद को जो नीति 
आज दशल्षि्ण। अरफ़्का में बरती जार रही है वह चघणित हे और से सि्फे यह निवेदन 
करना चाहता हूँ ऋर अपने भाई राज नारायण जा और हसारे सदन के साननीय सदस्यों से 
“नलदेदन करना चाहता हूं कि यह कोई अकेले दक्ष्तिणी अफ्रीका की समस्‍या नटीं हे + यह तो 
डुलिया के अन्दर एक नयथे युग का प्त्रम्स होने जा रहा है, जिसको पहली चेध्ठा के फलस्वरूप 
आज दब हुये अर्र।का के निवासी, पूर्व एशिया, सध्य एशिया की जनता छब्त करवट लेने को 


किक 


कऊोशिश से हे और उसी करवट सें बहुत सारी पुराने युग की घारणायें और बातें, जैसे 


खिघधानल सभा [२ दिसम्बर, १९७०४ 


| 
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“श्री माउस नन्दनार ऋनाएनलप | 
ध ] ६८ ष्पजु 

साथ्राज्जवाब पर्ज.बाद, करोंरह अर्ेरत्न सत्म होने बाल चीज हे हक हक ह ॥ जब तक इन 
देशों मी द्ोपित जानता के उठने के प्रयारू की बातों के अन्दर्गत च्त्य हैं; आऑहिला ८५ भे कर अब 
हें गौर मसान्कतय के प्रक्ति अप्ता कलेब्ध लिभाने और अपने की कर 
के कऋाधाए को जऔरनने दी कषसुतए हे, सिरनतनर उसी आग्रह यर, सत्य का आअक्रह्ू पर आर ड्स पल 
कद भा दोदफ के छदय को कु हल क्का सिइ्चय के, नब ह के जलक खा है 0 अल हा 
“ आना उक्ेशा हज जब इन वबलाबथाक, ५ की दवा ओ हक हर (आय क 022 
चले ना को पे मातम नजर श्र बहन | सुन्दर > तक | शहर दुआ य्छ्ठ स्त्कः 5 कल अज के के 
भा वनाओों 7 7 चिचहर का 7 ८० ३ उसले एक भी दाबद छुमाए लर्ट , जी अदल्ह कु 
शा बिका त:78 उस्रोपताल 7 रफार के आप्रह करने का सवाल झायर ; कक उरू; चुसक ने 
जँसे की बाद जी सिललनार डितलत शाह्च से आशद्रह बःरते रहे और अंग्रेजो हे उाप्रह करते 
शत ऋीजना ऋन्ति बाधा खात्याणाती थे, इसलिये आग्रह काउचे श्हः _ वे सानन वाले क | का अछि 
आप्रक्ष कारते पके ५. आज इस क्‍ंबलत दाराा हुन भी उसे तर न से सन्‍चाद सरकार से अफ्रह ऋरते 
हे । अजय पक प्रात के साफ एछ कअरोड नहते बाले इन्सान भी आज दुनिणि के सापते आाकाड 
उठ के दे ऑन मसख्य नंत्र जी ओोर प्रत्येक साससीया सदस्य, जोकि आपज जन-नो का आजि- 
स्बिन्च करत्य के, खावाजा उठता है, उस नीति के विरोध के जि रुव्की जड़ मू सानज रा 
ल्िसा ते, रद बढ़ आज डावबर सताच के व्यक्तित्व के विरोध से नहीं हू, अफ्रीका के विरोध से 
नामी में " अफ्रीका के रहने झात्तों के पक्ष मे हे, हिन्दुस्तान के पक्ष ने रहीं, क्योक्ति जहा 
के तान्ारिक्रओ कोर हिन्दुस्तान: कहने से रू इन्कार करता हूँ ॥ एक जमाना रहा हो कब 
उनके प्र्जज हिन्दुस्तान: मे । एक जमाना थर जबकि के हिन्डल्चानी थे । जाज थे अफ्रीका 
के चन्नव्िन्री न के प्र री व 


॥ >ःफ्रीका उनका देदा के । जआफगक्का 


ड 


नागरिका लथे हें । अफ्रीका उसे अवत्य प्यार 3 | इसलिये जूत् 


' 


/ बनी हई हरा छुक उस सरकार का बिरोछ करेगा जो अन्याय के ऊऋपर- 
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करना चाहेएइ'। हमारा रोश रोयां भी, हमारे देशवासियों का रोयर-रोयय भो उनके साथ 
हेगः)  हल्पारा हृदय उनके साथ होगा क्योंकि हमने अपनी आजादी करी जंग से यहू। सर हैं ४ 
हमले जअर्दर्स सिएा के साथ हमदर्दी जाहिर की थी और उस्द वक्‍त के राष्ट्रसंघ को वांग्रेस के प्लैट-- 
फास से चेतावनी दी थं। कि तुम खतरे से कतत्दी नही हो. अगर न सने टोज, ससोलिन' छोर हिटलर 
की नीति का विरोध नहीं किया ॥ उस चेलावनी! को टदालने का फल संसार को भुगद सर 
पढ़ा ओर दुनिया ने उसका सजा सहाय॒ुद्ध मे चला। आज हसारा देश अपनी स रकार 
दारत आजाइ मुठकों के साथ बेठकर हर ससले पर अपनी सब्दी राख देता हे ॥ छन सभी 
जगनों पर बेंठकर चाहे वह कासनबेल्थ कान्फ्रेन्स हो, चाहे वह यू० एन० ओ० दो, चाहे यूनस्को 
हो या किसी अआननर्चाष्ट्रीय संगठन की कोई भी बेठक हों, जिसमे समसस्‍्च स्वतन्त्र देनी की 

न के धतिनिधि बेठले  । और आज फिर इस सदन के हारा जब हमने उसी आवपज़ 
करे अपने रुप्य मंत्री के इस उंकल्प दरा प्रसारित किया हे , तो इसके लिये मे उनको, इस 
सादस को शल्लेर इस प्राल्द के रहने बाचों को सवारकबाद देता हैँ. ओर एक बार फिर 
आदशय करता हूँ कि यह सदन अपनों सासूहिक भावाज़ उस अन्याय के विरोध से उठप्येगर, जिसका 
हसने बराबर विरोब किया हे और करते रहेंगे । ताकि सानवीय स्वत्वों का खून ना हो ॥ 
इन दावदों के साथ मे साननीय सखय मंत्री 6/रा दक्षिणी अफ्रोका को सलान सरकार की संगणभेद 
की लोपेति के विरूद्ध उपस्थिन किये हये संकल्प का समर्थन करता हैँ ओर आदा करता 
कि सदन इसे एक्मत से स्वीकार करेगा ॥ 


। कक 


का सारायणदकत लिचा रा ( जिला नैनीताल )---अजमन्‌. से साननीय सुख्य सन्‍्त्री हारा 
अस्ताखिल संकल्प में निम्नलिखिल संज्ञोधन पेचा करता हैं 


चा 


दधिण अफ्रीका में इजेल अत्वेत के नेद को समाप्त करने पे सम्बन्ध में संकल्प श्प्‌ 


प्रवम दंक्ित से जो घाबद  अउ्वेत' है वह हटा दिया जाय और चौयी पंक्ति में शब्द उससे 
नदिया जतय तथा झअन्दिम पंकित से बट शउपने ग्रदेदा खे! कझीर “कर दे दाब्लों करे 
हूचाजऋ- अन्त से यह जोड़ दिया जाय -+ 
ऋरते के हेनू वे सभी संभव व हीघ्य कार्यवाही करे ॥ 


/मि। 


ऊना में झसका रूए यह होगा । ओर दक्षिणी अफ्रीका ऊः॑ सरकार द्वारा रंगनेद नीति 
तथा उस संबन्धा हें संजकत राष्ट्र संध की अवहेलला को विदत्र शान्ति के चर भगपवह समझते 
व मिनी के ५3 अर 0 यह 


हुए जाय्रह करते हे कि इदेत आअइबेत के अन्पर दो सन्‍नपप्त करने के हेतु जे सत्ता सभाव व 


भीमरन, झा सर्वप्रथम आपके द्वारा साननीय सुज्य सन्‍ञ। क्यो इस बात के लिये बधाई देन” 
बला के वि ले जो प्रदेषा की जनता की इस भाजना को. जो कि दक्तिण अप्तीका के 
लिदानियों को मूतया पत्र ॥ से करने की यह पर चेष्टः की और यह रुूकनप यहां पर पअस्तुत 
करिए. सदन के बाह सभी राजनीतिक दच््ठों के सदस्यो ने दल्लिण अफ्रीका के 
दिक।आ के अवचर पर इस प्रकार की भावत्ााओं को व्यक्त किया था जो 
कि आज इस संकल्प मे सपम्ताविष्ट हू । 

जहां तक संजोधरनों का प्रदन है और विदेषरूप से जहां तक हमारे विरोधी दल 

नेता को संशोचल का सम्बन्ध है, मे इस सम्मानित सदन के सकते मसाचतीण रूइस्पों 

अननोधा कहुंगा कि हमारे संशोक्चच को वल्तुस्थेति के अनुसार देखा जाय । 
यहा पर हमारे कुछ साननोय सदस्यों ले इस बात का भ्यम प्रगट किया कि 
आभार हस कासन बेल्थ से सम्बन्ध-विच्छेद करने की बात कहते हें और 
द्विटेल तथा आस्ट्रेलिया की निन्‍दा करते हे, उनकी रंग भेद की नीति के बारे से जविचार प्रगट 
किक तो! इसके यट अर नहीं हे कि हमने अपनो सत्याग्रह की नीति को छोड़ दिया या सहप्त्मा 
का के सिद्धांत जाली बात को छोड़ दिया। हसारा सम्बन्ध विच्छेद करना हो एक पत्रकार कर 

। क्‍या हस भूल गये कि इस प्रकार का निउच्चण करने में आज से ढाई साल पहले 
केन्द्रीय सरकार से यह निदचय किया था कि हस साउथ अफ्रीका से सम्बन्ध विच्छेद 
जहाँ ठक सम्बन्ध विच्छेंद का प्रदन है, हमारा आज हाई कसिदनर दक्षिणी 
७४ फ् क्ा से नहीं हे, वह वहां से वापस चू लाया जा चुका है & माननीय विरोधी दल के नेता ने 
जी नादोचिना रखा हें वह दुलरा कदम है कि हम कामन बेल्थ से अपना सम्बन्ध विच्छेंद करें 
पर ८ुना० आ ५ दे सम्यन्ध विच्छेद करना तीसरा कदम हे । मसाननीय शिव नाथ काइज 
# ऋत्ा कि हमथय० एुन> औओ ० से क्यों न वापस चनन्‍्दे आये, तो हम तो कहते ह कि यह हमार: 


4 


है ॥ 


40 +/ 


मना कदमा होना चाहिए कि हम यू० एन० ओ० से सम्बन्ध-विच्छेद कर ले । श्रीमन्‌- 
रू तो पह समझता हूँ कि हमारा जो अथन्त कत्तंव्य था, जो आग्रह, और जो हमारा विरोधामास 
था 5ढ़ दक्षिणि अफ्रीका से सम्बन्ध-विच्छेद करने पर प्रकट हुआ ३ 


_ इसरा कदस कासन वेल्थ से सम्बन्ध-विच्छेद करने से प्रकट होना चाहिए और तीसरा जो 
ऑन्तस कदम हूँ, जो आग्रह के रूप में हो सकता हुँ और विरोधाभास को एक सत्याभास के 
रूए चर प्रगट करने से हो सकता हे, वह यू० एन० ओ० से अपने प्रतिनिधि को वापस लेने रहें 
है सकता हैं । तो जहां तक हसारी इस व्यवस्था का प्रदत है, इस रूत्याग्रह का प्रदन है: 
हमारा यह स्टेप किसी माने सें, किसी अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अर छिसी 
दुष्ट कोण से भं भ्री अव्यवस्थित नहीं कहा जा सकता ।॥ आखिर यह 
कानन बेंलथ इस रंगभेद की नीति को स्पष्ट करने के लिये या कामन 
वेल्थ की नोलि इस बारे में कया है उसको बतलाने का प्रयास क्‍यों नहीं करती ? अगर वास्तव 
से दहू जही कामन बेल्थ हे जिसकी लन्‍्दन कांफ्रेन्स सें व्याख्या की गयी तो क्या हम उस कामन 
बेल्थ ने सह आशा न करें कि वह कासन वेल्थ साउथ अफोका के सामले में और रंगभेद की 
सनीईल से अपना एक दृष्टिकोण रखें, भले ही दक्षिणी अफ्रीका के एक सदस्य की, जो उसके 
सदन्य हू, उनकी कोई आपत्ति क्यों न हो, कस से कसर कासनवेल्थ को इतने महत्वपूर्ण अदन 


हा 


पर, जिसमे भारत, पाकिस्तान, अफ्रीका, आस्ट्रेलिया इत्यादि सम्बद्ध हैं, अपनी राय स्पष्ट करनी 


ब्िध्दप्त सफा रे लिसम्बर, १२ 





! 
रो मिला जदेत्िक न लि >ग हो या, हेख परे- 

। यर हम तो ओऔीसने न्‍कषप 
प्य हू सि भसथेकत न 'डद्र संछ की अवहेलन क्षरे 
आग्रह करती हु ता यहा पर यू० एन० ओ० की घाल्तिसी लक करी 
सर मासझ ला हा कि व्लासनवेनल्य को थोटे से सलल्‍कों का सरादस क्र पा 


झो० तो स्थरे मानकों का सनयावन छह । लो हस तो स्थ्थच्त राष्ट्र रद की मी ऊाचता 
क्र । बच प्रदि हरे अिदेस ओर घहस्ट्रेलिया की भी आलोचना कर लेते ह तो हम किसी तरह 
मे इत्स सकोप को आगे नहीं बताते और स रममसत्ट हु कि यह किसी तरह से नहीं कहा जा 
आकत्ण कि इस प्रकार खे सथोधित संकल्प को स्वाक्वार करने से हम स्कोप के दाहर जाते ह 
मल जरा कि हसारे सल्य सन्‍्त्री ने कहा कि दक्षिणी अफ्रीका से यह हो नहा 
नो उसी ऋच्पत कीनियां की ओर हमारी दृष्टि जाती हे ।॥ कीनियां रे जब पाॉलियफेट 
प्रश्तिलिधि कहतनी क्ाडके ओर केजतदी हेली वहां गये थे तो वहां पर जो हालत उच्होने ऊँची 
किस पफ्ररार के सक सकऊ की आतकवादी प्रवृत्ति को दसन करने के बहाने के क्यू के जो टाटब 
बहा का हू उनको परेशान क्लवया जा रहा है ॥$ यहां तक कि जानवरों और भेड़ो तक को जदनच 
व्िया ज्ञा जहा है ।॥। यह सब आतंकवादी सनोवतक्तियो को कुचलने के नास पर हो रहा ह 
कोनियाँ से जिसोकिनियाँ साहब को परवी करते के लिये दीवान चसन लाल जा रहे 
तो कृश्विषी अफ्रीका से जो सलानदाही प्रवत्ति हें बह केवल दक्षिणी अफ्रीका तक ही सं 
नहीं हू 4 हवस नो देखने हैं कि आज भी इंगलुन्ड के अन्दर आलिवर और चचिल सरकार कं 
जग सीलि हैँ उससे तो यह स्पव्ट होना हु कि संगसेद की नीति से सलानज्ञाही ही शामिल नह 
बल्कि जाज चचिल सरकार का की उतना ही अप्रत्यक्ष हाथ है । कीनियां मे सऊसऊ क्ते दबाने 


नो «० बा 


ज्ला 
का 
मित्र 


> 


न बन 


जा 


के सास पर अइवेत सिवासियों पर कितना अत्याचषर किया ऊा रहा है ॥ तो कीनिया से 
लि देश कानोसिन्चिज्छ का रूपए जे हस देखते हू और उसच्चर्क/ तुलचर जब हस भलातदाह् छे 


म 


| 


रखे हे को कीलिया से जिटेन की सोतसि से और दक्षिग अफ्रोका में सलपान सरकारी का 
कोर्ड विदोष भेद नहीं पाते हे । इस कीनिया के उदाहरण को सासने रखते हुए में इस सदन 
सानललीय सदस्यों ले बह मिवेदन करूंगा कि थे इस सिफारिश को अवदय स्वीकार करे . 


कि 


झेने जपने संशोधन से “अच्बेत  दाब्द के हटाने को बात कही है । इसमे आप यह देखेंगे कि 
दक्षिण अफ्रीका के सत्व निवासी, प्रदासों भारतवासी तथा अन्य अद्वेत निवासियों! दिया हा 
के ॥ ठस तरह तीन झकार की क्षेणियां हल इससे रख रहे है ॥ यदि प्रस्ताव से यही रहता ह क्िि 
व छिष्य जम्मोका के मुल्त निवासी, प्रवासी भ्रशरलबासी तथा अन्य निवासियों हारा तो भी तं-नो 
क्रकार को कटेगरीज आ जाती ह । इसके साथ-साथ जैसा कि साननीय मुख्य मंत्री जी ने कह हें 
कल बहा इंक्िन साहब खुद सत्याग्रह करना चाहते हें और एक बड़ी तादाद से वहाँ के द्चेत 
लिबासी सत्याग्रह से दामिल हो रहे हे । इसन्वियें हम अपनी तरफ से यदि “इवबेत' या “अब्चेल 
की बाल अरने संदोधन से रे तो यह शोभा नहीं देता है और यदि हम अदवेत हाव्द को 
बटा देते हैं नो साननीय बुक जी का संशोधन सी उससे आ जाता है। 
इस्हव साथ साथ जो हमारा अन्त वाला संशोषन है उसकी आवश्यकता इसलिये है कि हम 
ब्क्षिण _अकोका के सरकार से हो नहीं आग्रह कर केतें हे बल्कि यू० एन० औओ० से सती आअह 
कर लत हैं कि बह जल्‍दी कदम उठायें॥ इससे एक और हस यू० एन० को ० की आलोचना 
कर रहे हूँ कियू० एन० ओ० ने बिश्व शान्ति के भय को न देखते हुए दक्तिण अफ्रीका के स्ारस्डे 
से अवहेलना की हैं, तो जब हम यू ० एन० ओ० की आलोचना कर सकते हैँ तो उससे जाग्रह 
की कर सकते हूँ ।इस संशोघन के द्वारा हम पहिला आग्रह दद्चिण अफ्रीका की सरकार से क्र ग्हे 


4 


नी 3 


क्षिण अफ्रीका में इदत अच्बेत के जेंद को समाप्त करने के सम्बन्ध से संकालप .. २७ 
रा आध्रह यू ० एन ० झो० से करते जा कि यू ० छन ० औझो० और आगे अबहेलना रंगनेद 
क्दी सलीति के बारे में न करे बल्व्ठि इस रंग भेद को नीति को ससाप्त करने के लिये दीघध्‌ कार्येबाह 
: पऐेसरही हो जाता हैं । सझे आधा है कवि साननीय नुख्य सन्‍्को 

इ्स्त दाब्द के हटाते के संशोचन को और संयक्‍त राष्ट्र रंघ से आग्रह करने के संशोचन 
कार करेंगे और साथ ही साननीय विरोधी दल के नेता के संशोधन को भी स्वोक्रार 

विश्येबरूए से जेसर कि सेले कहा कि कीसियाई में दविटिदा साप्माज्यशाही का जिस 

हु 4, प्रमोट करने के लिखे था सिफारिश और 


॥! 
| 
शर्ष् 
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कक छुस ताव के 
बल्कि इस प्रदेद्ा के सससत निवासियों को लावनला इस प्रस्ताव के अन्दर मौजूद हुँ। केत्ल 
इस प्रदेश के सिवासियों की ही नहीं बल्कि में तो यह कहंगा कि इस प्रस्ताव में साननीय मुख्य 
'झन्‍्जची ने सससत भारतवर्ष को भावना व्यक्त की हैं । प्रत्येक निवासी चाहे वह किसी जाति 
का हो, चाहे वह किसी भाग का निवासी हो और चाहे वह किसी राजनीएशिक चिचार का! हूं 
आज़ इस प्रस्ताव के राथ हूँ और भारतवर्ष के नर नारी, भारतवर्ष के नवयुवक्र और भारतवर्ष 
के सभी निवासी आज अपनी सहानुभूति दक्षिण अफ्रीका के.उने भ्रारतीय निवासियों के साथ 
भ्रकट कर रहे हे जो कि सत्याग्रह के अस्च को उठाकर इबेत और अचह्बेद के भेदभाव को 
मिटा कर संसार के अन्दर ससानता का व्यवहार लाना चाहते हू । 

.. सें आपसे यह निवेदन करूंगा कि सानसीय अध्यक्त सहोदय, कि इस प्रस्ताव के अन्दर 
' यह तो बात सोजूद हें ही कि समस्त देश की भावना इससें सोौजद हूं परन्तु प्रस्ताव के अन्दर यह 
हा गया हे कि हस ऋलंदा करते हैँ इस भेदभाव के नीति के विपरीत, जो सत्याग्रह दक्षिणी 
अफ्रीका सें चल रहा हैँ, उसकी । प्रस्ताव सें दावद “'पऋसंशा” लाया गया हुँ। प्रसंशा हमहकक्‍्यों 
ऋषरतें हूँ ? प्रसंधशा हस इसलियें करते हें कि आज दकछ्षिणी अफ्रीका सिंवासी भारतीय दान्तिसय 
' उपायों और अहिसा का अच्छच उठाकर यह जो अत्याचार और अन्याय, जो भेदभाव की भवन हें 
' उसको हमेशा के लिये दक्षिण अफ्रीका सें खत्स कर देना चाहते हें और संसार में यह लाना चाहते 
£ व्ठि के सनी *हवासी अऊअाहे जहाँ के भी निवासी हों एक सझातल हें, उनमें कोई झेदभाव नहीं रखा 


| /0॥20॥ +///: 


॥/ 


< ५ 
जय सकता हूँ और किसी को ऊंच नीच नहीं समझ सकते और कोई भी इस तरह का द्ुष्८ व्हार 


नहीं कर सकता ऊँसा फि दुव्यहार भारतीयों के साथ दक्षिण्प अफ्रीका में आज किया जा रहा है । 
हमस जानते हूँ क्वि ४ ०-४५ बर्ज पूर्व यह अहिसा का अस्चछ दक्षिण अफ्रीका में उठाया गया था, 
हमारे पुज्य सेता सहात्सा गांधों ने दक्षिण: अफ्रीका में इस अस्च को उठाया था और आज 
उसी रास्ते के ऊपर चल कर वहां जो भारतीय निवासी रह रहे हैं वे आज फिर उसी अच्च को 
उठा कर तेजी से आगे बढ़ना चाहते हे और हमेशा के लिये इस अन्याय का दसन करना चाहते 
हैं, इस नीति को सिटाना चाहते हैं और हमेंशा के लिये समानता की भावना लाना चाहते हें। 
इसोलिये प्रस्ताव में सराहना की गय॑; है कि जो संकल्प उन्होंने किया है बह सराहनीय और 
'अहंसनीय हे ।॥ दूसरा शब्द जो इस प्रस्ताव सें प्रयोग किया राया है वह यह है कि हम उनके 
साथ सहानुभति करते हैं । सहानुभूति” का दाब्द इस लिये हे कि जो इवेत और अइ्वेत का 
छुब्यंबहार हें उसके साथ सें हमारी सहानभुति हे और जो सत्याग्रह इस अन्याय और अत्याचार 
' के दिपरीत चल रहा है उसके प्रति हमारी सहानुभूति हें / हम जानते हैँ कि किस तरीके से 
चह्ाां लोग दबाये जा रहे हैं, हम यह जानते हें कि किस तरीके से उनको जेलों में कष्ट दिया 
जा रहा हें, हम जानते हे कि किस तरीके से गोलियां और तमंचे उठ रहे हैं, हम यह जानते 
हुँ कि किस तरोके से सत्याग्रहियों के साथ, जो शान्तिसयं उपाय हारा ससानता का व्यवहार 
'संसार से लाना चाहते हूँ, डुच्येंशहार साउथ अफ्रीका सें हो रहा है । सलान सरकार ने शायद यह 
सोचा होगा कि हसम भारतीयों को इस भावना को कुचल देंगे ।. परन्तु बह यह नहीं जानती कि 
'ईजितना हो सत्यात्रड़ियों के प्रति दुव्यंचहार किया जाता हैं और जितना ही दसन नीति का पालस 


विलान सभ' [२ दिससवर, १९४५२ 


«भी हॉन्दिलन्द्र वाजप्ली हे 
किया ज्गालता हे उत्ततीं हो तेजी के साथ यह युद्ध अग्ये बढ़ता हें । इस लिये इस प्रस्ताव 
में दक्चिण अफ्रीका के सत्याग्रात्यों के ग्रलि सहानुभूति प्गड की गई हैं । 
प्रीसान- बचि में इस प्रस्याव को लिखता, तो जब इस तरीके से ढ्मन नोति जाए है, जब 
दमा तारक ने इन आर अब्चेत के लेदसाज बढ़ाने को भावना जारी हैँ तब जे भारत सरकार 
से फ्रायपना कराना लि दिए अफ्रीकय की सरकार के खिलप्फ सुद्ध कर घोषणा कर दे। इस 
बॉ कीपियाण के हसन त्वत्यर्य यए नहीं - कियह एड समोई अच्च दासचों दृप्रा हो, कोई बन्द्ूक 
अनखे बजे, तोथ चले या बसबाज हो बल्कि हमारा सतल्लब यह है कि भारत सरव्वर 
दिए आअर््रीऋआ क्र, सारकार के विस एक छान्दिमय युद्ध की घोणणा कर दे ॥ यदि यह कोष णा 
आर के साथ को पमेरा राल हो कि यहां के नर और न्यर लाखों और 
करों की संख्या से इस युद्ध तो जार करने के लिये चया अपने भाइपों कर सहस्यता करने के 


७७, 


लिये +न्‍परा तो जाधेसो॥। का ससक्णोे के एक कोसले से लेकर दूसरे कोने लक एकऋइ लहर दोडेगी 
शोर चेजी आधथेग! और जनना चैधाप्र हो जाणगी कि दक्षिण अफ्रीका का सरकार दी दु- 
नॉजि घन चिक्ाय प्राप्ल करे ।॥ 

सेर्र तो यह इच्छा, यत भावना हें जबकि संसार के अन्य देश हिसा का युद्ध जारी करके 
विजय जादल करते हें लंब हनारा भ्रारतबर्ण सहात्मा गांधी का यह देशा संसार के समस्त 
द्वेहप को दिखा दे कि हिन्दस्पान अआहिसा का बुद्ध करके अपने भाइयों के अधिकारों को प्राप्त 
आनामाण हें आर संस्गर ले समानता लाने से सफल होता हु । भारतवधे की सरकार इस तरह 
बन बा की. घोयण्ण कर दे तो वह एक बड़े हर्ष की बात होगी ॥ दुनियां जानेगी और संसार 
जऊासेगा कि संखार के अंदर एक भारतवर्ष हर छुसा हे जो अस्त्र दास्त्रों से अपने अधिकारों 
करे प्राय्य सदी करना चाहरा हे बल्कि सहात्सा गली जी हत्रा बतलाये हुये अहिन्सा के युद्ध 
मे झआपते भाइफेें के उचित विकारों को प्राप्त करना चाहता है । यदि ऐसी बात इस 
भरसाशाव मे स्न्चीः गई सदी तो मभाझो बा हव॑ होता । 

जे इस प्रस्ताव की इस हाल के भी सराहना करना हे औरर इसका समर्थेन करता हूं क्योंकि 
हक जे इस प्रस्दाव के इस प्रदेश से जाने के बाद दक्किणी अफ्रीका की सलान सरकार यह 


जार से कि खमसच भारतवर्ष का हु. दय दक्षिण अर्फ़़ का के सत्याग्रह के साथ हैं । लेकिन मे कहंगप 
कर संबंध विच्छेद तो हा। चुका ह खौर अब समय जाया है जब सुद्ध को दाीध्य ही घोषणा कीं 
जाय आओ र बह पोषणा एक दास्तिसय युद्ध की हो +॥ हम चाहते हें कि आज दुनिया का प्रत्येक 
लवासी देखे कि किस तरह से दान्तिसय युद्ध किया जाता है और अपने अधिकार प्र'प्त किये 
जज हक) इस चरह के युद्ध से हमारा अभिनय यह कभी नी नहीं हें कि हम दक्षिण! अफ्रोका 
पर कब्ज- कर ले बत्कि हम फेचल समान-ता के अधिकार प्राप्त करने और सलान सरकार 
क्र अन्याय को लिदाने के लिये अधहिसात्मक यूद्ध जारी किए ॥ यह युद्ध जारी किए जाने कर 
के पक्रणाता हैं .. इस प्रस्ताव के अंधिस अंदा में यह कहा गया हें कि हम प्रार्थना करते हें, 
आम्रड करने | दक्थकिणों अफ्रीका को सरकार से कि वह अपनी इस भेदभाव की नीति को 
सुस्क बायस त्व ने ओर जो सत्याग्रहियों का उद्देशण के उसको स्वीकार कर छे | इस तरीके से 
आग्रह किया नया हुं। हमारा आयग्रह जारी है। दक्षिणी अफ्रीका के भारतीयों का 
आग्रह जारी हो है $ अगर हमारा आप्रह होता रहे तो अच्छी बात हैँ। में उसका भर 
पृर्णनणय समन करता हे ॥ हमारा यह जाग्रह जारी दूं और मे झ८ह कह देना चाहताः 
हूँ (छू इस अस्चाव के साथ अब नी यदि सलान सरकार होदा में नहीं आ जाती, अपनी 
नोडि क्षो दुरुस्त नहीं करती, अब भी यदि अपनी नीति में परिवर्तन नही करती और यदि 
संदभाव कई नल को जारी रखती हू तो सूमसत भारतवर्ष अपती आवाज़ उठाकर एक साथ 
दल्षिण अफ्रीका के इस झान्टिसय संग्राम के अन्दर साथ देने के लिये तत्पर रहेगा । इच्ध 
इाब्दो के साथ में इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। 

आप अच्यक्ष--मेरे पास दो संक्रोधन' बाक्ही ह । एक उभाहांकर जी का है और दूसरा 
झारखंडराय जे का । झारखंडे राण जी का जो संज्ोचन है उसका मर्थ राजनारायण जो 


्प 
/प 


दक्षिण अफ्रीका से इत्नेत अदचेत के भेद को सम्राप्त करने के सम्बन्ध में संकन्प २९ 


के संदोगन में आजा जाता हूँ और जिन उब्दों में उन्होंने संशोधन पेश किया हे उससे वह सिलान 
सहीं खग्ता क्योंकि चह भादया ठीक नहीं बनती । इसलिये में उनको इजाजत नहीं दूंगा । 
लेकिन बह राज चारायण जी के संशोधन का समर्थन कर सकते हें था उसके संबंध मे अपने 
द्विकच:र प्रकट कर सकते हें । 

कर उम्ताश कर (जिला आजमगढ़ )--माननीय अध्यक्ष सहोदय, ने आशपकी जअश्ज्ञा रे 
शत प्रस्ताव ले सशोच्नय पेश कर रहा हूं । 

सीखरी पंक्चि से “रंगनेंद नील ८छभा के आरें “सत्याग्रहियों पर जचन्य अत्याचार 
करने का दर्थर ठहरा कर उपर्की निन्‍दा करती है और चोथी पंक्िित में संथक्‍्त राष्ट्र संघ की”! 
के आाशो “उदा्ो सता इाबद ओर ० अर्दी पंकिति सो अपने प्रदेश के स्‍वान पर “राघध्द' फोडल 
के प्रदेदोें . जल ियएः जाय और प.-चर्की धंकित के अन्त का 'दे” न्किल कर उषके स्थान 
घ८ ' ने को अपने जीदन म्रण का प्राप्न बचाने बढ़ा दिया ऊाय ॥ 

इत चरह सू ले अस-ाव ल्‍ू पढ़कर, जो संगरेचित 7 «गा, सुनाए्े देता हुँ--- 

“उक्त '८ खचिलान सभा दछ्थिण अफ्रीका के सूल वचिवासी, अचासी भाराणबासी तथा 
अन्य अददवेच सिलामसियों दारा साचबोरलचिद्र अधिकारों को प्रल्‍प्ल, करने के लिये शाशम्ल्स्य 
सत्पाग्रह के अन्दि प्रदशांसा ठथा रूहानुभूति प्रकट करता | आ : दक्षिण अफ्रीका को सरकार 
ह0र7 रंगभेद नहि ल्था रुत्याद्र हियों ८र ऊजघन्य अत्याचार करने का दोषी ठहरा कर उसकी 
निन्‍दा करती हैं ऋझीर उस संबंध एज संयुवतराष्ठ्‌ संद की उद्ासाभतज्ा को विदब-वाशान्लि के 
लिये भयातह समझते हुए उससे आग्रह करती हू. कि बह गाप्द रूुडल के प्रदेशों से दइबेत अइ्वेत् 
के अन्दर को सराम्राप्त करने को अपने जीवन सारण का प्रदत बनलादे।॥ 7 

श्रीसान्‌ जे, नल प्रस्ताव के संबंध में लुख्य मंत्री जो के जो भाषण दिया हे, मेरा संदोधन 
अगर सान लिया जाता €ू तो संशोधित (संकल्प ) मुख्य ऊंत्री जी के भाषण के अनुरूप हो जायगा ॥ 
इपमत्वियें ने उम्सीद कर रहा हूं कि हसएरे संशोधन को सानचदीय स॒ख्य मंत्री जी जवदय सानेगे १ 
इुसरे सदन के जो सदस्य बोले है, उनके भाषण सुनने पर भी यह सालूस हुआ है कि इस सदन 
का सलान सरकार के प्रति काफ़ी रोब हूं, लेकिन जो घखूल प्रस्ताव है उसकी भाषा बहुल दढ़ी 
है, जो माननीय मुख्य मंत्री जो की हू उम्त्र कर है और अगर साननीय सुख्य' मंत्रों जी सेरे संशोधन 
को सान लेते है तो उत्लने इस संदन के थोड़े नवजवानों के भी शब्द आ जाते हैँ और सलान 
खरटकार को एक चेतावनी मिल जाती हें । आप गौर करेगे तो सालूस होगा कि दुनिया से 
आज कल जो कुछ हो रहा है वह तथा कथित सानवत्ता की रद्या के लिये, रूस ने आज दुनिया भर 
के अपन एजेन्सी क्रायम कर रक्ली है, इसलिये कि हम सानवता की रक्षा कर रहे हें । 
और उसने दुनिया के बड़े भरी भूमाग पर क़दजा कर रखा है और अपनी खास क्रिस्स को 
साथ्राज्यवारद। सनोवृत्ति का अचार नास बदल कर कर रहा हुँ और चहां का शासक वर्ग मौज 
उड़ा रहा है । 

दूसरी ओर इंगलड और अमेरिका हे, जो दूसरे भूभाग खालो पड़े हे उनको हड़पे 
हुए हू । हमारा प्रयत्न होगा कि दुनिया के आदमी जो घनी आबादी में बसे हुए हें, 
उनके लिये दरवाजा खुले, वे आस्ट्रेलिया, अफ्रीका, रूस के खझेदानों सें नि्ेन्द्र रह सके । 
उन पर सानव जाति की रक्षा के नास पर जो जुल्म हो रहा है, वह बंद हो । आप देखेंगे 
कि रूस के हासक कितने बड़े भूभाग पर क़ब्ज़ा किये हयें है। आबादी के हिसाब से चहां 
पर एक सौल में ५० आदमी बसते हें, इंगलेंड और अमेरिका के लोग जिस दुनियां के बहुत बड़े 
भाग पर क़ब्ज़्ा किये हुये हे उनकी आबादी तो और कस है। देशों से अगर कुछ बाहर 
से आदमी चले जाते हें तो वहां पर उनके साथ जुल्म अत्याचार किया जाता है। हमारी 
आबादी को आप देखें तो यहां पर एक वर्ग मौल से ३०० आदमी हें, जब कि रूस में ५० और 
आस्ट्रेलिया में ११ आदसमी प्रतिवर्ग मोल में हे । वहां पर जो अन्याय हो रहा है वह जिस 
दिन हिन्दुस्तान के लोग विचार करेंगे उसी दिन दूर हो जायगा, लेकिन अभो तक हिन्दुस्तान ने 
इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई थी । हमारा उत्तर प्रदेश हमारे सुल्क में अगुआ 

हा हैं और इस प्रस्ताव को उपस्थित करके उससने फिर अगआई ले लो, इस लिये से माननीय 
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श्र उच्लाशंक्र | कि 
सख्य मंत्री जे को धन्यवाद देता हें कि उन्होंने अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाई हूँ । दुनियाँ 
से ह्रिन्दसत्ानिप्रों तथा अन्य पिछड़े हुये छोगां के साथ अन्याय हो रहा है, सह खत्म होगा तथा 
सपनवतर के साल पर जो अन्याय हो रहा है, उसका जल्‍दी ही परदाफाश होगा। 
इन दाइकों के साथ से साननोय पृत्य मंत्री जी से अनुरोध करता हे कि वह इस संशोधन का 
स्वीक्राज फरनले को कृपा करें। ! | 

ी परेपृणानन्द वसा (जिता गोरखठुर )--आपकी अनुलति से मे साननीय सुख्य 
मंत्री को उनके इस तहत ही सुन्दर और संचत जस्ताव के लिये बचाई देदा चाहताह। मसुझको 
सदन से इस निरवोध प्रस्ताव पर जो बिचाद सुनने को सिला उससे मसुओे कुछ ऐसा मी कि 
इस प्रस्ताव की सर्योद्या के जनुकल तो यह होता कि हम बिना किसी संशरेघच के ओर बिता 
किये विवाद के इसको स्वीकार कर छेते, केललु कुछ साननीय सित्रों को इस सेंबंड में गे 


है कद] श्््‌ बम. 
सावन दा है थ] न ० 
क षआ। है हे [| 


वास्तच से स्थित्ति क्‍या हक ? दश्शिण जफ्रिका का जो संघ है उससे संघ में जो ४ परदेदा हें 
उसे दान्सताल, आरेज क्रो स्लेट, केंपटाउन आर एक और है ॥ इन चार प्रदेशों को मिलाकर 
उसकी दादी आज १ करोड़ १० लच्च है । उच्त १ करोड़ १२ लाख की आबादी में जो 
दवबेच झोर अव्वेल का प्रदसल सानतीय नारायण दत्त जी ने उठाया है उसका हल भी निकलता है।॥। 
उन्ध ? करोड़ १० लाख की आबादी से करीब २३ लाख ७५ हज़ार यूरोपियन है और बहां बहुत 
से जो यूरोपियन, हिन्दुस्टएइनी ओर कुछ दूसरे कोग हे इनसे पेदा हुये कोग हे जो जारज हे १ 
इसलिये ले परारिभाखिक दाब्दों “कलरड"” लोग कहे जाते हें ॥। जिनको संख्या £ लाख 
५४ हज़ार के क़्रोब हैं । इसके अतिरिक्‍त वहां के आदिस निवासी ७७ लाख ३४ हज़ार हे । 
भारतीयों की संख्या २ लाख रर हजार हे । इस प्रकार से कुल मिलाकर १ करोड़ ८र लाख 
होते है ॥। यह संख्या इन चार प्रदेशों की है ॥ ओऔसन, हल यह दावा जो करते हें 
कि वहां पर इन कोगों के साथ अन्याय हो रहा है, उसका कुछ कारण भी हे। 
आज इतने बड़े भ्रदेदा में केवल एक करोड एकड भूमि में खेती है जिसमें से स्रारतीयों ने क़रीब 
४० लाख एकड़ ज्मोन पर खेती करायी हैँ और बही पेदाचार प्राप्त करते है ॥ बहाँ की 
उन्नति का कारण वे ही है ओर आज यदि हस यह दावा कर दें कि भारतोयों के 
अधिकार छोने जप. रहे है तो उसका भी यही कारण है । 


सावनीश राज सारायण जी की कामसन वेल्थ को समस्या का इससे कोई सामंजस्य नहीं होता + 
हमने तो यहां लक किया कि दर्किण अफ्रीका से अपना व्यायारिक सस्बन्ध छोड़ दिया और उन 
को यह भी सानतना ही होगा कि ऐसा करने से भारत सरकार को हानि ही हुई हैं, केकिन 
दक्षिण अफ्रोका ने इसको कोई परवाह नहीं की । कामनचवेल्थ को छोड देने की बात तो सभी 
देगोरें के साथ लागू ही। सकली है ।_ हसारे मित्रों को सालू्स होना चाहिये कि इस ससय कासन-- 
बेल्य का प्रधान इंग्लेड हें और बहाँ भारतीयों के प्रति कसा व्यवहार होता है ( ३१५ दिसस्बर, 
सन्‌ १६५१ को इंगल्ठेड में भारतीयों के संख्या श लाख ३७ हजार थी और इतनी बड़ी 
तादाद #ई आत्य को एक भी आदसी ऐसा नहीं मिलेगाए जो किसी प्रकार को शिकायत चहाँ उनके 
साथ दुष्यंबहार को करता हो ॥ 

आस्ट्रेलिया और कनाडा को चीति का भो ज़िक्र किया गया । से कहना चाहता हूँ कि 
कनाडा मेँ मी ऐसी कोई दिकायत नहों हैं । यह दक्षिण अफ्रीका को भी जो शिकायत 
है वह केवल आर्थिक अधिकार को हे और हम समझते हैं कि ७७ लत्ख आदिम निवासी, ३ लाख 
ऋारतोय और € लाख दुसरे वहां के हो निवासियों को यह समस्या हैं और किसी अन्य पर 
आधात करने वाली नहीं है और इसीलिए माननीय स॒ख्य संत्ो जो ने जो प्रस्ताव किया है वह 
सब बातों को कवर कर लेता है और जिन दिद्याओं के द्वारा अधिकारों का प्रतिपादन हः 
सकता हूँ वह सब इससे कवर हो जातो हें। कहा जाता है कि यू० एन० ओ० में कासनबेल्थ 
के देशों ने दुर्बलता को नोति को बरता है १६ यदि ऐसी बात है तो हसकों भी उस पर विचार 
करने का अधिकार हे। माननीय राज नारायण जो ने ससि का जो औसत पेंच किया है 
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दक्षिज अफ्रीका म॑ इवेच अदवेत के भेद को समाप्त करने के सम्ब-ध में संकलयथ २१५१ 


उन्‍जार बह ऑसलत बिलकुल गलत है । उन्‍होंने जो पौन एकड़ भूमि का औसत भारत के लिये 
बनाया है वह केवल उस भूमि का हैँ कि जिसमें खेती होती हूं, जिसने खेती करने बालों 
बन झौसतल पान एकड़ पड़ता है + रूस की १€ करोड़ की आवरदी है और वहा का क्षेत्रफल 
भारत हमे बह़त बड़ा है और वहां खेती का बिला लिहाज किए एक औसत रखा गया हें । 
इसलिए छल का औसत भी गलत हे और < सो आदमी फी सील का जो ओसरत हमारे 
एक सित्र ने जताया है से उससे निवेदतन करूंगा कि संखव है कि उनके अक्‍्ताव में कुछ जान 
हो चेक्िन उनके बललायें अ/सत में कोई जवाती नहों हे. क्‍योंकि बह तो का तीन जिलों की 
झऋागना के हिसाब ले निकाला गया था और बाकी बहुत से जिले हें जहाँ दी सो आदमी फी 
सीच का ऑऋषशत भी नहीं भा सकता | 

हारे छत्त प्रस्ताद के साथ रुक उनसल है वह आथिक, सानाजिक आर संद्धान्तिक है 
के सझ कि हम वहां पर ५० लाज़ एकड़ नसमि के सालिक हू, उसने जा कार उसकी बोया 

ऋण हू झीर इर्तन्वए हम वहा सस्माजिक अव्चक्रिर चाहते हे । सरूेडाम्तिक जधिकार यह हे 

क्ति बेच अबज्चेस के भेद को हम यहां से हटाना चाहते हें ॥ 

यदि ८० एुन० ओ० ने कोई क़दम नहीं उठाया तो हम चेतिक जल से कुछ कर सर्के 
लो ऊरे वर्ना यह कहना कि कासनवेल्थ को छोड़ देने से कल्याण होगर, यह तो वबेसी हो बात 
है कवि शापादर्एि,, हशरादपि”” अर्थात्‌ यदि आप से काम चल सके तो हार का आयोग क्‍यों 
किया जरमा॥। इसलिए में सदल से प्रार्थता करूंगा कि वह इस पज्रस्ताव को एक स्वर 
से आर एक ही ढंग से स्वीकार करे और वह साननीय सुख्य मंत्री महोदय को अधिकार दे कि 
समचे प्रदेश की इस ऊआवाज़ को केन्द्रीय सरकार तक पहुंचा दें। 


[इस ससय १ बजकर १४ मिनट पर सदन स्थित हुआ आर २ बजकर १५ मिनट 
पर सधिष्ठाता, क्री भगवती प्रसाद झक्‍ल (बाराबंको) को अध्यलता हें सदन की कार्यवाही 
घन: आरम्भ  ॥7 

थऔी नौरंगलालल्‍्ठ (ज़िला बरेली)---माननोय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव साननीय सख्य 

संच्ती जी ने हाउस के सामने उपस्थित किया है में उसका थोड़े से शब्दों सें सम्र्थद करने के लियें 
आया हूं । प्रस्ताव के दाब्द बिलकुल ठीक हैं । हमें मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिये 
कि उन्होंने हमें अपने तिद्यार इस सेजंत्र में प्रकट' करने का अवसर इस प्रस्ताव को यहां लाकर 
दिए; जो संशोधन इस प्रस्ताव में आये उन्हें नहीं जाता चाहिये था क्योंकि यह 
परत | इस हाउच्च से चिलदुल एक लत होकर जाता चआाहिये था। इसके एक सात से पास 
कम्ज निकालने मे ही हाउस की इज्जत और जान हूँ । 

पुक बात यह हैं कि आजकल का जमाना ऐसा है कि हर देश इस बात की कोशिश करता 
लि बहु अपने दुश्मन देशों को दुनिया के देशों से अलग कर दे जिससे कि उसकी आवाज सकें 
तह जशक्षित न हो जो दूसरे देवों के साथ मिलकर हो सकतो हें। इस नीति को अंग्रेज़ी में 
पानिसी आफ आइसोलेशन कहते हें। इसी प्रथक्‍क्करण की नीति के अनुसार आज चीन 
को जो इतना बड़ा देश है, दू० एन० झो० में दाक्मिल नहीं होने दिया जा रहाहे । इसलिये 
हनारे विरोधी पक्ष का संशोधन कि हम कासनवेल्थ से निकल जावें, उच्चित नहीं हू । होनू[ तो 
यह चाहिये था कि चूंकि अफ्रीका नें संघ की -बात नहीं मानी इसलिये उसे कामन बेल्थ से 
सिकाल देखा चाहियें। उस देह नें ऐसा कास किया जो कोई सभ्य देश नहीं कर सकता । 
हम क्‍यों इस बात को मानें कि कासनबेल्थ में ब्रिटिश गवर्नेसेंट का बोलबाला है, क्‍यों माने कि 
हम वहां कसज़ोर हे और हमें चहाँ से निकल जाना चाहिये। कामनवेलल्‍थ में पाकिस्तान, 
सिल्ोन, हिन्दोस्तान और ऐसे कई देझय हें जिनमें गोरे लोग नहीं बसते हें ॥ यह हमारे 
लिये कमजोरी की बात होगी यदि हम यह कहें कि हम वहां से निकल जावें। 
हमें चाहिये कि चूंकि साउथ अफ्रीका ने रंगरभेंद की नीति अपनाई है इसलिये उसे वहां से निकलवानें 
का प्रयत्न करें 4 इसलिये में विरोछो पक्ष को ओर से जो प्रस्ताव आया है उससे सहमत नहीं: 
है। महें यहू महब्विरा नहीं दे सकता कि हाउस उस प्रस्ताव को माने । 


हू. चैंगाएा 
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विद्यान सभए [२ दिसम्जर, १९५२ 


इसके आतिरिक्च दो तीच संदोअइन ओर ऊापके सप्मले घेंदा हुए हु ओर उनसे से कई बेगनग्ह 
हे छोड काछ ऐसे हू जिनमे कुछ दाब्दों को फेर जदल कर दो गया है ! सिसाल के कोर पर ठेश्न 
ककया गाया है कि जिन सफेद छोगों ने इस चत्याग्रह में सहायता दी हूँ उन्र लोगों के 
। 


झगर दुल् 


तल 
व 


प्रति क्र हसारी सहानभति हे और हम उन लोगों का शुक्तिया अदा करते हें र्‌ 
प्रस्ताव को सान किया जाता है तो खुफिया तरीके से हम रंगमेंद को मान लेते ह.॑ जिसके डिक 
कल कम संचये ही करने जप रहे हु । स्फभेद को दृष्टि से हक्ते कोई भो कास नहीं करता हूँ : हरे 


 क्ाई भी महा... करता हें उन सब के साथ हम्दारी सहानुभूति है, चाहे दह इबेल 

सता: उधर हम इस आधार पर अपना जअस्ताव पास करते हैं तो उरूये गलती हूं: 

इसलिये जो प्रस्ताव दाक्‍्ल जी ने रखा है जअगर हुइ उसको ऋण्न लेते हू तो हमाराः 
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किक. छः 


न्न्जे »र भी संशोधन हसारे सामसे हू । उतनसे एक संदरेधव यह हे हो देखते 
झः हू ला है, दच यह है हि. हसत साउथ अफरक्रीकर के सामने 

घुस ० ओग० के सासने जनए चाहिये, और सुल्कों के पास जाना चाहिद 
रपकओ आज्ञा ले कहना चाहता हूं हमारे रापने केवल कर ही रपते है । एक 4 
क्या हे ॥4 अगर हम से ताक़त है तो हले अवश्य हु! अपने अपसान हव्वा दहाणाय 
कओऔला चाक्रिये। सलवार का सतलब यह है कि हस या तो अपने दुदसन को सार हे 

7; ॥ यह एक रण्ल्ता हैं और इसरा रास्ता सहात्मा गंबी का हैं । उसका आदर 
क्या हें उसका आाधाइर केवल यह हुँ कि दुइसन के साथ ऊे ऐसा व्यवहार करो कि वह छुम्हाराः 
लत बन जाथ, जच हम इस आधार पर चलते हैं और महात्मा गरंदी को ऊपना शसुद साहके हू 
नो फिर आप कंसे कहने है कि हम साउथ अफ्रीका के यास नहीं जायेगे $ अगर जाप इस भावना 
के साथ काम करेंगे तो आपका सक्सद केसे पुरा हो सकता है । आप किसी से दुइसनों ऊजेसप 
ब्यवह्मार केसे कर सकते हे ।+ सत्याग्रह की नोति का तो यही नतीजा हू कि जो जुल्म करता हे 
बखह आपके सामने आकर माथा देक्रता है । इसलिये अगर आप साउथ अफ्रीका से आग्रह 
सहीं करते तो आप महात्सा गांधी के रास्ते से दर जाते हु १ इसलिये हमें राडथय अफ्रीका 
से ही आप्रहु वक्करना हैं और किसो से कुछ कहना नहीं है । अब साउथ ऊफ्रोका में चाहे साला 
हों चाहे कोई और हो ॥ आज अगर जे हिन्द्ोस्तानियों को वहाँ से न्िफाल देने की कोदिदा 
कर रहे हे. हिन्दोस्चानियों पर जुल्म कर रहे हे लेकिन कल वे हो हिन्वोस्तानियों की इज्जत 
करेगे. हिन्दोस्तानियों से हाथ सिलायेंगे और कहेंगे कि हिन्दोस्तानी हमारे दोस्त हे, हस्त 
बोनों रक्त ही साउय अफ्रीका देदा के रहते बारे हैं और साथी हे । 

अगर यह संजोोबत सान लिया जायगा कि हम साउथ अफ्रीका के पास आग्रह कहे 
लिये न जाएं तरे इस ररज्योल्यूहान का असली उद्दंचय ही खतस हो जायगा और इस तरह 
से हस सहात्मा गाली जो के उसूुलों के खिलाफ जाकर, जो रिज्योल्यूदाल कि सानतीय 
रुख्य मंत्री जी ने रखा है उसको नष्ट कर देंगे । इसलिये अध्यक्ष सहोदय, जपके 
हक्वारा सेरर लिवेदन इस हाउस से यह हें कि वह इस संशोधन को पास तल करे । इसी 
चखरह से जो तीन चार रंहझोघधन रखे गये हे उनसें से किसी को सी पास ने किया जाश 
यह रिज्योल्यूडन जो आपके सासने आया हैं वह निहायत प्रद्ं बनीय है और जो संशोधन 
आपके सामने रखे शये हे उनका से विरोध करता हूं तथा मूल संकल्प, जो माननीय 
सुख्य मंत्री जी ने आपके सामने रखा हूँ, उसका जेप्रदार समर्थन करता हूँ । 


हसारी जो नोलि हूँ वह यह हुँ कि साउथ अफ्रीका से रंगभेद को चीज दूर हो 
लेकिन उनके साथ ही हमको अयने अछूत भाइयों को तरफ भी ध्यान देना चाहिये । 
यह हमारे पुराने पापों का हो नतीजा हैँ कि हम इस चीज को आज भुगत रहे हेै। 
हमे अपने देहा से छुआछूत के भेंद को दूर करना चाहिये जिससे सलान को या किसी 
इसरे को यह कहने का सोौका नहीं सिले कि पहले लुख अपने देश से छआछत कहे 
सेद को दूर करो फिर दूसरे के लिये कहना । बिना अपने यहां से इस चीज को 
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दबदलिण अफ हा नमो 5 तल अबठद पेड दगे ध्क्ताता ऋहरपे के सम्यव मे संकल्प ३३ 


दर पियो ऋएछ इसरे हे छेसा ऋआहने का तुन्‍्हे क्‍या हक हैं। अतल्लु सेरा निवेदन इस हाउस 
ने यही हें कि हसे इन अह्लत भाइयों के साथ इस तरह का व्यवहार करना चाहिये 
जिसमें दसरों को कुछ कहने का मक्का लू सिल्ठे । हिन्दुस्तान ने सत्याग्रह के 


जरिये निहतथे आजादी प्राप्त की उसी तरह के आप दुबारा फिर रुत्याग्रह के जरिये 
निहत्यथे दुनियां को यह दिखला दें कि इस प्रकार सके रंग का भेदभाव भी दूर किया 
सकत्त हैं ॥इन हाब्डों के साथ जो संकल्प साननीय खुखूुय संत्री जी ने पेश किया हें 
ले उसका समर्थल कछरतञा हूं । 

आी ज्वयता छस्ताद शिन्दा' (जिला गोडा)--मसाननीय ऐंक्टिंग प्रेसीडेंट महोदय, मे 
ऊसपले क्तलनीय सुल्य मंत्री हु के सॉचलप का ससलर्थनत करने के लिये यहाँ उपस्थित हुआ 


| 


| 


| 





हा | झभीती थह सा कहंगा फरि यह बिलछुल न्दों हर हे, पशनल यह कहूंगा कि यह बहुत 
ही दाख ऋंकानय है ॥ उजुझे बहा हपें हुआ कि आखिर दह साॉ-लय इस सदन के सम्मुख 
'डस्थित सचिणया गया । सें तो उह्ुत दिनो को इस चीज को चाहता था । उदाहरण 
के लिये मे आप ऋचा हूँ कि कूल २००६ समें हरदरर के कुम्भ सेले में मेले छक्त बेद- 


संत की व्याख्या ऋन्‍ना कर जिसक्ती व्यास्या १६ रुफ़े से हू ऋरषपेश जिसकी प्रातिलिपि सेरे 
उस सरजद है, बंटवाया झा + वह दंद मंतछऋ यहूहें-+- 
#पग्ोइल लाई सनन्‍्बन्‌ रणनो भान--बर्धि 
ज्योतिब्सधदः पयों राजद ऊंचा [| 
अन्ःल्व्ण बयत ्एरगुकास्द, 


सनसेंच फनया देडजथ. पानाए । 


है उसपरचले ऋर उस सादले पर जो क में श्र र बुद्धि से बन,या गय है और उलचन रहित हैँ, 
चलते हूए भल॒ुप्य बनों झ्रोर देवताओं की ली सच्तान उत्पन्न करे, । मुझे बड़ी प्रसन्‍नता 
न कि 


संसार का ताना बना बुचते हुए यानी गहस्था रू में रहते हुए बुडिसानों नें जो रफ्स्ता बनाया 


ऐप 


हमारे झाननसीय सुझ्य संजकी हुए के छू दय मे परसात्मा से यह संकल्प उत्पत्न किया 
र उन्होंने उसे इस सदन के सामने उपस्थित किया और जो संशोधन पेदा किये 
गयो हे उनके ऊपर कुछ न कह कर में यो हो छोड़ देता हैं +। हमारी संस्कृति 
आर सभ्यता एक झनणब ६७ दाररेड बे झे एूर्जे लक्त की मिली हे कि हस हमेशा से 
बेबल जाने घर. जाये परिवार झोर जऊजण्ने देदा के ये ही नहीं बल्क्ति किसी भी 
पनुब्ण्सााझ का वबद्धि चाहते हू । 
इसे तरह छले हमारे दूसरे ग्रन्थों से भी देख लोजिये। दुग अऋषप्तशती सकें थो यह आया है 
“था शआओ: स्चर्य सुकतिना भजनेष्द लक्ष्मी: 
पणायात्मतः कृतधियां हृदयेंष्‌ वृद्धि; ! 
शअद्धा सता कुलजन . अभचदसथण जलजजह, 
ता तथा चता:लसल प.रयाकप देवि विर्वस ॥ 


ौ. है देवी! में आपसे झार्वतर करता हूं कवि समस्त जगत का पालन करो ॥ तो हसारी 
को पह सभ्य व और संस्कृति रही हैं। हमको तो यह देख कर बड़ा कष्ठ होता है 


न्बः 


प्स्‍्‌ 
जब हम कहते हें कि हस इतलासलेस सोसाइटी बनाना चाहते है, तो यह असम्भच 
मत बात हें. क्योक्ति कोई खोसाइटी होगी उसने प्रधान संत्री भी होगा और उनका 
जदेंली भी होगा ॥ अगर हसारे थ«हां दे आये तो दोनों को हम जेसे ही साला 
पहनाएं- एक ही तरट से स्वागत करे तो यह तो दायद सम्भव नहीं है । परन्तु यह 
सम्भव होगा कि हम व्यवहार सब के साथ समानता का करें। तो हसको यह 
देखकर कष्ठ होता हू कि जातीयता और प्रान्तीयता बहुत ज्यादा जागृत हैं। वह हसारी 
स्वतन्त्रता के बाद नष्ठ हो जानी चाहिए ॥। बह ओर प्रफुल्लित है यहां तक कि 
विद्यालयों से भी उसका कुछ अंश विद्यमान है । यह हमारी रुम्यता और संस्क्र॒ति 


.. 


रही हैँ कि हमने सदव मानवता की सेवा को हें 


हड यान सजा [२ दिसम्बर, २६५२ 


“श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा | 
सेने आपके सम्मख जो प्रस्ताव सहामसात्य राज्यपाल के संबोधर पर किया था, चरित्र 


पल्मा- के लिए. उस रोज तो यहां कुछ लोगों को बड़ी हंसी आयी थी ॥ परन्तु जो चीज 
मंने यह्ताँ एए मई ज्यों रखी थी वही बाच १६ नवम्बर को हमारे साननीय राष्ट्रपति 
ह-० राज़ेन्द्र श्रसाद ने चनारस हिन्दू घिन्‍्वविद्यालय से कही थी कि लड़कों का चरित्र-निर्साण 
ज्ञोना चाहिये और धामिक दिक्षा पर होना चाहिए । वही चीज हमारे डा० राधाकृष्णन 
ने जवच उक्त इंपचेन्ड से लोठे तो वम्बई मे कही कि चरित्र- निर्माण की अत्यन्त आवश्यकता 
हू, तो मे तो यह समझता हूं कि चरित्र-निर्माण और नैतिक-उत्थान पर ही हमारे देह 
बाप नविय्य रिचर हें । 
इन दावदों के साथ में इस संकल्प का समर्थन करता हूं! 


पी नवतक किशं र॒ (जिला बरेलो)-- अध्यक्ष सहोदय, साननीय मुख्य मंत्री जो 
जोर प्रस्ताव इस भवन के सम्मख प्रस्नुत किया है में उसके समर्थन्न में खड़ा हुआ हूं। 
घस्लाव पर बोलने समय साननोय सुख्य मंत्री जो ने काफो विस्तार के साथ 
की दक्षिणी अफ्रीका को स्थिति हें ओर जो वहां के हालात हैं ऑर उस समस्या को 
सुलझाते के लिए हमारी भारत सरकार ने जो जो कदस अब तक उठाए है उस पर काफी 
प्रकाश डाला है । से समझसा हूं कि शायद ही इस देदा में कोई एुसा व्यक्ति होगा जिस 
क्तो कि सहचष्वपूर्ण प्रस्ताव का जो मूल उद्देषय हें और जिस भावना से प्रेरित होकर 
इस पअ्रललाव को इंस भवन के सामने लाया गया हैँ उससे उसका विरोध हो ॥ इसी- 
लिए मेरा यह विचार था कि यह प्रस्ताव यह भवन सर्वेसस्मति से पास करेगा, परन्तु 
मुझे लेद है कि ऐसा नहीं हो सका ॥ इस अस्ताव के ऊपर सब से महवपषूर्ण संशोधन 
ल्विरोदी दल के नेता जी ने पेश किया हें और यदि से कह सकता हूँ तो संशोचन 
तो पेश हुआ केकिल उस संज्ञोधन का मल प्रस्ताव से कोई तुक नहीं बंघता ॥ इंसी( लिए यदि 
उसको बेतुका कहा जाय तो में समझता हूं क्लि ज्यादा गर मुनासिब बात नहीं होगी। 
लेकिन इस संशोधन पर कोई विद्येप आइचरयें भी लुझ को दहीं हुआ क्योंकि पिछले पांच छः: 
महीने ने जो इच भवन में से बेठा हूं मेने विरोधी दल के नेला जो को समझने की चेप्ठा 
की हे । उस्तका द्ायथद छुेसला विचार हैं कि अगर जह ट्रेजरी बेचों की तरफ से जो कोई भी 
प्रस्ताव पेल हो अगर उससे योड़ा वहुत विरोध न करें तो उनका अस्तित्व ही मिट जाता 
हैँ । तो यदि इस खिचार धारा को लेकर अस्तित्व को कायम रखने के लिये विरोध करना 
लाजिशी है ओर इसलिये एक छेंसा संशोधन पेदा करना ही थर तब तो मुझे इसके छिपे 
कुछ कहना नहीं है। साथ ही साथ कोई नई चीज नहीं हैं। जब से कासनवेल्थ की सदम्यता 
नारतंत्र्य ने स्वीकार को तब से हूँ" समाजवादी याःदीं के जो बड़े बड़े नेता हे उन्होंने 


ञृ |] 
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इस बदाच को ठोक नहीं समझा हे । उन्होंने हमेशा कहा कि कामनजेल्यथ के अन्दर दामिल 
कह्ोलए सारतवर्थ के लिये अपमान फी बाल हैं + तो उसी अपमान की बात को लेकर 
लकिनोध दल के नेला ने इस अवसर का फायदा उठाते हुये यह सोचा कि इस बहाने उनको 
ल-रतच सरकार के घिदेदा नीति पर दोका-डिप्पणी करने कर अवसर सिल जावगा और इसलिये 
उन्होंने यह संशोधनल पेश कर दिया । अगर उस संदोबन कौ मेरिट को देखा जाय लो 
मेरी ससक ने नहीं आया कि क्ासनजेल्थ के जितने नेशन्स हे उनको हम छोड़ दे यह ज्यादा 
अच्छी बाद हैं या उन सबको साथ से लेकर जो हसारे सामने वतंसान प्रदन है या यह 
जो रंगशदी सीचि हें उसको संसार मे समिठाना अच्छी जात हैँ । उन सबका सहयोग 
लेऋर हैः समस्या को हल करना ज्यादा अच्छा होगा बजाय इसके कि थे देश जो हमारी 
लावनाओं ले सहन्त है, जो हमारी विचारधारा से सहमत है उनको भो हम छोड दे 
आर अपने अप को आइसोलेट (विरक्‍्त) कर लें। इसके बाद दूसरे संशोधन द्वारा 
साननीय चलुवदा जु ने यह बताया कि हमारे देश के लिये बड़े अपमान की बात है कि 
हुस किसी भो सरकार के ज्यो हमको बराबर दुकराती रही हैं बार बार आग्रह करें कि वह 
ड्स निलि को बदल दे और बजाय इसके कि हमको यू० एन० ओ० से अपील करनी चाहिये । 


दक्षिण अफ्रीका मों ब्वेन अच्चेत के भेद को समाप्त करने के सम्बन्ध सें संकल्प र५ 


जहा लक्क थघ०ण एुन० ओर का सम्बन्ध हें उसके जो अब तक के कारनामे हे उसको देखते 
ज्याएः आजा नहीं होली हू । जो ससले उसके सामने पेश किये गए उनसे भी कोई 


क्यादा लापइचला प्राप्त नहीं हुई | काइमीर का ससका है आप जानते हैँ कि उसको किस 


हू चक्र धिताई से उठाल रखा हे ॥ ८० एन० ओ० के सामने तो लखन हूं उनसे भो कुछ 
हू नहीं रक्ा हें १ फिर बढ ससकर भी यू० उन० ओ० बे लामने ह ही प्रस्ताद को भाषा 
दाता सारतचर हू उलसे आदेश की बाल नहों हैं । उचसे बलियादी बाल हे ऋषर सानवता 
कं ऋआाच क्र » इसी आधशध्यर को लेकर यह प्रस्ताव सामने रखा गया हें में झमझता हूं 
के कलिणा अफ्रीका के जो लोग हँँ बह इसी देदशा के बच्चे है ओर हमारे भाई हैँ । पर 


! 
दमकल आअनावा इसका एक दूसरा पहन भी हे बह यह कि बह दक्षिणी अफ्रीका के नागरिक 
प्रो इंसात्लिय, की कि बना सानद हे हसे उत्तके साय उच्दानलभत्ति होसी आअहिये ॥। इस 
उध्धि मे शाह प्रदन केवल भारत का न रह करु सारे बविदय का ही प्रदन हो ऊतला हें 
इन अत गानदों के लाथ सा इस सदन से अनुरोध कहूंगा कि जो मूल प्रस्ताव 
] हैँ उसको बिना संझोधित किये ही यह सदन पास करे । 

आग भ्कारग्व हे गाय (जिला आजमगढ़ )--सानसलीय चेशरऊकल साहज, जहाँ तक सुख्य 
सत्री प्रप्ना प्रस्तावित संकत्प के सल भाव का सम्बन्ध हैँ उससे सुझे कोई मसतभेद नहों हैं, 
० क 
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लेकिप सेर/ समझ मे यह संकल्प कुछ ऊधूरा सा रह जाता हें, ऊगर सेरे इस संशोध्र 
को सानतोय सुख्य मंत्री जी अस्वीकार कर ऊुगे । इन दाब्दों के साथ में आवप-” सासने 


आपन्ण अमेडसेंट पेहश्म करता हूँ +- 

धअअगर दक्षिण आअपफ्वीका की सलान सरकार इन सानजआोचित अधिकाशों छवं मानव -- 
सझावचाओं को उद्तराती हे. . 

अ धयप्छाता-+आपका जो संत्सेधन थर उसको तो सुबह हमारे जध्यक्ष खहोदय ने 
अच्त्पेकार कर दिया घर। अवः से इारकी अनुरति नहीं दे सकता कि आप उस संशोक्षण 
का सूद करें |; यश! आप कुछ कहना चाड़ें तो कह सपले है, केकिन संशोधन नहीं पेदा 
घस्य्झजा रूकते 

आर म्कारुख छह पय--सानलीय क्लेयरसेन सहोदय, मे साननीय विरोधी पक्ष के नेता 
दए्रा प्रस्लटुच असंडमेन्ट के सलथन के लगे खड़ा हुआ हूं + मे समझता हूं कि आज सारी 
आपस ज्यथवाद के खिलाफ झर इंसानियत के शाच्ओं के सिलाफ, जो जगह-जगह 


| जाई कर 
सलइता के पुजझात्यों का जीवन-मसरण संग्राथ अल रहा है, जिसकी एक झलक दक्षिणी 
टूड शुशिया के बीतनाम के एक बहुत बड़े हिस्से झे दिखलःई पड़ती ह$, जिसकी एक 
दूलनलोे झलक सलाया के छायेनमार दस्तों के स्वातंत््य संवर्थ दिखलाई पड़ती हैं । जिसकी 
तपली झलक बर्मा के एक तिहाई हिस्से पर कब्जा किये हुए वहां के देशभक्‍तों की 


“जादी एवं जनतंत्र को लड़ई में दिखलाई पड़ती है, उसी की एक भलक हमको 
साउथ अफ्रोका में भी वहां के सत्यारह के हारा दिखलाई पड़ती हे। 

आज सारा संप्तार दो हिस्सों में उंटा हुआ हु /। एक वह हिस्सा है, जो सानवता का 
उुऊातो हूँ, जो संसार में चिरदाहित और सानवता के राज्य के लिये प्रयत्तनशील हे, दूसरा 
बच हू, जा आज की व्यवस्था को कायम रख कर सारी इंसानियत को गुलाम बनाकर, गुट्ठी 
रा। झोजकों आर आप्सफ़ोों के लिये उसको सुरक्षित रखना चाहता है? इन दो हिस्सों से, 
दुषलईय के इन दो शझक्ति-गुटों में दुनियां के इन दो सिद्धान्तों ये आज जिन्दगो मौत का 
अ'दरी संग्राम चर रहा हैँ? उसी का एक टुकड़ा, उसी का एक हिस्सा हमको अफ्रीकः 
_भी देखने को सिद्धत) हैं! अफ्रीका में जो संघर्ष चच रहा है उप्तके रूप से, 
उसके अक्ार से चाहे किसी को सव्भमेवब हो सकता है जेसा कि मुझे है, 
लेकिन में महसूस करता हूं कि अफ्रोका की दलित जातियां अक्रीका के. सभ; 
वल्ित लोग चाहे वह इबेत हों या अच्वेत हों, चाहे भारतवासी हों या दूसरे 
नायक आज जिस तरीके से सलान सरकार के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका लें, केनिया में, 
ट्यूलिशिया में, सिश्र में हर जगह उठ खड़े हुए हें चह एक बात का इशारा करता है कि 
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5 खिधान सभा (२ दिसश्बवर, १६५२ 
न चर 


अं, झारचले राद _ व 
इ ला पर्वबी एशिया को हे चरद एक न अशाका ल भी जत्दी हो दह आग लगने वाले हैं 
» दतिया के म्गब्य्राज्यवाद को एक चतोती देंगं। और उसकी ध्वंसलोीला के दाद हो वह 
धट १ 
माननीय चेयरसैद महोदय, जहां तक कि साननीय सुझूप संत्री द्वारा प्रस्तुत संकन्‍्प 
नच्प्प के उससकी अन्तिस पंक्ित में “आग्रह राप्द का इस्तेमाल किया गया हैं| से ससच-प 
- किन मे आप्रह् क्री बात केदल दबाचर की राजनीलि है। हृदंय-परिवर्तंत से खेत्ए 
!। रू नहीं समझता कि ऐसे कासों और अपीक्तों से क्हसी का हुदथ - 
हरिदताण वर सकता है। भाहातना शांबी ऐसे सत्ीषी और सानदता के पुजारी के ऊरिये 
भी साज् ले जिस एक अंग्रेज का, एक शोषक व्यक्तित का (भी) हृदय-परिवर्तेन नहीं 


रे 'अ्रह”' डाष्द ले घही समझता हूँ कि आग्रह एक दवा की राज 
कान 7 प्ररारद खे जोर देवा है और क्ाथ हूं! इतिया के जनलत को जप भी करना 
ह्वे इस रद नज है 07. | मन्ीय स्त्री ने जाजन दा त््द जप | लेसाल किया हरे पं | एस. यम 
ञ््या ० 4 


मसझतन हू ज्ञी, तबाव तो ाजनीनि इस हा-द से प्रकद होती हें तही हस.रे (चराने: पल 

ने के जरिये भो होती ६&। क्योंकि उसने भी अपने राजन्जेक्क 
खब्बन्ध क्यों भा नवेन्य माप नेदन्य से तोड़ने की बात कही गयी हं राष्द मंडल से “ब्वि ढ:7' 
इदद वडण आता अंग्रेलों ने अपनी कट नीतिज्ञता का, अपने मायरवी हाल का परि+<८ 
दिया हु ॥ 7॥ संशोधन भी केबल एक दबाव देता हुँ और बह बड़े जोरदार तरीके 

ह " दाद ने दबाव पड़खा हे उससे अधिक जोरदार तरीके से। साननीय चेयरमेन 
सट्ोदय आगर इस संशोघषन को साइनीय मुख्य मंत्री लात लेंगे तो उनके इस संकल्प की 
अथवरी बात केबन पुरी ही नहीं होगी बल्कि अंग्रेज सरकार के ऊपर एक ऊदबदेंव्त ददा 
पड़ेगा 7र मेरा विज्वास हु कि सलानजाही की इस दरिन्दगी के पीछे अंग्रेजों ऊाः 


का 
पे 


लछेदा बुआ हाथ हैं । यह कोई साधारण लौर पर समझ से आने जे की बात नह 
कि चिय शाध्टसंडनल ले प्राक्रिस्णानल भी हो जिसके भीतर हिन्दोस्त्ाःल भी हो और 
प्रा-क्तेत्तर द हि रमपञ्ञ चाह एपह सिती भी नाम ले पुकारी जप्झ, जब काइसीर पर हमलए 
करतों हु तो क्ामसनवेल्यथ पएयो चुप जादा हें 
आज फाइनोीर की समस्या जटिल होती चली जा रही है । सुक्तिन है कि हलखिया 
अंतलिस संघ के साथ ही इस समस्या का भी हल हो । इसका आजउज क्ोई उंदोषजपऊ 
जल नहीं सिकल रहा हे बाचजूद इसके कि ब्ि[ राष्ट्रंडल में हिन्दोस्वाख पी 
ऋषर पा क्रिस्तान भी हें ।॥ इसी प्रकार इसकी कोई दजह नहीं है कि राष्यबंटतल 
कह समप्रन ४ 


| छूम्त रत्रें भी ओर हमारे हो ठेल के कभी के निवासी या उनके वंशज जो पददलित 
आऋोर पीडिय सानवन्ता के हिस्से हैं उसी राष्ट्मंडल से रहते वबादी सरकार के सातहत 
एुक्र जवर को जिन्दगी बिताले के लिये सजबूर किये जायं । इसलिये से समझता कं 
फि इन संणोेवन के जरिये उस सरकार के ऊंपर बहुत जोर पड़ेगा । यदि 
अज अप्नेज चाह स्िटिंश ससाज्यवादी और चचिल चाहें तो निद्िचित सपम्तठिये 
कि उुफक सलान सरकार क्या दसर्स सलान सरकारें झुक सकती हे लेकिल अगर यह संशोधन 
नहीं भाना जाता हर. यह बात नहीं मानती जातो हुँ, तो केचल आपइह' करना मे ससउत्ता 
हूँ कि यह “परायस चिश् | एक स्देच्छ' के अतिरिक्त कुछ नहीं हो सकती । इसके जदिपे 
कोई जास जोर नहीं पड़ सकता है अंग्रेजी हुकूमत पर, सज्ान द्ाही पर या चिह्न के 
जनन्‍ामता पर कया राष्ट संध आज केवल असरोका को एजेसी का कायें रहा हैं ओर 
जमरीको >म्ोरोी की असार-तीच के लिये एक आवरण सिद्ध हो रहा हूं। इसलिये मा 

४6 मसहोदय . मई हक द्वारा साननीय मुख्य मंत्रो जो से अपील करूंया कि बे विरोधी 
ध्ध्ल सांग चीकार झोर 

कि कली सर कंगे स्वाकार करें और उनके प्रस्त/व से जो कसो हे उसको दूर करने 


] 


[ 


व 


दलिण अफ्ीका में उेच अव्वेच के भद को समाप्त करने के रूमच्बत्ध मे संच्ल्व र७ 


चेपरमेल महीदय- हमारे एक साननीय साथी ने इस प्रस्ताव पर बोलते 
लमास असेंडलेण्ट्स व्यू दिरोध करते हुये अपने एक नये अमेडमेट के जरियें कुछ 
हू। उन्होंने भारत भारक्ार की “तटस्था नीति और “स्वतंत्र नीति का भी जिऋ 
मे समझता हूँ कि भारत सरकार का बोसमली नकोति किसी तरह भो देश 
लू लो इससे कोर्ईड ल्च हो रहर हे और न इससे हमारा कोर्त हिचर 
सम्भाइच ही हा रहा हें। एक साथ ही फभारल सरकार था दुषलेयां की फोई सरश्कार 
सानावला की रघध्ा करने वाले के साथ ऋषर सादचद्ता का दिकार करने बालों के साथ 
दीन्नीी सलाहीं रख सकता)! सताया के चेदा भक्‍तों के स्गय आाहे बह छुटली को लेवर सरक 
रहती हो, चाड़े आए चह चॉचिल की ठोरों सरवाःर हैं, जो नह्ोज अत्याचार हो रहा है, उसको 
देखले हधो झत्थाया ईेए देखा भक्तों के रापथ आर उनसक्ोों सारते वाले ऋ:ज सास्य.ज्यवॉात्िय 
साथ हसारी ७छोस्तदी साथ ही साय नहीं आला सकता) इसी प्रकार दीदसलाप में उन देंदा 


के साथ जो पिछन्ने ७ खाल दार्शा से उशामष्सी दरिन्दों ले अपने छेशा को आजाद 
काराले के लिए लड़ रहे है आश फ्रॉक्ोसी दापनकों के साथ हम्मारोी दोच्तर एक सा थ नहीं चल 
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बतेंसान सरकार से फ्रासीसयों हारा अपने हवाई ऊडडी को इस्लेसाल 

लिये जो हुक्म दे दिया हें छि उनके ऊपर उड़तलें ओर नीचे उत्तरते हुए आराम फऊे 
वे हवाई जहाज वीतनाम के जे देवा भक्‍त हें उनके ऊपर बच्जारी करने के लिखें 
क्रॉस थे जप्यं ॥। थद दोसरली कोल नही चल सकती हें +। हमारे देदा से दल्विण कोरिया 
बल स्डिकल निछन चअेजतर हमारी तटस्थ नीति का झोलऊझ नहीं हे यदि हमें सेडिकल 
सिझना भेजना हो थार तो नेहरू सरकार को ये फरना चाहिये आा कि मेडिकल सिदन 
दोतों कैम्पों से भेझा गया । इस पअ्कार केंचल दक्षिय कोरिया मे मेडिकल सिदहझानल 
खकेजाचा हमारी टतर चिन्ह नहीं हुँ $ बरसा की सरकार को हमारे यह्धां से जार 
- हाफ बहा को जनता छर्तें करे वही गायी हें या दी जा रहो है थह हमारी तटस्थ 
सलोति का चाचइई झोलज नहीं यह दोसखी नीले हमारे देवा को कहीं भी नहीं 
रखेंगी, ने असरोक के रु ले सोवियट कंम्प का ॥ स्तेछियवल थूनियत्र के बारे 
मे घह विचार यहां अर्भ किया गया हें कि बह दुनियां के एक तिहाई हिस्से पर 
अपना साम्थाज्य कायम ससझता हूँ कि यह असलियत से आंख सुूंदना होगा। 
याड असलियछ नययीं हैं बेस साकजत्रा का छुजारं,, अलख चरदार और रफ्षव्क 
है उइलको उन लाफगों दुठसनल जंग आरपण स्राध्राज्यचा्द: 
ऋद्र कर धोना नहीं दे-वप | घेरा ८त ८ कि हमर 
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शो सीताराम झुकल--क्णा उाननीद सलेसकर 
अध्यिष्ठ !त--सानन्य झा रुखांडे राय विषय पर ट्री बोलने । 
. को म्भाश्ख डे राय-“मादलांा चेयरसेन, मे आपसे अर्पःल करूँगा फ्ि मककबम मे 
ज, रछऋपय उठ _ गये है उचसे भरत की एेदेशा नरति भी आ चक्दी ह॑ और अनेह जियय भी 
अर चुद है । अगर सानभनीःय से इस्य को आपत्ति उठाने थी तेरे उस ससय उठानी चाहिए थी ।॥ 
लेकिन अब किसी विरोधी पक्ष के आदर्की के बोलने में आपत्ति करना उचित नहों है । खैर, 
अच्च जे से साद्नाय सुख्य सन्‍जा जा से अपील करूंगा! कि वह विरोधी पक्ष के नेता के 
हरेधन् को सानन्‍ ले और अपने संब्वल्प की करा को पुरा करते हुए पुरे सदन को ओर इच्ध 
प्रदेद्ा कीं प्रगरशील . जनह पर को उसके भावनाओं की इज्जत करने का यरिचय दे १ 


क्षी जगन्नाथ वस्दा दास ( जिला बारखंकी )---आदरणीय चेयरसेनल, जो संकल्प साननाीय 
सुज्य सन्‍त्र जी ने उपस्थित किया हे उसका समर्छच करने के लिये खड़ा हुआ हूं । ऊूेने श्री झार-- 
राय जा कहर तकरार बुत! और झुझे दुख हं।त? है कि आपके हारा इस भजन के सामने 
यह कहलते हुये कि उन्होंने जो बाल हमारे सामने पेश को उससे हस लोगों का कोई संबंध 


नह हैँ ३ मुख्य नन्‍त्रा जी का प्रस्ताव तर बहुत हू सीधा सादा ठ॑ और तह अपनी राय का इजहार 
करता 6 एक चिएय के ऊपर, छक हरकत के ऊपर जो साउथ अफ्रीका की गबवर्नसेट बहई के 


से विधान सना [२ दिसन्बर, १६५२ 


 आ जगनज्ञाय बज्श दास] 
लोगों के सप्यथ छर रही है + चेदेंशिक नीति की बात करना जिससे हसारा कोई सम्बन्ध 
>, बेकार है + यह वात हमार समझ पे भो नहीं आती हैँ, क्योकि फारेन पालिसी क॑ ॥ 
हमारे अखिदणर क। छात नही ढ । इसलिये यह कहना कि वह सही हैं या गलत, ठीष 
है । अगर उहुं ऐसा नदी करते ले तो बम णह कर देंगे घहु कर देंगे, यह उचित नहीं 
यह तो केचल एक सच का प्रदर्शन करता ३१ जो हसारे हिन्दुस्तानी ल(रई एक दान्तिसलय 
ठद्ध कर रहे ८ उनसे हसारी! सहानुलति हैं और साथ हैं उस सरकार को सलाह 
एफि बह ऐेसी हरकारल करें जिससे भारतीणों के शभ्रति भेदभाव की बात जाहिर हे । 
हमारा यह कहुता है क्लि फारेन पालिसी से हमारा व कोई सम्बन्ध ७ और न 
सतालब ही हे । हम लो केचजल विचार कर रह हैं जे! आदरणीय मुख्य सन्‍्तजी जा का भस्ताव 
है वह बिल्कुल स्पष्ठ झौर साफ हें)! इस बात को कहने के लिये कि हम उनके साथ 
साहस भूलि रचले हे ओर बहां को सरकार से आग्रह करते हे कि बह ऐसा इडुब्पेंब-- 
हार ने करे जिमसे हमे मजबूर होकर कोई ऐसा कदम उठाना पड़े जो हमारी 
छेदें शिक नींलि इजाजल दे ।+ जहा रलक्क वेंद्रेशिक नीति का साम्जन्ध हें, जो ईंस तरफ 
हसारे भाई बैठे है उनको उरी सहानभूति हें और उतके फुल एपग्रीमेट ने है । अणशर 
हारी सरकार जितकों अधिकरर > बह ठोक समझे इसमे कुछ करें तो हमें एतराज नहीं हनचा 
चाहिए ॥4 हस झपनी सरकार के हाथ बांवना नहीं चाहते हैं । इन द्ड्दों के साथ फे 
अनरंधध ऊुख्ंगा कि जहा तक संशोवन का संबन्ध हें बह ध्यान न दे और भूल संशोधन एर 
हूं सदन ध्यान ने ॥ 

अत रामनरेश शुक्ल (जिला प्रातपगढ )---मे पफ्रस्तातच करता हूं कि अब प्रइन उपस्थित 
किय्य जाय 

आधच्िध्ठटला--जेरा जबिचार ८ कि इस प्रस्ताव पर कार्फ दाद-विवाद हुऐ चुका हें ॥ 
यह्धि संकल्प उपस्थित क्औियर जाय तो अच्छा हे । 

प्रदन यह हे कि प्रचलन उपस्थित किया जाय । 
(प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 

अर गाविंद चढ्चस पन्रत-+-चेवरमसंन महोदय, जो प्रस्ताव मेने पेश किया था उससे तो 
बचसचुत: सभी सहमत होंगे और जो उसका सिद्धांत 3, जो उसमे सुझाव रफक्‍़्खा 
गया हे वह सबको सान्‍्य जचे। उसके बारेसे कोई मदभेत नहीं हे, परन्तु फिर भी 
४, भ बालक ६ संशर्यन यह उपस्थित किये गये है. $॥ उनसे से कुछ तो हादवदों के रूपानतर के जारे 
से हे । राज नसरायण जी का संशोवन एक सहत््व का प्रदन उठातला हु । उन्होंने यह सुझाच 
दिया हें कि इस संशोचल में यह दाब्द जोड़े जाय॑ जिनसे कि इस बात का आग्रह 
किया जाय कि कासन जेल्य से भारत अलग हो जाय । उन्होंने यह नहीं बतलाया कि 
अगर हम इसे पेश कर दे तो फिर साय अफ्रीका का ससला कैसे हल हो जायगा । उसके 
पहतस होने ले डाक्टर सलान अयन॑ेरे नर्तत को वापस ले लेंगे या जो इस वक्‍त उनकी द्वौल हे, 
जो उसका दिसाग फिरः हुआ हैं चह ठीक हो जायगा था फिर उसमें और ज्यादा खराबी 
होने की गुंजाइश बढ़ सकती है अगर वह यह कहते कि साउय अफ्रीका से हिन्दुस्तान 
लड़ाई ठान ले तो कोई बाल समझ सें आ सकती । उन्होंने एक सरीका बतलाया, चह >रीका 
हो सकता हे या नहीं यह तो इसरी बात है । अगर वह यह समझते कि हिन्दुस्तान इस विषय 
सें लड़ ओर उन्हें हराये तो बात समझ से आ सकती है, समर यह कहनः कि हम कासनवेल्थ से 
हद जाय, इससे सलान ठोक हू। जायगा यह बाल समझ से आई नहीं । न उन्होंने इसके बारे 
से कुद बनलाया कि हु जाने से कैसे रंगसेद को जो नोदति साउथ अफ्रीका से चल रह डे 
चह खत्म हो जायेगी । उन्होंने विश्व बन्धुत्व की बातें कहीं । उन्होंने कहा कि सारेसंसार की एक 
राष्ट्र बचाया जाय, इस बारे सें भा उन्होंने कुछ अपने विचार प्रगठ किये। तो क्या विदव बन्धत्व 
बड़ाने और संसार को एक करने का रास्ता यह है कि जो एक साथ इसचक्‍त हे बे भी एक दूसरे 
से अचग हो जाय । अगर यह ऋीका एक होने का ह कि जो एक है वेभी चिखर जाय तो 
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इछक्षिय अफ्रीकए ऊे इबेत अद्वेत के मद हो सप्ताप्त करने के सम्बन्ध से संकल्प हेर 


अषिक हा 


यह जो उत्की विचार होल +“ बहू दिखलात्ी टू कि उत्तका जो स्राव हू वह युविलुसंगत नहीं 


स्व अषदन- पाल जहु्च ब्णड आ आक्राकत-. बाय" कमा के. सपना मु थे आक करार, सा द खाक 
अत एड आच्छा अप | झसूगन जुबासाा जचान पघदा न 5उ5600 वह झरिफे इतने से सामला 
त््याक् ५ ण, न ध् के हि कलम रू अर क ४-० «कर घ जन न वर विककनक सिन्नम्ज 
हल नसतीं ही जाता ॥ मे समझता हूं लि हुई झूरा गाँरु से इस मसनन्‍तनों को देखना चाहिए । 
मन कि बी ् बा मे ष्ये 
ह- हू अानक 


बिल, कक ष्प् क्‍या, 
किंदेह[ नम का ऊतज्ञाँ तक सम्बन्ध है, छिदेर्गा 


ध्या 


9 


हि । 
जवादी का जोद काम करता हे ।+ अब कहा जाता हे कि कासनबेल्थ ले अलग हो 


ज्वता चाहिए। कामनवेल्थ क्या चेंज हं, कामनवेल्थ का हम पर क्‍या दबाव हेँ। 
आखिर ऋामनकेल्य ले हमने कोई ऐसा रूमझोते की बात कही ह जिससे कि हमारी आज दः मे 
!। आज अगर हम साउथ अर्रीदार से लड़ना छादे तोइसको कासनबेल्यथ रोक 


है 
्. 


च् 


बव्घ्लरहू थाए नह घाट मा सही जानता । 
स्प् 


हम उसनते हे कि वाकिस्दान के बग्च ऊे हमारा हिन्दुस्तान उ ॥ उसके साथ हमारी लड़ाई 
हुई हो या नहीं सचर एक जमाना था कि जब काफी खंरेज/ हुईझऔरउस समय दोनों तरफ की 


फोजे एक दछूवरे के खिलाफ थीं, लेकिन तब भ हस्त कामनवेल्थ के अन्दर रहे ओर उद्तका कुछ 
जज्सर एक दूद्धरे पर पड़ा परन्तु जो प्रदन है उसको समझना चाहिए। अछूल में हिन्दुस्तानी 
ब्हा कोई खरे सच्ााल वहीं पे । सदाल ह_ दुनियां से जाति बाद का खत्स करना ऋर रूवाल डे 
रंगरेद को हर ऊऋरनचा । काले ओर गोरे का प्रवचन दुनियां मो न रहे । यह चीज सारी द्वुनिया से 
“ललक़ रखती हूँ . अफ्रोक्) ले ताध्लुक रखती ही हे लेकिन दूसरी तरफ योरोप के बहुत बड़े हिस्से 
से ताल्लक रखती सै, नार्थ अमेरिका से लाललुक रखर्त। क ॥। यद्यपि साउथ अफ्र का से हिन्दुस्तानी 
लोग ऊे, छूसरे फल्कों के लोग भी 3, सीलोन के है, पाकिस्त्शान के हें, बर्ना के लोग भा छ॑ । इन 
सबने भिल कर 7३ इस प्रदन को यू ० एन० औओ० में साउथ अफ्रीका की नीदि को निन्‍दा की तजर 
से देखा ॥ तो फिर आज कामनवेल्थ से अलग उोने के सायसने क्‍या हें ? क्‍या ठटु्स पाकिस्तान से 
अलग हो जाय, संलोन से अलग हो जाथ॑ और बर्मा से भी अलग हो जाय॑ जिल्‍लू सब ने मिलकर 
इस सवाल को उठाया । ये सब देश कामन जेल्य के अन्दर उ और इन सब ने अफ्रीका की 
नोति की निनन्‍दा की एु और इन सब ने मसिलजुल कर ही इस रंगभेद की नीदि को अलग करने का 
लिइचय किया है + अगर हस इन देशों से अपने को अलग कर हें तो इसमे कौन 
सी बुद्धिनचतसा हैं और क्या इससे हमारा बतल बढ़ सकता | यह सेरी समझ में नहीं आता ह 
दायद उनको यह ख्याल रहा [_। कि यूनाइटेड किगडन मे उत्तनना उत्साह नहीं दिखाई देता हैं 
जितमा दिखाई देता चाहिए और जो और देहों ने दिखाघा । सगर उनकी यह याद रखना 
चाहिए क्ियू० एच० आ० में यूनाटेड किगडर ने इसका विरोध नही किया। उनको यह सालस 
होला चाहिए कि क्‍या हम अपने को सब से आईसोलेट' कर लें । 


पाकिस्तान और सीलोतस हसारे पड़ोस नुल्क 3 जो कि यूनाइटेड किगडम से जुड़े हुए हे। 
तो क्‍या हस सबसे आऋलग डोकर अपने को अलग कर डाले ? क्ष्या इससे हमारी द्ाक्ति बढ़ेगी ? 
क्या इसमे हम कि! मसले करें हुछ कर छेंगे ? इसलिये गुस्से की बात से सिर्फ काम नहीं चल 
ककता 7॥ हनको यह भी याद रखना चाहिए कि एक जमाना था कि जब हम अंग्रेजों से लड़ते 
थे संगर आज किस कांटेक्स्ट में हम अपना कास करते हे और उससे हम वया चीज करते 
है यह सोचने की बात 3 ॥ इसलिये यह समझ ये नहीं आया कि इस प्रस्ताद से क्या असर 
होगा ओर उससे क्‍या फायदा होगा ? इसको मे यह समझता हूं कि सोचा नहीं 
गया हें। हमको दुनिया से जाति चाद को अलग करना है और इस रंग भेद की नीति को अलग 
करना है + हमको यह जानना चाहिए कि यूनाइटे> किंगडस उनसे से आज हे, जिन्होंने इस 
नीति को छोड़ दिया <। हमारे सेककों डाक्टर इंगलिस्तान मे प्रेक्टिस करते है । चहाँ पर 
जनियोलोजी सें भर कसर करते हे ।इस वक्‍त हमारे हजारों चित्यर्थी घहु। पर देनिंग पा रहे हें 
झोर विक्का पा रहे ? । हमारे ट्रेड्से भी वहां पर ह जो कई तरह का कास करते है । आपको याद 
होगा कि जब हम उनकी सातहती में थे तो डाक्टर दादाभाई वहां की पाहलिंयासेट के 
सदस्य थे ॥। अभी हाल ही में जो चुनाव हुआ हें उसमें एक भारतीय भी पालिपामेट के लिये 
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[शरो| गोविन्द बल्‍लना न्‍त] 

खडे हए ये । उन्‍होंने रंगनेढ की नीति को छोड़ दिया हल । ऊब इन देहों हे रंग्द 
। दिया है चो फिर उनसे अलग होना कहाँ की बुद्धिमत्ता है । दाक्ति बढ़,ने की 
रह से हो सकती है यह तो से सयझ नहीं सका झोर ऊाज सिर्फ एक बात 
पड ऐसी बात करें, चुकि किसी के पेर में कांडाए रूगा इसलियसे सिर हें पत्थर 
हो ई अक्चमन्दी की बात नहीं हूँ। यह ठीक 5 कि पर के कटे 
(हिएू, लेकिन सिर के साथ खबसख्दाह लड़ जत्य॑ कि पेर खो काटा 


७. 


कपों लगए यह बोई सक्‍नझ में आने की बात नहीं है । आखिर आज बात क्या है? हम 
एक लोफिआ प्रदन्न पर लड़ रहे हे आर यह तो एक सारल ईद है, यह तो केजल रंगभेद का ही 
सावातल जे और अगर हम इस अज्ार के सवालों को हल करके दुनिया की सारल झऋध्य नियत को 
हाइनेक कर सकते हे हर हसने इसमें कासमयातरो हासिल की हैं और हताशरा सारे संसार ने 
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ऊफाज बम विग्रह ऋरफ लाख दुनिया का गक्ति को बिलेर दें और साइज अफ्रीका की 
हिम्मन को ओर बढा दें छर उनहों करा निदस्कार करें कि जिन्होंने रंग नीहि को छोड़कर आज 
हुसारे ह। देदबाशियों कं अपने देहा नें एर्णे स्वतनन्‍्जता के अधिकार दिये 2 ॥ फेरे समझ के 


इसमे करई अच्लसन्द/ को बात लटों मालूम होती ॥ फिर आसनबजेल्थ दया च/७ऊ ४ ? हमने 


कह कि हम चर के नहीं सानेंगे, हम निपब्लिक 5, हस राजा को नहीं सानतें।॥ इस पर कासल- 
बेल्थ ने बहा कि जाप जो चाहे करो हम उसने कोई जन्म नहीं करते। आज हमारे कई हो करोड़ 


[॥ 

स्वॉन्दिय इंगलेण्ड से है. और हसारे उनसे बीसों तरीके के सम्बन्ध है, आथि>झ रुम्बन्ध हें, 
ब्थापारिक सम्बन्ध हु ओर राजनीतिक सम्बन्ध हू, क्‍या उन सब को छोड़ कर हुई कामनबेल्थ 
से अलग हो जाय ? सॉलोन से, बर्जा से, पाकिस्तान से सभी से तो ताललक हे किसी ने नहीं 
कहा कि व स्‍सन बेल्य को छोड़ दिया जाय। 

इस साब्य अफ्रीका वे ससले पर कासन वेल्थ से अलग हंएने की बात को तो कोई तुक 
हू चजर नहीं आती । मे रचझता हूँ कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं हू कि जिस पर हें सोचना 
पड़े झरने आहा करता हूँ फि क्री राज नाराण्ण जी अपने संशोधन को वापस ले लेंगे क्‍योंकि 
ए्स्े विजयों से जहा तक हो सके हमें एक हैं होकर चलना चाहिए ॥ इसमें कोई भेदभाव की 
बात नहीं ६ । कामन बेल्थ से अलग होने का अइन जगर करना हां हो तो बह 
अलग सामने लाया जा सकता हें, लेकिन इस सम्बन्ध में बह बिल्कुल 
बेतुका सालूभ होता है. और इसका कोई आधार नहीं है और फिसी तरह से भी उसका 
इस भस्ताव से सेल नहीं हो सकता हें और उसका असर तो और उल्टा पड़ता हैं ॥ 
ऐसा वररने से कि जिन्होंने अपने यहां भेद भाव की नीति को छोड़ दिया है जिनके साथ मिलन कर 
हसन कास कर रहे 5 उनको ठुकरा दिया जाय, उनसे जलग हो जाय॑ं, इससे कोई लास नहीं हो 
सकता । कासन बेल्थ छोड़ने के मार हूँ सोलोन, बर्मा सब से अलग हो जाना जो सब हमारे 
साफ रंगनेद फी म॑ वि के वित्द्ध सिलकर चल रहे है । इसलिये में समझता हूं कि इस तरह 
से कासच वेल्थ से अलग होने का सवाल कहीं पर नहीं आता ।॥ 

इस सम्बन्ध में कुछ बातें वेटेशिक नीति के बारे में भो कही गयों। मुझे खेद है कि यह 
अब इस जोक पर यहाँ उठाया गया। कुंछ लोगों ने कहा द्हि भारत की नीति इुर्बेलला को 
हु ॥ से आपसे हिम्सत और फर्य के साथ कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान ने जिस दान, जिस 
हिस्मन ओर जिस न्थीकता के साथ बेदेश्चिक नीति को दायम किया है और जिस पर वह 
डटा हूँ हह संसार के लिये एक सिद्ारू और उदाहरण है । जिसके पास कोई फौज नहीं, कोई 
ब्वसकार। अच्च नहीं चह दुनिया को बर्डा से बड़ी ताकतों से कहता है कि हस घर्म पर डे रहेंगे 
हमें किसी ताकत के साथ अपने को बिजीन करना नहीं हैं और हमररा घर्म जो हस से कहेगा 
टम बही करेंगे आप चाहे जो करें इससे ज्यादा बढ़कर ओर क्या वेदेशिक नोति होः 
सकती हैं? इसको कोन दुर्बलता की नीति कह॒ सकता है ? कया यहीं सब्लला की नीति 


हैँ कि दो ब्लाक्स सें से एक में जज्ब हो जाओ। उससें खत्म हो जाय 


दलक्षिय अफ्रीका स॑ दवेवब अदवबंत के भेद को समाप्त करने के सम्ब्न्ध मे संकल्प ४९१२ 
दे 


१! और इस बात को भी छोड़ दे कि 
क्या सही है और क्या इलतच हुं + बल्कि रूस के साथ अपने को वांच डाले या अमेराका 
वे नाथ बांच ले ताकि जो इनसे से कोई देश कहे बही करे ।_ सेरी समझ रे नहीं आता कि 
राजनारायण्य जी किसके साथ अपने दगोे बॉधना चाहते हे क्योंकि जहां तक भुझे मालूम हे न तो 
जे ल्‍ूल के काथ और न अपमे,नरेका के ही खग्थ अपने दे बांधना चाहते है । और इईंग्लेड जरा 
सोचा लिस्ट हुआ था, लेकछिद अब फिर नहीं रहा । तो फिर वह कहां जावे 2? उनके पास 
कोई जयगह नहीं हे । वह ऊऋाइते हे कि न तो हल कम्यूनिस्ट में और न कैपिटलिस्ट से हों । 
तो जो झाप चाहने हु वही राचतवा हमारा भी है । 

लडच्ल लिचारा-+क्ष्या सानतोय सुख्य मंच जे कास्नन तेलथ रिलकेशन्स और 
? 


ऋोर अपनी स्वंत्रता को छोड़ 


| (99% + 
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क्र” सलाशायरण दच्त 
डिप्लोलडिक रिलेशन्स को एपुक ही बात ससझते 
ये ब्जेति ले घन्‍तरा--में स्शाक्‍ता हूं कि लारायण दत्त जी बहत बारीक बातों को 

मोटी बातों को जातता हू और उन्ही को कहना पसन्द करता हूं। उनके 
बहुत से जदस्य मेरी बातों को समझते हें और अजगर वह नही 
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जितना मेर३ सजड 


अभी झारखंडे राय जी ने कहा कि राजनारग्यण जी का प्रस्ताव ठीक हैं + सगर राजनणरायण 
१ जग डर यह हूँ कि कहीं कम्यूनिस्टों का पाघषा न बढ़ जाय, चंकि कस्यूतिस्ट और सोशलिस्ट 
सही सिल् सकते । और »ीो झारखंड राय जी कहनले हें कि उन्हीं के प्रस्ताव का वह समर्यंद्र करते 
हैं। तो वह ॒ तो एक ही बगत चाहते है क्लि जितना हम इंग्लेड अर अमेरिकः से झगड़ा करेंगे 
उत्तनगा ही रूस को सदद सिलकेगी + सगर हम न तो इंग्लेंड को ओर च रूख को या अवनरीका को 
ही अपना दुचसन समसते हे । हस्त तो चाहते हे कि जान्लि बसी रहे और इंडिविजुअल लिखर्दो 
बन्दे रहे क्योंकि सलुष्य का सारा उद्धार इन्हों चीजों पर निर्भर हें। यदि इन दो बातों को 
मानते हुये झारखंडे राय ऊी कम्युन्िज्म को किसी तरह से बढ़ावे तो हमे किसी तरह की आपत्ति 
नहीं हैं। जाप अब देखियें कवि जो हिन्दोस्तान सेकड़ों बरस से पिछड़ा पड़ा था और जिसे 
अभी स्वत हुये ५ साल भी नहीं हुये उसके एक प्रस्ताव पर दुनिया में हलचल सच गई और 
सहरो दुन्तिया के लोग कहन लगे कि हाँ, अब संसार के उद्धार का जमाना आ गया है ! यदि भारत 
ने कोई सबसे बड़ी चीज़ पाई है स्वतंत्रता दे बाद तो वह अंतरररष्ट्रीय जगत में आदर है और 
इसका ओअय हमारी बेदेशिक नीति को है + आप्ज यदि रूस हिन्दोस्तान की क़द्व करता हें 
था अमेरिका हमारी क़द्ग करता है तो केवल इसीलिये कि कहीं हिन्दोस्तान एक को छोड़ दूसरे 
से न मिल जाय, जो कि अब तक अलहदा रहा है । इंग्लेड भी समझता है कि हिन्बोस्तान इतना 
बड़ा देश है वह कहीं रूस के लाथ न चला जाय । हमारी स्चतंत्रता के सानी है कि हम्शारा 
स्वराःज्य क्रायम रह ओर हम हमेद्या यांदी जो के बतलायें रास्ते पर चलें लऔर आध्यात्मिकता 
को ऊंची जयह देकर सच्चे बात कहें और विश्वज्ञान्ति बनाये रखने में सहयोग दे । 
जो बात उचित है, न्याययुक्‍त है, सही है उसी को हम उचित कहेंगे, और उसी पर असल 
करेंगे तथा उसके लिये अपना सारा ज्ोर लगा देगे, इससे बढ़कर बैदेशिक नीति और क्या हो 
सकती है ? में समझता हूं कि इस नीति के दारे से थोथी बाते कहने से कोई परिणाम नहीं 
निकल सकतला । 
दूसरे संज्योघनों के बारे से से यह कहना चाहता हूं कवि जो नारायण दस जी का संशोधन 
है उससे उन्होंने 'अच्चेत' शब्द को अलग कर देने की बात कही है । अगर उसको अलग कर 
दिया जाय तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी क्योंक्ति उस सत्याग्रह में जो भी शरीक होता है 
हस सब को बधाई देना चाहते हे चाहे वह कोई भी क्‍यों न हो । 
. दूसरा संशोधन श्री शंजुनाथ चतूर्बेदी जी का है, में उसको भी स्वीकार करने को 
तैयार हूँ क्योकि उससे सूल अ्रस्ताव के अर्थ मे कोई परिवर्तन नहीं होता है, परन्तु एक 
डायरेक्ट अपील साउथ अफ्रीका से न होकर सारे संसार के देझ्ों से हो तो वह उसके क्षेत्र को 
ऋषर विस्तृत कर छेला है। इसलिये इससे मुझे कोई हानि नहीं दिखाई देती ॥ इसलिये 


ए 


है. 
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पदक बात और कहना चाहता हूँ कि केवल ज़बानी बात करतने से कास नहों के चलता, 
इसलिये हमसे इस कास सें मदद देता है । हसारी पार्टी के जो लोग हू उन्होंने थोड़े से घन 
से हसे सहायता देने की कोदिद को है । से इस भवन के सदस्यों से निवेदन करता हूं और 
उनके द्वारत झे अपने फदेदा के रहने वाले सक भाइयों से निवेदन करता हूं कि अगर वे इस काम 
में सन्रानाभति नाबले हू और खानबताः को ऊंचा उठाना चाहते हे तो वे इस कार्य से हमारी यथा- 
दाक्ति सहायता करे ॥ े 
अच्यिप्ठाता--अब में जो संशोधन उपस्थित किये गये हे उन्हें एक एक करके 
लेत्ता हे । पहला संदोचन साननोय राजनारायण जी का हेँ। में उससे जानना चाहता 


बरी 
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कि क्‍या ले अपना संदोवन वापस लेना चाहते हें ? 

आंत राज़ नागायण्य--अआओसान, सेने पहले ही निवेदन किया था कि जो साननीय 
रख्यसंत्री जी का संकल्प हुँ बह हसारे संशोधन के बिना निस्सार हो जाता हे उसके प्रति हमे 
इंक्रा है । भाजण का समय नहों है, नहीं तो से साननोय सुरूय संत्री जी को बताता कि 
हमारा संदोधन कितना सहच्वपूर्ण हें + इसलिये मे चाहता हूँ कि उस पर वोट ले लिया जाय ! 
अध्यिब्ठाला--अदन हे कि संकल्प के अन्त मे निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय--- 


“साथ ही यह विधान सभा भारत सरकार से सिफारिदा करती हैं 
कि रंग भेद संबन्धी अमानवीय नीति पर ब्रिठेंस और आस्ट्रेलिया के निन्‍दर्नीय 
रुख को देखते हुए बह राष्ट्र संडल (कासन बेल्थ) से भारत का तुरन्त 
संबंध दिच्छेद कर ले १7 

(अस्ताव उपस्थित किया गया ओर अस्वीकृत हुआ ॥ ) 
अदध्यःठाता---डूसरा संशोधन ली सीतारास जी का है । वह अपना संशोधन जायस 
ने लेना चाहते हैं । 
६ सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।) 


अधध्यस्ठालात---अब श्री दसध्सुनाथ चतुर्वेदी का संदोधन आता है जिसे साननीय सुख्य 
संत्रो ने स्वीकार कर लिया हैं ॥ 

प्रदन यह हे कि संकल्प की पंक्ति ४ में “भयावह समझते हुए” दाब्दों के बाद निम्तन- 
लिखित दावद बढ़ा दिये जायें--- 

“संघ के सब राष्ट्रों से आग्रह करती हैँ कि जे संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रतिष्ठा 
लथा सानबता के अधिकारों की रक्षा के हेतु ऐसे उपाय असल में लायें कि दक्षिण 
अफ्रीका को सरकार अपने प्रदेश झे इवेत-अद्बेत के भेद को ससाप्त करने के लिये 
जिवञच्य हो 4” और संकल्प के दब्द उससे आग्रह करती है..............समाप्त 
कर दे फनकाल दिये जरय॑ । 


( प्रइल उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ १) 


अधशखिष्यातई----अब क्षी नेकरास हार्सा जो का संशोधन आता है। क्‍या नेकरास जी 
अथना खेंदीवन वापस हछेने को तेयार हैं ? 


क्षों नेकरास झासा--सें अपना संशोचन वापस लेना चाहता हूं। 
(सदन को अनुसति से संशोधन बापस लिया गया ।) 


अआउध्यष्ठप्ला--अब श्री नारायण दत्त जी का संशोधन आता है । इसका एक अंश तो 
सानलोय मुख्य मंत्री क्ञी ने स्वीकार कर लिया है और बाकी जो तोन ऋंछ रह जाते है उनको 
क्या लिवारी जी वापस लेने के लिये लेयार हे ? 
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बकिण अफ्रीका में इबेत अइबेत के भेद को सपम्ताप्त करन के सम्बन्ध में संकल्प ४३ 


रो सलारायस्स दत्त लिवारो--शआीसान, में साननोय सुख्य संत्री जी से यह जानना 
चाहता हूँ कि यू० एन० झो० से आज्ञा लेने के संबंध में उनको क्या राख हें ? 

साननोय की गोविन्द चल्लभ पन्‍त--जो कुछ मुझे कहना था, मेंने कह दिया । 

आओ कौ रयणाण दक्ष तिघ्ा र[--तो रू उसे वापस लेता हूं । 

(खदन की अवतुसतत्ति से संझोबन का अन्तिस भोग वापस लिया गाया १) 

अआअध्यिद्ठा ला--+जो संशोधन साननीय सुख्य मंत्री जी से स्वीकार कर लिया हैं में उसे उप- 
सिथित करता हें । 

प्रदन यह हैं कि संकल्प की प्रयस पंक्ति में से अदवेत” दाब्द हटा दिया जाय । 

(प्रदय उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ३) 

अधिष्ठाता--कआरी उसाशंकर जी, क्‍या आप अपना संशोक्षन वापस लेना चाहते हें ? 

श्री उप्ताशंकर--समें संशोधन वापस ले लेता । मुझे बहुत उम्दीद थी कि साननीय 
सख्य संत्री जी इसको समान लेंगे क्योंकि मों देखता हूं कि इस संशोधन को वापस ले लेने पर 
प्रस्ताव निष्प्राण हैं। इसलिये से उसे वापस नहीं लेता । 

अधिष्ठतःतत-+तो यह संशोधन इस तरह से है, उसे मे लेता हूं । 

प्रदल यह हे कि संकल्प की तीसरी पंक्ति सें नीति तथः' के आगे सत्याग्रहियों पर जघन्य 
अत्याचार करने का दोषी ठहरा कर उसकी निन्‍दा करती हें” और चौथी पंक्ति में संयुक्त राष्ट्र 
संघ कौ वे आगे “उदासीनता” हशाब्द और पांचदोीं पंक्षित में “अपने प्रदेदा' के स्‍थान पर “राष्ट्र 
संडल के प्रदेशों ' जोड़ दिया जाथ ऋऔर पांचवीं पंक्ति के अन्त का दि” निकाल कर उसके स्थान 
धर “हें को अपने जीवन सरण का प्रधन बनावें” बढ़ा दिये जाय॑। 

( प्रदनन॒ उवस्थिल किया गया और अस्वीकृत हुआ । ) 

अध्िष्ठाता--अब सें संशोधित संकल्प को लेता हूं। 

प्रहव यह हैं कि उत्तर प्रदेशीय विशाल सभा दक्षिण अफ्रीका के मल निवासी, प्रवासी 
भारतवासी तथा अन्य निवासियों द्वारा सानदोचित अधिकारों के प्राप्त करने के लिये 
दइान्तिसय सत्याग्रह के प्रति प्रशंसा तथा सहानुभूति प्रकट करती हैँ और दक्किण अफ्रीका 
की सरकार द्वारा रंग भेंद नीति तथा उस सस्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संच की अवहेलना को 
विद्व दागन्ति के लिये भयावह समझते हुए संघ के सब राष्ट्रों से आग्रह करती हैँ कि वे संयुक्त 
राष्ट्र संघ की प्रत्िव्ठा तथा सानवता के अधिकारों की रक्षा के हेतु ऐसे उपाय अमल मेँ लाय 
कि दक्षिण अफ्रोका की सरकार अपने प्रदेश से इबेलत-अचइजेत के भेद को ससाप्त व्करले के लिये 
पिवदा हो । 

( प्रदन उपस्थित किया गछा और स्चीकृत हुआ ४) 

+* व्वोनलार-बावर भौसिक अधिकार सुरक्षा तथा सौमिक अभिलेख 

माल मनन्‍त्री (क्षो चरण सिंह )--साननीय चैयरमेन साहब, में प्रस्ताव करता हूं कि 
जौनसार-बावर भौभसिक अधिकार प्॒रक्षा तथा भौसिक अभिलेख विधेयक, १६५० पर विचार 
किया जाय । 
_ जोनसार-बावर एक पहाड़ी इलाका देहरादून जिले में स्थित है और देहराइन ज़िले 
सें दो तहसीलें हं। एक तहसील इसी इलाके की है । इसके दो हिस्से हैं, जौनसार 
ओर बावर । जोनसार दक्षिणी हिस्से का नास हैँ जिसमें चकराता का क्रस्या 
भो है और बावर उस हिस्से का नास हैं जो कि उत्तर में हैं। तो यह इलाका 
शिड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स में अब तक था। १८७० के हिड्यूलड डिस्ट्रिक्ट्स ऐक्ट के 
सातहत यहां शासन चलता था और १६३४५ के बाद यह पाशियलकी एक्‍्सकक्‍्लडड एरिया 


१३ अक्तूबर, १६५२ की कार्यवाही में छपा है । 


विधान सभा (२ दिकमबर, २९५२ 


कं 
७, 


(क्री चरण सिह ] दे ५ 
करार दिया गया। जब यहू हमारा कास्टीट्यूडन यहां नाफिज हुआ हैँ, उसके 
पहले अब तक यहां जो हसारे कवानीन प्रदेश के दूसरे हिस्से सें जारी थे वहां वे जारी नहीं थे 
ऋोन उन्हीं थो कुछ संजोवन के स्थान हस्ब जरूरत गवनर अपन अर लोटीकिकेदंस् व्फे 
साथ उचको बहई नाफिज कर देता ना १ तो वहां का इलाक़ा बहुत से सासके में उक्त र-प्रदेश 
के दूसरे हिस्सों से चिलकुत्त भिन्न हेँ। यहां अगरचे यहाड़ बहुत ऊंचे-ऊंचे नहीं है लेकिन 
समिद भी पढ़ाड़ों की इच च्ोडियो की दाबाद बहुत ज्यादर हें औरर इससे क़रबिल फाइत इलाके 
बहता अन्‍स ढहु। पदेक्लि बावजूद इज जेरकाइचइ या काजिले काइत एरिया कम हैँ । 
फिन भी जमीन के लिये वहाँ भूख चहों है जहां चलैड हंगर नहीं है जेतसी कि हसारे देश ओर 
प्रदेश के दुसरे हिस्सों से हे। उसका एक सबसे बड़ा कारण यह हैं कु वहा डहुपति 
डरी का रिवाज हे और उसका सतीजः यह हें कि वहाँ आबादी बछुद पोड़ो- 
छह बठली हे, बहा घोड़ी रदइहग्र के साथ बढ़ती हें 
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उन्दर इलाके की छुल् आबादी ४६ हजार के क़रीव है और रकबा जो जेरे काइत 
हैं वह उथ हज: एकड़ है। वहाँ के लोग बहुता पिछड़े हुये हैं। वहाँ तालोफ 


की अब सक बहुत बड़ी कमी रही हे और लोग बहुत सोधे सददे हें के आम तोर पर वहाँ 
के गांवों को हम सेल्छ सफाइसिश गांव कह सकते हें । झऊपने लिये कपड़ा खुद जन लेते 
हे और पभाय: अपने चीवबन भर का अज्ञ भी पेदा कर लेते हे। बहुत थोड़ा अज्ष उनको बाहर 
से संगाना पड़ता हैं और बहुत थोड़ी चीजे वे बाहर भेजते हें। वहां व्यापार नहीं हें, 
हू कान बहा जायद कोई देखने को मिले कयोंक्ति उनका रहन सहन हमारे यहां से बिलकुल 
अलग हैं और रिवाज भो अलग है। यहां वक्त कि हमारा एक्‍्साइल का जो क़ानून हैं वह 
भी वहाँ लागू नहों है + चहां घराज बनाने और पीने को खुली इजाजत है । | तो उस इलाक़े 
में अज्ञ लक जैसे कि हमारे यहाँ बंदोचस्त हैं उस तरह का वंदोबस्त नहीं है। वहां जो 
कास कछत्नर रह हैँ वह जहाँ १८०१ में वहां के रिवाजों को क्ोडीफार्द किया था उनका ज्यों 


दस्वुरुलअसल हे, जो रोस के दस्तुरुलअसल के ऊपाे से प्रद्यात है, उसके हिसाब से 


कास चल रहा है ॥ 


खनू शि्छ७+5 में एक सरसरो से वहां बन्दोबस्त भी हुआ ओर सन्‌ श्कूषरे सें बहाँ माल-- 
गुजारी क्रायम की गयो । जहाँ सालशुत्वारी एक अजीब तरोक़ें से क्ायम होतो है । बहा 
सालगुज्ञारी सिर्फे ज्म्ोन को हेसियत या जमीन के रक़जें के हिसाब से नहीं हे । ज़मीन 
तो देखी जातो हे केकिन साथ ही जितने आदमी उस खानदान में काम करने वाले हे, कितने स्ेदी 
उनके पास है, एक प्रकार से हैसियत दैक्‍स कह सकते है । लेकिन वही वहां सालगुज़ारी कह- 
लाती हैं और जेचे कि हमारे यहां काण्रज़्ात हे इस तरह के काद्ज़ात भी वहां नहीं है । चहां 
३६ हक हूँ : चहु इलाका ३६ हिस्सों में लक़्सीस है और हर एक हिस्से को हक़ कहते हैं । हक़ 
बहा की इकाई हें ॥ उन हकोों में हरोपुर व्यास को छोड़ कर बाको हिस्सों से जेसे हसारे 
जननी खेवट बगरह हैँ इस तरह से कोई रेवेन्यू रेकार्ड्स नहीं हें। केवल दो काग़ज़ात 
होले हैं । उक्त का दाल फाटबच्दी है और दूसरे का नास स्याहा है +॥ फ टबन्दी सें काइतकार 
बज है, कितने सवाजे हे, यह दर्ज है और कितना रक्तवा है, यह दर्ज है। स्याहा से यह दर्ज होता 
हैं कि कितसती उससे सानगुज्ञारी दी और कितनी वाजिब है । बाक्ती कोई रेवेन्य रेकार्ड 


जः 


जसे कि हमारे यहां हें वहां नहीं है । 


ड़ 


बहू एक सयानश॥चारों कहलाता हे जो कि द्वर एक हक्क के ऊपर होता है । उसको 
सदर सयाना भी कह सकते है। जाम तौर पर जो सुरितिया काम करता हैँ, ये दोनों 
काम बढ़ करता हें $॥ वह गवनन्‍्मसेंठ की तरफ से झेल पर जो सालगुज्ञारो मुक्तरर है और खेल के 
अन्दर जितने यांत्र हे फी गांव कितनी सालगुजारी आये इसको बांदनें का कास इस खल' सयाने 
को हैं 'जसकों सदर सयानी भो कहते ६ १ फिर गाँव में भी एक सयाना होता है। चेसे 
सयाला के सानी होशझियार के है ओर दायद इसी से यह दाज्द बना है । तो गाँव का सयाना 
सदर सयाला की इसदाद से अपने गांव के किसानों पर माजयशुज्ञारी तय करता है और वैसे 


जौन सार-हावर भौजिल अधिकार ट्रक्षर तवर ऊंगसिक अभिलेख दिझ्यक ६९,२ ४५ 


ज्वे 

सो वह सवर सयाने के सातहत रहता है । सदर सयाना मालगणुजारी इकट्ठा जी हे। 
आपनरः के छगड़े भी निबदाता है और मालगुजारी वसुल करने का कसीदान पाँच फीसदी के हिसाब 
पाता हैं, जिसको झुसादा कहते हू । छोटे-छोटे फौजदारी के सुकद्से भो तय करता है 
खौर जुरमाते का भी उसको अधित्शार हैं । जुरसाने का ऊादा खुद ले लेता हैं और आधा 
क्सरे फरीक को देता हें । 

वह बहुत बझूसर आदमी है ॥ लेकिन धीरे धौरे उसके अख्तियारात कस हो रहे हैं + वहां 
कुछ और वर्ण को नठा, लाजगी ओर इूसरे नास से हें जो कि बहुत पिछड़े हुए हैं। उनको 
बहुत से वाजिदुलअर्ज के सुतताबचिक बहुल से याँकों से जसीन की मसिल्कियत हासिल करने का 
आअख्तयार नहीं हैं। केक्‍्ल ब्राह्मण और जजत्िय ही जर्म॑द रखते हे और ये 
को  वा-वाजगी लकोटए जो उैचचछर्ड कलान्ज हूं, जो बहुच दबे हुए हे. वह लोग बराबर उनके 
“हां कास करते हैं । एक दप्ताः का ले लिया, बआाप-दावप-परदादा किसी के ले लिण्ण वह 
आदा नहीं छोला और उसके एज मे अपने जलींदएर के यहां रूप बच्छी ओर आदतों के 
कास क-तले रहते हैं) वे काबितल्द इन्तकाल भी हैँ। हस्तांरित भी हो जाते है । उनको 
एक ज़मोंदार दुसरे जर्मंदार को बेच भी सकता है । यह सिलकुल दासता तो नहीं कही जा 
खबातनी, लेकिस दासता के निकट सन १६४० तक इन्क्हः दंदा थीं । 
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2 रन 8० आखस् ब्काणड स्का हट्त्ग्या 'फानलका#न०-मेसाजयापक का ६० ७*बाकंः>ा शाह खाना हट न्यक कि अदालत ०० 
"इसके लात धीर--धर उसको अवस्था चाचा चलुदलच ली नव -- ह& 0 ब्स्े अदालत 
हि री मलिक स््ताज्ाड कि बन लिप आर च्छ, आरिय कप - वास मल किक 
जाए नाएन यार इस ताइह को रिकज को सलाननएर नह ह जिसको जरिये कोलटा को कोई जीत 


जआाखने जाए आएदिलाया न नही ही फ्रोर का छेले हे जो जमोनों ऊे सापत्दिक हैं और शिक्षा के विस्तार 
के खाथा और सार के रथ जाली! जा गयी 8$ सर उसक्ली तफसील से 
नजातह्र यह ऊऋर कह्ेसा सिर कोजदा की ऊझावादी १६ फी सदी हें। घ््द 
हुझार छुल आदबर्दः हे, जिम फीस, यादी १९ हजार के करीब ऐसे है जो क्तोत्तठा, 
आअाजनी आदि पहल दे हू । 

लो यहु जो दिल पेश दिया गया हे, इसके दो-तीन उद्देश्य हूं, छुकत तो झह कि उहां रेवेन्य्‌ 
सेका्ड से लथा आईउक्रार अखधिलेख जो कहलाते हे, इचइका कार हो रहा है, ऊँेछिन जब लैल्‍्ड 
रेवेन्यू उंवड, बहां नाफिज नर हैँ, ऐंप्लिकेलिल नहीं है इसलिये बहू रेवेस्ट रिष्कार्ड्स अगर 
अफरूर लैपार कर ऋ_रे दें, 'जलसका अभीे कशल करोीब-क्रतद खत्म हे चच्ता हे, तो उनकी कोई 
कानूनी शसा्न्थता नहीं होगी 4 इसलियें उच्च रिकाड स ब्गे एक लोरल स्टेट ८ देने के लिये रह बिल 
लाया रूदा है। दूसरा यह के वहां काइतकार की फोई सेक्योरिटं। नहँए हें। कोई उनका 
अपिव्छपर नहंएंं हें ॥ जब जसींदार चाहे, स्वेच्छालुसार उनको निकाल सकता हु ॥ तो इस 
तरह की बेदस्िलथों को रोकने का उद्देदय भो इस बिल का छें$॥ कोलटा आर बाजी जो 
जातियां हैँ उनको लाभ इसके नतीऊे के तौर पर होगा । 
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साननीय चऊंयरसेसे साहल, स्ेरे सनन्‍्दशा कहने कं. यह है व्औछि इस जिधेयक को बजाय 
इसके कि सलेल्क्ट कसेटो दगरह के जोका जाय इरा पर आज ही दचिक्षार कर लिया ऊाय । बहुत 
सरल, सील सा विधेयक्त हें और छुेला है जिससे सें रूझकझता हूँ कि कोई जिलाद की गंंजाइच 
ज्यादा नहीं हे । 
इन दाब्दों के साथ मे अपने पस्ताव को पेश करतः हूं । 


आये नारायण्य दत्त लिवचारो (जिला नेनीताल)--साइचीय . अधिप्ठाता सहोदय, 
साननोय राजस्व मसन्‍त्री ने जो जोचसार-बादर भोमिक अधिकार सुरक्षा तथा सौसिक अभिलेख 
दिधेयक हमारे सम्मुख प्रस्टुत किया, ले रूसझता हूं कि यह बहुत ही बिलसस्‍्ब मे प्रस्तुत हुआ । 
इसको सन ४६ हें, सन्‌ ४७ से ऊऊ घहिल्ठी कांग्रेस मिनिस्ट्री बनी, जएला चाहिए था। जो कुछ भी 
आज किया जा रहा है वह ज्योनसार-जावर कसेटी रिपोर्ट के अनुसार किया जा रहा है, जो कि 
२३ सा, १६३६ ई० को सबसे पहिलो कांग्रे - सिनिस्ट्री ने स्थापित की थी । यह कमेटी 
एफ० डब्ल्यू ० डबल्य ०, बेकक्‍्स आई० सी० एस० की अध्यक्षता में हुई और माननीय हर गोविंद सिंह 
आज के हिक्का सनी और आऔी खुरशीद लाल उसके सदस्य थे ॥ अंग्रेज तो क्या उसकी रियो 


दिवान सभा [२ दिसम्बर, १९०२ 


की नारायण दत्त चिचारं। 


को लाग करते, लेक्तिन जिस प्रकार की सासन्तशाही और पिछड़ा हुआ एक प्रारूप जो छ्क 
इतना विक्नषत सूप हो और विक्ृत चित्रण हो जेसा कि साननीय राजस्व झन्त्री जी ने स्वयं 
प्रेद्ा किब्रा, वहाँ आज़ सतत शुरू तक कोई लेजिस्लेशन, किसी प्रकार का कोई कानन हमारी 
सरकार सन चला सकी यह बड़े ही दु.लख की बात है ॥ रूहुयं राजस्व मनन्‍त्री ने बतलाया कि 
सन्‌ ५० से न्ठेल्ड रिकार्ड्स का अभिलेख ज्ुरू हुआ। जहां पर आज तक किसी प्रकार का कोई 
न्देल्ड लिकाई ना हों, जहाँ पर एक जानिवाद के सिद्धांत के ऊपर वाजिबुलअर्ज में दर्ज किया 
ज्ञात नहा को. केवल आाह्ममण और राजपु्तों के अलावा कोई और जमीनों के ऊपर काबिज 
न हों. जहां पर दासता, स्वर्य राजस्व सनन्‍्त्रो के कथनानुसार इतने साल से चली आ रही हो 
बहु तो सरकार का पहिला कत्तेव्य था कि ऐसे विधेयक ऑर कानून लाती जिससे वहां की पिछड़ी 


नई हालत कम होती। 


आगरा यूनिर्वाच्दटी के बारे में तो एक सहीने की जब भोहलत रहती है, असेम्बली मिलने 
बाली है तब भी आईिनेन्स निकाल दिया जाता हूँ, लेकिन जहां पर इत्तनी पिछड़ी हुई हालत हैं 
ओर जहां कि हरिजन बर्ग ओर जो पिछड़ी हुईं जातियां हैँ इतनी दबी हुई है वहां पर छः-सात 
साल तक हमारी सरकार कोई ध्यान इस तरफ न दे और आज ऊगर कोई विवेयक आये भो 
तो इतता अनूरा ? खतो इसे बिलकुल अधूरा विधेयक कहूंगा और वह किस प्रकार अधरा 
यह से अभी साबित करूँगा | यह इतना अधूरा विधेयक है जिससे कोई अधिकार नहीं मिलता 


च्यं| श्र 


तो कहुँगा कि इस विवेयक से किसी प्रकार का अधिकार नहीं सिलता है , सिर्फ इतना ही 
ना हे कि सन्‌ ५० के जो रिकार्ड्स बना लिये हैँ वह सही हो जाते हैं, जिन पर हछेन्‍ड से 
रेदेन्यू ऐंक्ट लागू नहीं होता, वह हो जाता है और वह सही मान लिये जाते है और कानूनी दृष्टि से 
सुकम्मिन्न हो जाते हैं। इतनी बात जरूर है, लेकिन अगर राजस्व सन्‍्त्री जी यह समझते हैं 
कि इससे कोलदों को या बाजरियों हो या डोमों को या चमारों को, जो ११५ हजार जनता 


जोनसार-बावर में बसती हे उसको कोई रिल्लीफ मिलता हैँ तो में ऐसा नहीं समझता । में 
इसका विदलेयण आपको आज्ञर से करना चाहता हूं । 


»॥ /]0/0॥४ 


डे 


/भ//जा 


उद्देश्य औरर कारण ८ लिखा हुआ हूँ कि “देहरादून जिले के परगना जौनसार बाबर में 
भौसिक अधिकार अब तक रूढ़ि जनित विधि के रूप में थे जो कि अधिकतर दस्तरुल 
अमल में वणित है और कुछ दह्ा सें तो लिपिबद्ध भी नहीं है /” इसमें स्पष्ट है कि जितनी भी 
आज त्तक खराचियांँ छूेन्‍ड या भौभिक अधिकार में रूढ़िवादिता से उत्पन्न हुई जह दस्तुरुल अमल 
से दर्ज हैं ॥ लेकिन इस विधेयक सें कहीं पर भी दस्तुटल असल को खत्म नहीं किया गया । 
आर यह चिन्चा गया हैं कि दस्तृवलल अनल में जो विधियां है वे इस चिघेयक के पास होने के 
बाद अब इस्त्र से लाख नहीं होंगी । क्योंकि घारा ३ में लिखा हुआ है कि *“'फकिस्ती विपरीत 
विधि के होते हुए सो , कोई को फाइतक्तार अपने खाते से अथबा उसके किसी भाग से निम्न-- 
जिम्वित से ले एक अथवा दोचों आधारों के अतिरिक्त अन्य किसी आधपर पर बेदखल न किया 
जायथगा। लेकिन काइलकार को परिनाया देखें छि कौन सा काइतकार है । काइतकार की 
परिभाषा इस विद्येयक की जान हें +_ सानर्ततय राजस्व सन्त्रो ने बललाया कि कोलटा, बाजगियों 
को हालत इतनी खराब हूँ। उन्होंने यह भी बतकऋाथबा कि वहां कर्जा परस्पराओं से चला आता 
है ओर खानदान के खानदान कर्जदार हैँ और उसको चुकाने के लिये जह्ू सेजा के रूप सें 
गुलामी के रूप में जमोन सें काम करले हे, कर्जदार होने की हैसियत से जमोनों में काम करते 
आझोर तायद साननोथ सनन्‍्त्री जो इतना जवद्य ही सा्नेगे कि इसके अलावा बहां लीज सिस्टस 
री हू जो धारा ४ से दिया हे कि बहुत सी जो खास तौर से नौतोड भरि वहां की लीज 
है वह भी कोलडा बाजरियों के नाल से लीज तो है, लेकिन उनको कोई आकुपेन्सी राइटस 
नहीं हैं ।* सन्‌ १६३६ के ऐंक्ट के अनुसार दखोलकार काइतकारों का अधिकार सिला हुआ 
था वह भी इस तरह के टेनेन्ट को नहीं सिन्‍्ठेगा। तो से इतना कह कर काइतकार की परिभाषा 
को प्रस्तुत करूंगा | 


क्षु/जञ 


न 


ड़ 
व |। 


श 


“2 


जान तार-वाब र भ'सिक अजिकार सुर्त्या तथा भोमिफ अभिन्‍ेख विधेयद, १९७२ <७ 


यारा ४ की उपधारा (छ) देखी जाय तो, ““काइतक्ार के अन्तर्गत जोनसार बाबर 
दस्पस्ल असल से माने गये सौस्सी काइत्कार या गर सास्सीे क्ादलकार हू ज3थवाः एसा बाहइलटका 
किसके पास भूमसि झेवा के उपलत्त भें हो । तो दस्त्रुल अखल नी एसा जिसको खुद स्टेट सेट 
आ्ञाफ आउइलेद्टमा शरचन्‍न्ड रीजनर में स्व सानसीय राजसन्क जऊन्‍दी ने भालिदागता बताया है, वह 
हनानाना अकाल को. क्ाइलक्ष्त्र को परिभाया इसापे सानी रझी ह ५». अब ऊा भुश्ि उसे सित्दी 


| | 


पद स्््ण 
हो बह नेबा के उपलब्धप में हो, * इन लियू आफ स्सि (सेल्ए के रथम्न पर ॥॥ वहा या ते 
करारी ज्ञे उपलक्य में ह णा लीज के उपलक्ष्य से । सेरे पास दस्तुरुल असल की नतानत भी ८ ! 
उससे रास साहब ने जो लिखा ह वह मे पढ़कर सुनाता हू-- 
हक "3. छ7.7 ०0 & ए 83 72 (+5:8 ०५७ ,,.७" 0०"०88५90०४3 0० 8७८' 
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“किन्तु कोर्ट डोम बाजाएी या ऐसी कोई जन्‍्य जाति ऐसी भस्ि पर अधिकार नही रख सकती 
केवल क्रा्यण फोर राजपुत ही रख सकते हु श्गर वे भी केजल गेर म्वरूसोी पटटे पर रख 
सह्ते ह 


दस्त्रात्त असल की परिभाषर सानी गयी है । इससे सोरूम्ते काठतकाश आर गुर सोझूसी 
ब्ाउतालपन माने जा सात्मनों न श्रान कोन हो सरूकते हू । इसके बारे रे दस्तूसल >प्ल से साफ 
4207 2288 न्जाह न्क्कि न 
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यानी सोरूसी फाइलकार या गेर सोरूसी काइतकार केवल ब्राह्मण ओर राजपूत हो सकते हे, 
कोई क्ोऊूटा ओर बाजगी नही हो सकता हु । यह दस्तूृरुल असल में दर्ज हे आर जो सेवा के उपलध्षय 
उरजे को नठटा अआवरु बाजगी आा जायगे ।॥ लेकिन कमेटी की रिपोर्ट से देखे कि उससे स्पष्ट 
के था ओर बकाजगी की खाये क्‍या थे ॥ जब करेटी ने कहा तो उपहोने कहा कि ज्ने 

सारे जास हू उनसे हको आकपेन्ली राइट्स दिये ज्य७५ ओर जज" जमीन कजद'र को कर्जे 
से दो। जायेगी तो बह जमसीन हमसे न ली जाय यानी कर्ज के चुकाने को हसियत 
जो काबिज ह॒ उससे भो काइतकार माने जाथ ३१ मोरूसी ओर गर मसौरूसी फाइतकार 
> जे न्टोज़ में हे. उसको भी काइतकार साना जाय । तब तो पिछडी जाति के लोगो को कुछ 
रित्दीफ सन सकती थी । 


थ| /! $| 
| |!) ॥॥ 
१ 


4] 


खाक गय्य 


थी «| 
६] 


[!/ 4 
| /ज] 


है, 


अब से एक उदाहरण बतलाना चाहता हू कि लोग कर्ज से किस तरह से परेशान हे । में 
आएक साझने उस कमेटी की रिपोर्ट का एक उद्यहरण देना चाहता हुं ॥ कर्ज के सम्बन्ध में एक 
को डा इस कमेटी के सामने गवाही देने के लिये ऊआाया । यह कित्तना रोसाछकारी हें । 
एएा कोलटए ने बयान दिया है कि--- 
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[मर साथो का कोलटा हु॥ मेरे प्रधितामह ने अवक्य कोई कर्ज लिया होगा । 
हम छोगो ने उसके लिये पांच पीढियो तक काम किया । उन्होने सुझे पीट कर निकाल दिया ॥ 
मेले दो पतचविकयां तेयार की थी जिन्हें सथानो ने अब अपनी बताया है ।] 


विधान ऋणना [२ दिसम्बर, १९५७२ 


“शआ नाराघण दस तियारं:] 
यह छूक कोरूटदा का बयान है । पाँच परम्पराओं से वह कर्जदार था, अब दूसरा लीजिए 
चक्र कहता है कि-- 


-छर३े ई0ठ00 एचपचरए एथ्ाजला'87रएघचर, औफएा एाशधा शाध्यर्ब-27,2४७ 
४0 ८) 5 25 


[। 
(0 ए 
कर्ज 
बैठ 
धरे हे 
जी 
फ 
(ओह 
फू 
हा) 
॥॥॥५ | 


|) 


घानी चुद पुरत पहले २०२२ उुफये उधार (लिये थे। जाज तक वह ऋास करले चले आए रहे 
है. स्किल कर्न अदा नहं हुला । इस प्रकार की व्यवस्था के बारे मे ऋंग्रेजों ने भो कहा है कि-+ 
| छ है 
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बस्लुतः बह समस्या वेनार 
बड़े पेसाले पर ॥. 

ह कट हे कि जिसने छक दफा कार्का ले लिया ६ 
ऋुटुमब, खदान दौर दच पुर तक फो कास तरना एड़हा है । उत्तके किएे इस श्लि मे कुछ भी 
सके है ॥ सेचे टास्तुझल अल को डटोला, बाजिहुल शर्ज को बेरखूए लेकिन यह चीज मुझे 
नजर नहीं आई ॥ इस लिखे इच बिल के स्वेड्ंट एुन्ड आास्जेक्ॉ्स के कब्र शया हे उरसें 
सम्ाजस जोतने कालों के लिये कहा गया हे ॥ काइटव्हाःर की परिभाणश में कहीं भी नहों है । इसस 
व हि स्पे 


चाए. 


लिखा हैं कि /अतउन चूत जोचने चपले किसानों छोर सुरक्षा के लिमित्त भौरिक अधिकारों 


सस्बद्ध दिश्वि को पसथिर करने सजा इस घ्ोन के अष्वेकार अखभिल्ेखों को सिशास्ित करने ब्हे 
लिये. दाद लिजेणरर प्रस्तुत किया जाला हे ॥ यानी फाइतकार के) धरिभाषा हें यह कहीं 


नहीं लिखा है कि जिसके पास भूमि झेदा के उपलक्य में हो॥ जहां वर हम कहलते हे कि उस 
फ्र दो बर्ष ले आअधिक व लगान वत्की हे वहाँ सदानर लगान को कोई रसीद नहीं देता हे । 
में सानाकीय राजल्व सन्‍्कऊ। का ध्यान जरा आपके दारा आहकृष्ट करना चाहता हूँ । अगर कोई 
सान लिया लगान दे भी दे तो लगान ऊ्ीी रसीद सयाना नहीं देला है $ अब यह सथाना के ऊपर 
हे कि बह यह रगने या न साले कि उसने लगान दिया हैं था पह्नीं दिया है ॥ रखीद दव्का वहा 
सिस्टस ही वहीं ह। इपतके अदला वहां लगग्ल इन कण ही कसी दिया जाता है, इल काइनड 
ली दिया जाता हे ॥ जैसा कि ज्राननीय रून्त्री जो ने स्छू् कहा कि वहां सगान सर्कस्सटांसेज 
ओर द्रापटों टेक्ल के कूथ में हु + चहाँ सायों पर देक्ल है और तम्रझ चीजों फरद हैं, ऊैसा 
इससे दिया छुआ है--«- 
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बहुल यहिले सन शक में रकूर निर्धारण हो गया था और अनमसानित क्र नियमित 
वनन्‍्दोबल्त की अपेक्षा स्थिति आर सम्पत्ति पर लगाया गया था। वह केदल कृषि योग्य भसि पर 
ही नहीं. भपिलु परिवार के पुरुषों पर भी लगाया गया था, जो खेती करने योग्य थे, तथा 
स्वेज्ञी, भेड़ ओर बकरिये: पर भो था, जो उत्तके पास थीं।_ ऐसा जब लगान है तो जो व्यवस्था 
आपने घारा ४ में की हे कि अगर दो साल का लशन बकया रह जाय तो बह सिकाल दिया जायगा । 
लो लला बताइये कि कोंसे सालस होगा छि उह काइतकार देचारे ने लगान दिया, तो क्‍या दिया ? 
कद! में दिया णा काइंड में दिया या जो दिया उसको रघदीीद सिल्‍्दी या नहीं मिलो ॥ जद तक 
इसका बन्दोबस्‍्त नहीं होगा तब तक वह हमेशा बेंदखल होता रहेगा । इस लिये उन फाइतकारों 
की सुरका के लिये. यह आवद्यक्त था कि कम से कस यह रखा जाता कि काइतकार को रसीद 
देचा सयाना के लिये आवदयक हंरेगा । वहा के बहुत पिछड़े हुए छोग है । पढ़ना लिखना 
नो हूर रहा, वहां के छोय इतना पिछड़े हुए हें कि उनसे यह उम्मीद करना कि वह काननी माहिर 
हो जायेगे गलत है । वहां के छोग तो वकौलों को भी नहीं पसन्द करते हैं ॥ कमेदी की रिपोर्ट में यह 


जौोनसलार--ाचर भोमिक आजिझार सु कर वा भोखिक जनिल्‍लेव जिवेवद शृशणूर «४९ 


लिखा हैं कि वहां के लोगों ने कहा है कि हम वकील पसन्द नहीं करते है । तो जो इतना पीछे 
डंडे हुए हें उनके लिये कस से कस यह रखना आवद्यक था कि लगान की रसीद सयाना के 
लिये देना आवद्यक होगा और हर र॒पीद कि वह नकल रखेगा और जब वह बेदखली का दावा 
करेगा तो बह लगान को रसीद भी दिखलायेगा आर तब कहीं बेदखलों का प्रदन उठेगा । कस 
ले कस मसानतीय सनन्‍्जी जो ने जब कमेटी के रिपोर्ट को देखा होगा तो उसकी सिफारिदोंं 
को भी देखा होगा। रिपोर्ट की सिफारिदय में यह स्पप्ट कर दिया साया हूं 
कि वइस्त्दल अमल आर वाजिबल जर्ज जो हैँ उचको तो कह दीजिए कि 
यह बिझूकुच बताये ताक सें रख दिये गये हे । जब तक वाजिबल अर्जे को आप 
किसी प्रकार भी सानेये हज तक कोई खुबरर नहीं हों सकता है क्योंक्ति जाजिबल अरे के लिये 
जात खाहब ने अच्ण अलग का्फेसव बुलाजी थी और उस कान्फ्रेन्स सें कुछ विश्वेष जाति के 
लोग बुलायें गये थें। उनन्‍ाचे छुक ऐतए काजित्रुल अर्ज बतलाया कि जैसा सेने ऋापके सासने 
अर्ज किया कि गेर मो हसी हाइचऊार मौरूनों काइतकार हो सकता हे । 


हा, एक बाहर से कहना भूल गया । चहाँका नौतोड़ जमीन का सिस्टरू अलग हो । 
ज़िसजी जहाँ तयीयर आती ह वह बडी जनीन तोड़ लेचए है गो कि और जगह नो तोड़ जमीन 
का रजिस्वर रहता है । चहाँ एक आददपी जहां रहता हँ वहाँ से दस सील पर जमीन जोतलता 
हु । आज भी वह ऐसा हू. कि एक आदनी जिप गाव मे रहता हू वहाँ से दस सौल पर उसक्ती 
जमीन । कमेटी ने यह कहा कि. वहाँ के लोगों ने लेण्ड रिकार्ड्स आपरेदान कर मुखालिफत 
की ऋोर उच्का बाड़ कडया था कि. अगर अपने सेटिलनेंट किया और उनको पहिले अधिकार 
नड़ी दियः तो इदना गड़बड़ हो ए४ जिनकी हुद री हु। सुझकों यह डर हे कि जेता यह विधेयक 
हे यदि सानरीज मसन्‍त्री जो ने हनारे संशोडनों के हरा या स्वर्ण अपने संदोदनों के हारा 
इसके आध:र की नहीं बदला तो चहाँ बहुइ झगड़ा बढ़ेगा । बहां बसे ही पिछड़े हुए लोग हे 
ले सरमसेगे कि दस सील पर हमार जमीन है, कौन लिये जा र.. है । वे कहेंगे कि हसारा 
वाजिबुलअर्ज मे हक हैं । वह अब भी लागू हे । आपने इस वाजिद्र लअर्ज को सान लता है और 
विजेयक भी लागू कर दिया । यह दोरपों परस्पर विरोपी चीजेंह। वबाजिचुल अर्ज जितना पिछड़ा 
हुआ छक कानून और एक इतना अपगेइडना बढ़ा हुआ यह कानून दोनों साथ साथ नहीं चइल 
सकते। फिर जवरक चवाजिबुल अर्जे को आपने इसजें मात्र लिया है, जैसा कि एक जगह इसे 
ल्निाः हुआ हें, ध रा ५ की उपयारा (ख) देखिए इस प्रकार नियुक्त अधिकारियों कौ प्रक्रिया 
वक्ले; विलिय्सित कर सकार्द,, किकतु इस अरकार नहीं जिसले कि ऐसे किसी क्षेत्र सें सझय 
पफजेथ पर प्रचलित किपती विदायन ( 8१३०६४४०२४* ) के व्यापार (0937७ ४४ 7 ) 
में दकावट पड़े ॥। यप्नी अफुमर कोई चीज वाजिब््‌ लूअर्ज वे खिलाफ नहीं कर रुकता + बह 
अफसर कुछ करना भें चाहे, कुछ रुकावदें डालना भ चाहें तो नहीं डाल सकता। वाजिब लझञज् 
को आपने इसनें भवानता दी है । इत्त प्रकार कोई भी अफसर इस धारा के अनुसार अचलिदत 
रिवाज के खिलाफ नहीं चल सकता। जीनसार-बाबर के रिवाज इतने बरबर हे, प्रतिक्तिया-- 
चादी हूं और उनके खिलाफ ऊगर कोई अफसर नहीं जा सकता तो यह विधेयक क्या करेसा और 
अफसर क्या करेगा यह सोचने की बत्त है । पुराना जो वाजिब॒ल जअजे है उसको खत्म करना 
चाहिए था और नये सिरे में एन ऐेक्‍क्डमेंट करना चाहिए था। यह करना चाहिए था कि 
पुरानी क्तव बातें खत्स, अब नयें सिरे से कास हो रहा है । जब लक ऐसा नहीं होगा तद तक 
कोई फायदा नहीं होगा ; चये सिरे से जो सेटिलमेंड हो रहा है उसमें क्िलदी दिक्‍कतें आ रही 
हं इसे सानदीय राजस्व सन्‍त्री स्वयं जानते हे । कस्तेटी रिपोर्ट में कहा गया है---- 
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हमारे पहाड से ऐसा होता हें कि धार होती हे। धार से एक गाव एक ओर 
इसरा गाव दसरी ओर होता हैं । जो गाव नजदीक पड़ता हें वह कहेगा कि यह 
हसारी जोन मे होना ऋहिए, इस पर हमारा हक हैं। लिहाजा जब सेडिलसेंट 
का सवाल जायेगा तो किलसा झगड़ा सचेगा, लेकिन अगर आप इस बात की पहले 
घोषणा कर देंगे कि जो लोग खेती को जोजछते चले आ रहे हे, जी लोग १० मील के अन्दर 

झोर पुरानी जमीन जो-ने चने आर रहे ने उन्‍्को इस विश्यक के द6,रा आप अधिकार देना 
चाहते? । केकिन बिना पुराने नवाज को खत्स किये, पुराने वाजिदल अर्जे को खत्म किगे, 
आपने सेटि लेट को दाल कर दिया तो इससे झगडा और बढेगा और इतना झगड़ा सच्चेगा कि 
वे बेंचारे आपस से लड़ मरेगें॥$ में समझता हू कि "लिस भी बहा कुछ ने कर सकेगी ॥। सयाना 
है" वहा के डिक्टेटर होते हैं, वही सब कुछ हो-7 है । वहां कया हाल व होगी इसे राजस्व सनन्‍त्रों 
नी समझ सकते है । इस कानून से वहा की हालत और सराब होगी । इसके साथ ही साथ 
जिन सिफारिशों की बाबत सेने निवेदन किया, वे सिफारिशें सन्‍ ३६ मे वहा डिस्ट्रिक्ट सेजिस्ट्रेट 
आर कमसिइनर, देहराद्टन ने सरकार के सामने पेच्ा कर दो थी । उन्हांने जहां के बारे में 
» सुझाव दिये थे एक तो यह था कि नौतोंड जमीन जो हैँ उसको कोई भो जोत सकता 6 । 
उन जमीनों को कोलटा लोग ही जो5ते हू अगर कोई अन्य जाति के लोग उसको जोततें हें 
तो वे उनसे छीन लेते हे » इसलियें पहिले आप यह करे कि नई तोड जमीन का एक रजिस्टर 
बनाया जाय । सगर इस विफ्ेयक से उसका कही भी जिक्र नही हे । 


दूसरी बात यह थी कि जहां पर जो सयाना लोग हें उनके अधिकार कम किये जायं, 
उनकी ताकत को कसर किया जाय । बिना उनकी ताकत कस हुए वहाँ पर कोई काम आगे 
नहीं बढ सकता है । चहां पर आप पडूचाय- कायम करना चाहते ह* यह ढीक है, लेकिन' उनकी 
तशकल को भी कस कीजिएं। अगर आप ऐसा नही करेगे तो उसकी निरंकुशला और बढेगी 
आर वहा के झगड़े और बढ़ेगे $ इस लिये इस बात की जरूरत है कि सयानाओ को त्शकत 
को कस किया जाय ४ 


तोसरी_ जात कर्ज की हुँ कि उनके कर्जे को कस किया जाय और जो सिस्टस यहां पर 
चला आना हे उसको तोड़ा जाय + आप कर्ज को साफ करने के लिये बड़े बडे विधेयक बनाते 
हैं, लेकिन उनके लिये कुछ चरहीं किया जाता हैँ तो उनके लिये भी कुछ ध्यान होना चाहिए । 
वह़ा के जो पुराने रिवाज हे उनमें यह हे कि वहां पर जो जमीींदार हे वे हु हर तरह से 
उसके जिम्मेदार होतें हे . अगर किसी का विचाह होन्‍ा है तो उसका सारा खर्चा थे सयाना 
लोग देते हे और जितना खर्चा होता है वह सब उनके कर्जे के रूप मे उनके नाम लिख दिया 
जाता ने और उनके ऊपर और कर्ज चढ़ जाता है। इस कारण जब तक वहांपद यह कर्जे 
का खिस्टम कक्‍ययस टे और यह अमर हे रूब तक कोई कास वास्तव से वहां पर नही हो. सकता हे । 


इसके अलावा जो जर्मन वहा पर लीज पर उर्की हुई ठ॑ कोलटा लोगों को या और जो दबी 
हुई जाति के लोग है उनको जो अधिकार आकुपेन्सी राइड सन्‌ १६३६ के जेवट से था चह 
इस खिबेयक की धररा ४ में उनको देना चाहिए। उसके सिलसिले से कमेटी ने जो रिपोर्ट 
जौनसार-बावर के बारे में लिखी है उसको सानना चाहिए ॥ सरकार उसी कमेटी की रिपोट 
के जमल में लाना चाहती ने और उसके सत्यविक कास करना चाहती हैं १ तो अब उसी 
के सुच्ाबिक जो उसने कहा हुँ कि सरकार को कास करना चाहिए ५ अगर ऐसा नहीं करते 
जे तो जो हमारा उद्देश्य हे उसको भो पूरा नहीं करते हैं । इन बातों को से समझता हूँ कि 
भूमि जोनने बालों कौ रक्ष्य के निमित्त राजस्व भन्‍दी अवदय स्वीकार करेंगे। मेने इन बातों को 
आपके सासने सर्हश समझकर रखा है ५ किसी विरोध के कारण नहीं रखा हैं जो वास्तविक 
स्थिलि हू और तथ्य हैँ उसको भो समझकर रखा है । अगर कोई दाब्द सेरे गलल हों, जो कि 
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न्यया इसमे कोई भी बाल चास्तवविकता से परे नहीं हं। जो 
7 आपको ध्यान करना चाहिए। अगर काइतकार की वरिसाष। 
। यही राजम्त झनन्‍्त्र: जू। को उस पर पुर्नाविचार करने के लिये कोई एसराज नहीं 
ड्िए * बन पन जो ये दबे हुए कोोग हैं, पीड़ित है अगर उनकी रशध्ला के निमित्त 
नवया के एक अंदा को राहत मिल्ेगॉग: | 
कहछ सांत्वचा सिले और उनको भा उनके जन्मसिद्ध अधिकार सिलें जो कि इस प्रदेश 
से आशा 
कनताए ह कि जोनसार बावर के क्षेत्र पर भी अब मंत्री जो कृपा करेगे । अब बहुत देर हो चकी 
क्र. सास ४० मेरे आज 28 साल के करोब हो चके हु और अब एक--एक दिन को देर खल 
जा र आवच्यक् हैं कि अप इसके लिए जल्द ही आडिन नस आवे॥। इसके बाद से 
साननीय राजस्व संत्री जी से निवेदन करूगा कि वे पुन: विचार करके इस बिल को बापिस 
ले ले ओर कमेदा की रिपोर्ट से फिर से संशोचन करके इसको संशोधित रूप में लाने को 
क्ष्ण करे। 
बन उपसो (क्री जगमसेह्नन शिह नेगोे )--माननीय सभायति जी, इस विधेयक 

पर साननीय नारायण दत्त जो ने बहुत सी बाले कहीं । में यह नहीं कहंगा कि उन्होंने कमेटी 
की जो रिपोर्ट हे उसके ब्रिरद्ध कहा या यह कि उनको जो भावना है, वह किसी प्रकार बुरी ह, 
लेकिन इतना जरूर कहंंगा कि उत्तके सस्तिष्क से इस विषय से कुछ भ्यम अवधज्य है, वर्योकि 
डउलका सब से पहला आरोप सरकार पर यह था कि सन ४० में जब यह कमेटी 
बेंठी को उसने इसका उसी बकक्‍त कार्यान्बवित क्‍यों नहीं किया ? आपको इस रिपोर्ट से ही 
साचम हो जायगा कि हमारे जितने उससे कांग्रेसी सदस्य थे. बे युद्ध के छिड़ने पर उस कमेटी 
से हट गए, थे थे श्री खुरशेंद लाल, आओ हरगोविन्द पन्‍त और श्री महावीर त्यागी । इसके 
बाद जब सन्‌ ४६ में सिनिस्ट्री आई तो फौरन ही उस वक्‍त सेटिलसेट आफ़िसर मृक़रंर किए 
गए ओझऋर वहां सेटिलमेंट का कास झुरू किया गया और बह कास अब तक चलता रहा। बाद 
को पता चला क्योंकि उस वक्‍त एडेप्टेशन वगरह हो रहा था, उसमे दिकक़ते माल्म हुई 
कि अज उन नोटिफिकेशन्स से कास नहीं चल सकता, और उसके लिए अलग विधेयक लाना 
पड़ेशश और उसी के अनुसार काम होगा । यह बिच उसी के अनुसार सोच-समझ कर 
सदन के सस्ते लाया गया है । आप कहते हे कि इन सुधारों को अमल में लाने की इतनी 
आवदयकता थी कि आईड्डिनेन्स लाना चाहिये था, इतनी जल्‍दी होनी चाहिए थो। 
आर अब जो यह बिल लाया गया है तो उससे आप कह देते हे कि 
इसमें यह खामियां हे और यह ठीक नहीं हैं । इसलिए इसको बापिस ले 
लिया जाय | लेकिन जो चीज़ भो बहुत सोच-समझकर क॑ जाथगो, उससे तो 
सम्रय लगेगा ही । आप जल्दी भो चाहते हे और चाहते है कि वह सर्वा गपयूर्ण भी ही, कोई 
त्रुटि न हो; तो यह दोनों चीज़े साथ साथ नहीं चल सकतीं । सरकार ने उद्देश्य तथा (एम्स 
ऐंप्ड आबजक्ट्स) में दिया है, वही इसको भावना है और वही आप-हम भी चाहते हे । 
आप श्यम में इस लिए पड़े है कि कोलटा जो हे, वह क़रीब ११ हजार है और बड़ी दुर्दशा से हे । 
क्योंकि वे रिबोजन भूमि से काइतकार नहीं हो सकते । ५६ हज़ार आबादी से से केवल 
३६ सयाने हे चाहे उनको चतुर कहिए या कुछ भी क हिए, आर्थिक दृष्टि से उनकी कुछ भी दया 
हो, बाकी आप ने कमेटी को रिपोर्ट से पढ़ा होगा कि जौनसार का मसला केवल उन पफोल-।, 
बाजगी झोर चमारों के उत्थान,क्वा हो नहीं है, बल्कि सब मौरूमी और गैर मौरूसी काइतकार, 
जिनको ज्मोंदार भी कहते हैँ, उनकी भी सोचनीय दद्या है और उनको समस्या भी 
उत्तनी हु महत्व की हें । 
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आप ने रिपोर्ट से पढ़ा होगा कि उस पर कितना क़र्ज़ा हैं। वहां र८ हजार एकड़ 
के क़रीब ज़मोन काइत से है, इसमें से एक हजार एकड़ को वटा, चमार और बाजगियों के पास 
हु। अब रेड हज़ार एकड़ टोटल हो गई है, जिसमें से ४ हज़ार के क़रीब को दटा बाजगियों 
के पास हैं । इस औसत से आबादी के अनुपात से ५ हजार के क़रीब कोऊरूठा, बाजगियों का 
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क्यों झानोहन सिह चेंगी| ेल्‍ 
#07 चअआहिए। जो अब नये आंकड़े आओ है ओो पक जायद सानसीय मंत्री जो उपस्थित 
उनमें. उनसे ४,००० एकड़ भसि इन सूसिहान दकोचर्ता के पास दिखलाई गई हे। नो 
उनकी आवादी के अन॒पात से क़रीब करीब ठीक ही है । तो बावजूद इसके कि जो सिफारिश 
कयेदी की थीं, वे काम सें नहीं आई | सगर जो सेटिनसेट होता रहा, उससे ड्सी वाजिबलअर्ज 
के अबार पर उनका नाम दर्ज होता रहा और जिसको अब इस विधेयक से लीगैलाइज किया 
ज्ञा रहा है । ने समझता हूँ कि जो बात आप कह रहे हे ४ कब हित की नहीं है ॥ आप 
लो एक हो सांस में ३-४ बाते एक दूसरे के विपरीत कह रहै हैं कि या तो आईडेनेस बना 
डाल्दो या इस बिल को वापस ले को । सगर यह तो उनके हित में हे कि यह चिधेयक्त इसो 
हाप में, जिस रूप से यहां पेंदइा किया गाया हूँ; स्वीकार किया जाय । च्चससे जो 
सटि उमेद किया गया हे. वह बैच किया जा रहा हें ताकि वह का क़ानूनो रूप धारण करने 
के बगैर रुका न रहे। अगर आप रिपोर्ट सें देखे तो हजारों क्रिस्स की चीजे इससे 
हू । जंगल के सासले और क़रज्ञे के सामले क्यो इसन ह।_ हसारे कुसायूं डिवीजन से भी 
पहले जो किसी तरह का शिकसी न हो या हिस्सेदार के साथ में बांट पाने काला न हो. उसे भो 
ब्लोई लो लोड ज्सीन लेने का हक़ नहीं थ( । जब ३६-४७ से कांग्रेस सिनिल्‍्ट्री आई तो 
सबसे पहले यह बात उन लोगों के लिये की गई कि सबसे पहले हक़ उनका है है जिनके पास 
कोई भी भूमि नहीं हें । इसी प्रक्तार यहां पर भी झह बात की जा रही हैँ। यद्यपि 
आप नहीं समझ रहे होंगे, सगर वाक़या यह है कि नोतोड़ जलीद पर सर्वप्रथम हक़ 
उन्हीं कर हैं, जौचसार बावर में जिनके पास क़तईं जमीन नहां ह। 

से तो कहता हूं कि जब आप किसी चीज़ को आधार नहीं मानना चाहते तो दलितों 
के सास पर कोई भूमि दर्ज कंसे हो सकती हैँ ? आप दलितों के नास पर भूसि दजें काहे रे 
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से करेगे ? कुसायं से भी केवल एक ही चीज़ लिखी जाती है जो दाखिलख्ारिज की हूँ । 
आप तो कहते हे कि वहां के कोग बिलकुल बे पढ़े-लिखे हे और बे रसीद नहीं दे सकते, 
परन्तु आग्रह भी करते हे कि उन्हें क्रानूनन रसीद लिखने के लिए बाध्य किया जाय / 


क्री नारायरप दत्त ) बारी--क्ष्या रयाबाद छेक्‍्ट जौनसार बावर में लागू होता हूँ ? 


ध्यो लगमोहन सिंह ने गा।--हाँ, वह फारेस्ट की सातहती में हे। सगर मे इसके लिये 
नहीं कह रहा हूँ । आप देखें हि सन्‌ ३५ में जब जहां के रिफास्से कसिदनर ने डिस्ट्रिक्ट 
सैजिस्टेंट से लिस्ट सांगो तो बह नहीं मिल सको । सालूस तो ऐसा होता हैं कि आप स्वयं कन- 
फ्यूज्ड (अशरम में) हे, क्‍योंकि एक ओर तो आप कहते है कि रसीद दिलाई जाय ओर दूसरी तरफ 
आय स्वयं कहते हैँ कि बहां के लोग बिलकुल बेपढ़े-लिखे हेँ ॥ तो आाप ही बतलाइयें कि बिना 
लिखे रसीद कंसे दी जायगी ? आय कसेटी की रिपोर्ट देखिये । आप देखेंगे कि उन्होंने 
भी कहा है कि वह इस बात को चाहते हे, सगर यह वास्तव में पेपर बात ही रह जाणगी।॥ 
ऊसत्न में कोई रसीद नहीं देगा, क्योंकि बे लिखना जानते ही नहीं ॥ आपको सालूम नहीं हें 
कि हमारी सरकार ले इन कोगों को शिक्षित बनाने के हेलु कई पाठशालाये खोलीं और उच्च 
शिक्षा के लिए जूनियर हाई स्कूल जबकि प्रान्त में उक्त वर्य में किसी जिले को कोई जवियर 
हाई सकल नहीं दिया गया । केवल आप अपोजीदन से हें, इ 5 लिये आपको कोई बात कहना 
हैं तो बात दूसरी हैं। चेंसे हम आपको कहने से रोकते नहीं है, आपको सब चु;छ कइहने का 
हुक्त हे ओर इसी से आप जयपनी उपस्थिति को सिद्ध कर सकते हें तो कहिये जो सनन्‍ः में आजे, 
लेकित मे इत्तना अन्वर्ध कह देना चाहुता हूँ कि सब लोगों के हित में यही है क्लि यह 
विवेजक अविलम्व स्वीकृत किया जाय ॥ सौरूसी और गेर-सो रूसी छोगों से ये भो हे यद्ययि 
इनकी अवेकाहुत अवस्या खराब हे, झकेकिन ऋआऋधिकतर जस्‍मींहार काइतकारों को दशा इन को इटे, 
बाजगि या और चसारों से कम खराब नहीं हैं 


आयकी इसरी ऊो सांग है चह यह हैँ कि उत्को एकहीजगह पर भूसि दे दो जप्य । 
१० मील दूर नहीं होची चाहिये, लेकिन पहाड़ों पर चकबत्वंदी हो नहीं सकती और न अऊकडंदी 
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ऊोनसान-बावबर भारनितर अधिलार सुरक्षा तथा भोसिक अभिलेख विचेयक, १९५२ हे 























जानने मे बहा के छोणों की कोई भन्‍ाई ही हो सक्चची हे । अगर आपका ऐसा ख्याल हे कि 
इससे चह्नां के लोगों को भतन्‍ताई हो सकतीं हें तो रू कहँगा कि आपका यह ख्याल ग्रलत हैं ! 
दाता भरना प्रबार की भूसि होती है। अगर किसी को कुल पहाड़ी का ढाल और पथरीेला 
झाशण सिल गया. जो किसी ऋष्ण भा नहीं होच, तो क्या वह उस भूकि को लेकर अपनी तकदीर 
थी हे डुशाप 7? दह्ाफे को बह ८पत्र अच्छा समाफ्ेणा कि एक अच्छा खेतद्र उसको १० खोल पर हँ 
न्फा जाय ; इसी चिझ्शथा मो माल्या खाक हे। ब्गना है - यानी हंगालों के कष्ट को जाल, रमरद 
इले जी छापा, क़ाझ्ो क्षी बाल आरा कातालिडे्शन क। वण्स तब तो अतत्य थह अपूर्ण खिल # ? 
गआफ्ा चित छाप ने विफेयक लाया पाप रहा हैं, उसने दर काने से वहां के ग्रस्तत्च लोगों का कोई 
आजा नहा मो नाकाा। हा, ऊआापकी इस दंत लें हल लोए सहमत हूं कि अचर इस 
>अ दिवेबका झरने उतलदी उपस्थित कर दियय जाता लो बदल अआडइया होचा | 

हंस यह भी जापसने हु कि कुमायूं डीजल का बिना हस ज्ार्झ चंदा उपस्थिव ऋआहु' ध्तार 
याये & किस जता बसे का जपादा लाभ होता हैं. वहां हमे आज्यसंख्यकोर प्नाए सयातला दपरो- 
दाह के करते 8 ।. इसलिये लबसे पहिचे हम ज्सीवारी अजलादो हाल डिल को लण्ये और हस् 
डजादच एरिया का लाना चाहते है । यह हस जानते हे कि कुसायूं (डिव्नेजन बात विछड़प हा 
के अन्न इन महत्वव॒र्ण कार्या के कारण सकल कास ऊटका हुआ थ। ,. ऊदइसर सिलते उसके 
सहतत के आनुसार इस विधेयक को अज लाया गया, इसलिये इंस दिल को ऊअपटू डेट बनाने को 
सदा क्षे आाख पर आत करते हु. वे एक प्रकार से उनके सार्ग से बाधक होंगे झरेर कोई ्रताई 


«५ करे नहीं कर सकें४। यह विक्रय साऊस्व चंची जी का था सतत रहने की कोई 
आ्शवद्यकताः नहीं थी सागर चंकि इन्द्र इलाक़े से खुले चिद्ाए जानकारों थो इसलिये प्ले दो-- 
चार दावद आएके एासचे कहे + जेले जैसे आवश्यकता होगी देसे जेसे इस उसको संदोधित 
जब कि आझापको वहाँ की बहुत सी कातों व्यी पुरी तौर पर जानकारी नहोंं 
तो कॉले एक डिफेक्टलेस [स्िदोॉए बिल कलसाने को लात करते है ? आप ससझिये कि श्छ१५ 
जज तक वहा पर कोई क्रालूल नहीं था केवल नोटीफिकेदान्स थे तो फिर वहां पर एकाएक 

धार ऊझोर बिना फाउंडेशन के सकान बना देना किसी के बल-बते की जात 
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छतला जा 
लहा। १ इसालए उन सब नोर्टफीकेदान्स वाजिवुलअर्के आदि को आधार बनाकर हो दिल पेश 
करना थर, परन्तु जहाँ पर रिजाज और वाजिबुलअर्जे में दर्ज काते अच्छों नहीं हें ओर उन्नति 
के ज्गरं मे बाधक हैँ तो उन बातों के लिए वे आधार नहीं सारे जावेगे +। इसलिये जरूर 
उसकी है रकती हूँ, मगर जहां तक गवर्नेमेट कर सकती है, में समझता हूं कि उन्होंने बहुत 


स्ोच-समझ कर इसके बनाया हैं । और इसके बाद ज्यों ज्यों अनुभव हम को होते रहेंगे, 


स्तोच् 
अचुरूज आप्त करते रहेंगे और जो कमियां रह गयी है दे संशोधन हारा ठीक होती जायंगी। इस 


रू विशेंछ कर विरोधी दल के रूदस्यों ले यह प्रार्थेशा करूंगा कि थे इस विधेयक को 
तिर्ञीध पारित कर दे और उनके लिये जो कार्यवाही हई है, उसे चेध बनावे । 


सी रास लखन खिल (ज़िला बच्तो )--आअदरणीय चेयरसेन सहोदय, से इस विधेयक 
ऋझूषछ विद्येयत्ता देखता हुं। इस चिबेयक का प्राण स्वरूय यह प्रश्न हैं कि जिस दिन यह अधि- 
न्यिस हो जायगा, किसान बेदलखल हो सकेंगे या नहीं ॥ इस विधेयक से स्पप्ट रूप से 
शा हई में हैं कि कोर कात्तकार बेदखल नहीं होगःर, जब तक कि उसके ऊपर दो वर्षो का 
लग्ण्न बकाया न हो । तो मर नहीं समझ पाता कि उसे और क्‍या चाहिये । सौरूसी और 
गरसोझसी का प्रदन तो बाद मे आयेगा । मेरा जहां तक अनुभव है पर्वतीय प्रदेश के लोग 
निडदायत ईमानदार होते है, वहां झगड़े की कोई वात नहीं होती। आज से ५२ वर्ष 
परछे जाय॑ तो पाते हे कि लेड रेजेत्यू ऐकक्‍्ट, १६०१ को वहां लागू करने को 
ऋषर अब संकेल हूं, कब्जे के डाधार पर । घह तो डिप्य्टेंड आफिसर पर निर्भर करता 
हे के बहाँ का अधिकारी कैसा चि्घारित दिया जाता है ॥ यह विधेयक तो बहुत ही 
आचइ्यकीय था. जिससे ल्वेड रेवेन्यू ऐक्ट के आधार पर, फ़ब्जे के आधार पर किसानों के 
नपम दर्ज हो जायंगे, उनदग जगान दर्ज हो जायगा, उनकी काइतकारी दर्ज हेगी। तो 


का 


ऐसे विधेयक में में कोई नुकसान की बात तो नहीं देखता हूं, जिससे कोई ऐसी रुकाबठ हो ौ्ठि 
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“ व्थ नमनथन सार _ 
इसका बापस ले लिया जाथ और इसे प्रस्तुत न किया जाय । मेरा विचार हँ कि यह विद्ेयक 
इसके आ जाने से वे भी ससान स्तर पर प्रदेद” के 


अकह्ूरऊझ पनज्ुले ह्प झा नाना चाहिये य्द््बवी 


साथ हो जऊापगे। हे व 
खा गला जिद (जिला लेवरिया ) -“-साननीय अध््ध्ठिःततः सहोदय, जो शी सानायण 
हसारे सासने यह चिचार रखई३ कि इस दिल कोर कापस ले लेला चाहिये. मर 
खमसतना हेँ कि यह बहुत रूवासिबव बात है । झोर सेने भी इस बिल क्र पढ़ने की कोशिश 
! करे साथ साय आज से कई वर्ण पहले जब कि इस सूर्द से कांप्रस की पहली हकसत 
न वक्‍त उससे एक कमेटी स॒ुकरेर की थी जोनसार बावर इलाक को जांच करने 
उसकी रियोर्ट भो थोड़ी बहुत देखने की कोशिश को ॥। उस कमेटी ने ऊहुत 
र विचार किया ओर उसने बहुत सी बातों पर अपने विचार प्रकट किये। यह 
इस जिन से उन सब बातों का सम्तावेश न हो सकता हो, लेकिन जिन बातों 
का ननपालेड करने के ऊपर कम से कम ले इटेन्योर, पर उन्होंने अपनी जेसी राय जाहिर कही थी. 
मेने व्पाल से उत बाचों को भी प्रा नहीं किया जा सका। यह बिल एक बहुत हो अ>च्छे 
सोहे पर पेश हुआ आर खासतौर से उस वक्‍त जब कि इस सदन से हस लोगों ने दक्षिण अफ्रोका 
के निवासियों के संबंध मे और यहां से जाने वाले भारतोय, जो वह मौजूद हे उनके संबंध से 
विचार किया हैं, उनके साथ सहानुभूति प्रकट की हैँ और सलान सरकार की नीति 
को कही दीका को, उनको बहुत निन्‍दा को । 
हम यद् तो नहीं कहते कि झलान सरकार की तरह से हमारी यू० 
की सरकार की जौनसार बावर के इलाके के लोणयों के साथ उदासीनता 
या कोई बुर भाव है, परन्तु यदि प्रदेश के किसी भाग से दक्षिण अफ्रीका 
सिलता जलता सेंदभाव वाली नोति देखने को सिले तो यह बड़ी हार्मे की बात 
जिस बकत हम देखा करते थे क़ानन की पुस्तक कि जोनसार बाचर 
परगना जो हैं उसको इन क़ानूयों से फायदा नहीं उठाने दिया जाता था तो हम सोचते 
थे कि जौनसार बावर के लोग एने हे जो ज्यादा अच्छी हालत में है जिससे इस क़ानून से दूर 
रखे जा रहे है या यह कि कार की सुसीबत से बचाये जा रहे हे । लेकिन अब हमने 
यह देख कि ज्यो क्रायून इस सूबे से बने ओर कांग्रेस सरकार ने ही बनाये उन क़ाननों के फायदे 
से उनको सहरूस रखा। लो क्या से ऐसा समझं कि जौनसार बावर के इलाक के लछोमों के 
साथ हमारी कांग्रेसी हुकुलत का रख अच्छा नहों रहा हे । और एक ऐसा छोटा सा 
हिस्सा इस सूबे में बना कि जिसके सुक़ाबिले में हम ढूंडे तो शायद सारे भारतवर्ण से कोई 
इलाका इस अकरार संक्टपग्रस्त और पिछड़ा हुआ ने मिले । जो हालत वहां के लोगों की 
सालनीय नेगी जी के कहने से भिन्न है। कोचटा और बाजगी लोगों की जो हालत 
सानवचीय नेगो जी बतलाते हें चेश्ची नहीं हु + यद्यपि से उससे यह निवेदन करना चाहता ह 
कि इस वान का पअश्राच्यक्ष अनुभव मेरा नहीं हे, मेरी निजी जानकारी जौनसार 
ओर बावर ज्िके के इलाके के क्तोगों की नहीं है और इस संबंब में से साननीय नेंगी जी का 
लोहासानने को तेपारहुँ. क्योंक्रि वे पर्वतीय इलाके के रहने वाले हे और वे जौनसःर 
बाबर इलाके के लोगों को हालत सुझसे ज्यादा जान सकते हे, लेकिन जहां तक जौनसार वावर 
इन्क्वायरो कवेटी की रिपोर्ट हें ऊतसे सालचम होता हैं कि इस इलाके के लोग सानवीय 
अधिकारों से भोवंखित हें। सालूस होता हे कि वह हिन्दुस्तान में रहते ही नहीं हें और यह 
के नागरिक ही नहीं हु + चाहे चह सयाने हों और चाहे वे सुर्वारेटेंडेंट हों, चाहे नहा हों अछूल 
के नास से हों ऐसा मालूम पडता है कि वहां वह चौज्ञे जारी हें, जो देश के दूसरे भाग स्पे 
नह हूं। यह हो सकता हू कि इस क़ानून से थोड़ा बहुत उपचार हो जाय, लेकिन उस उपचार 
से उत्त इलाके को कोई कल्याण होने वाला है, ऐेवी बान नह? | 


से तो साननोयथ राजस्वमसंत्रोी से आजशज्रह करता अगर वहां के बारे में सुझे कोई 
बिप्ेंब जानकारों पहिले से होती, तो से उनका दरवाज़ा खटखटाता कि सानसनीय राजस्व 
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संत्री जी के लिये यही एक्सपेरीसेट का सोका हैं। जौनसार बावर से जेसा कि कुसारप्पा 
साहब की रियोर्द हे इस तरह की अ्षीजे ऊँसे कन्ठे क्टिव फािंग वगरह लागू की जाय । जौनसार 
बापचर जांच समित्ति को रिपोर्ट तो इस सूबे की हें, लेक्तितच उससे लिखा है कि सारे हिन्दुस्तान से 
इचतली सहलदीलता का पल्चिय जिलततली सहनहीलता का परिचय जौोनसार बावर के 
इलाके के छोगों ने दिया और कहीं नहीं दिया हें !। मे तो समझता हे कि जो कठिनाइयां साननोय 
नाजन्व सनन्‍्त्री जी ने मुसि के बटवारे के संबंध मे, कलेक्टिल फशमिग के सबंध में. कोआपरेटिव 
फॉरिग के खंबं 4 में उत्तर अदेदा के और भागों मे बतलाते हे वह यहां पर कल हे । सेरा ख्यात्त 
हें कि यह उनके संत्रित्व काल मे बहुत अच्छा लमूना होगा । और ऊेँसो कि रिपोर्ट हे. कुसारप्पा 
साइब की हे जो कांग्रेस विंग कसेटी की ओर से डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद साहंब ने जिस कसेटी 
को इठाया था उसके अनुसार जहां भी कोई नई जमीन आद्ाद की जाय चहां पर कलेक्टिव 
प्यार पता की जान कोलिदा की जाय । निफोर्ट से यह बाल मान्दस हुई हैं कि वहाँ आजकल 


बह बताना ऊठिन हे छि कोल कोन से कानून यहां पर लाग हे यह सही हूँ कि दस्तुरुल असल 
झोनर बाजितक्रत्नअर्ज वहां का सबसे प्रचलित कानन हूँ । लेकिन यह भी कहना सबच्किल हूँ कि 


न 


इसके अलावा कितने क़ानून वहां पर लागू ह । मुकट्ठसों के फेसलों के संबंध से तो 
ऋमभेटी को यह राय हें कि कोई कानन कास नहीं करता. बल्कि ज्यादातर मुक़्दले इस तरह 
मे फसल: होते हे जऊेसे कि पिछले सुक्तदहमे फंसल हुए हें। उन्‍्हों के आध!र पर मसक़द्दम्ते 
फसल कर दिये जाते हैं । मेरे कहने का सतलक ण्ह था कि इस जगह पर हस को एक एक्स- 
पेंनीसमेट करने का अवसर था। जहां के लोग इतने सीधे है, जहां के लोग क़ानून के 
दांवपेच को कस जानते हुं । जहां पर बहुत सी सहलियते हम को हास्टिल हैं कि जिसे हम करना 
चाहते है, जिस चीज के लिए आज सारे देद में सांग है उसको हम चटष्टां कर सकते थे । 
इस बिल से सित्रा इसके कि जिन लोगों ने जसोन जोती हें उनके नाम दर्ज कर दिये जाय॑ 
आर उसके बाद क्या भौसिक अधिकार होंगे, उस पर सी दुछ रोशनी डाली गयी है ओर 
कुछ नहीं हूं + इससे मे साल सकता हूं कि कुछ थोड़ी की सहलियत पद दलितों को तो जरूर 
मिलेगी ॥ परन्तु वह नगष्य होगी । जिस हालत में कोलटा, बाजगो, डोस ओर चार 
हू उनकी हालत बहुत थोड़ी सुधरेगी । लेकिन हमारा कोई खास आदरदों तो नहीं होगर ।॥ 
जब कि हम वहां बहुल अच्छी तरह से अयना एक्सपेरोसेट कर सकते थे जोकि हमारे सस्तिष्क 
से हु। हम और जगह भूमि के बटवारे की बल करने से कठिनाई समझते है, हपे कक्‍्लेक्टिव 
झोर कोआपरेटिव फा, तंग की बात से भी कठिनाई समालस होती हैं । समाजवादी धारा तो आखिर 
उनके दिसाराः में भी हूं, यद्यपि दे कहते हें कि से ससाजवादी नहों हूं, लेकिन बह समाजवादी 
चारा के शसुझों को ससझते हे ओर जे उसी रास्ते घर चलने का सो दाना करते हे । तो ऐसी 
हालत रू हमे बहाँं एक नया ढांचा तैयार करते का मौका हैँ । में बहुत शुक्रमजार होता 
सादि साननीय राजल्ज संछी जी अगर जसा कांचा लेयार करने क्री कृपा करते । खास तौर से 
अगर हस उनको सान्‍न ले कि टिनेट्स ऐंट विल हे तो जिस तरह से बमस्जई को सरकार 
ने डेनेद्स छुट बिल के जधिकारों की रक्षा को है यह हसारा क़ानन उस तरह से नहीं क्वर पाता । 
यह क़ानन उससे बहुत पीछे हे ॥। इस क़ानून के ज़रिये हम बहुत थोड़े अख्वियारात उनको 
दे पाते हें जो जमीन के अधिकारी हे । हां, यह जरूर हो जायगा कि उनके नास दर्ज हो 
जायंगे, जहां स्थापित स्वार्थ सज्ञबुत नहों हे, केकिन थोड़े से स्थापिल स्वार्थों के कारण उन के 
अधिकारों की रक्षा करने में हम समर्थ नहीं हो पा रहे हैं इस क़ानून के ह्ारा। इसलिए 
सता समझता हूं कि जिस तरह से बम्बई से टिसेंदट्स ऐेट िल को हिफाऊहत की गयो हैँ उसी तरह 
वे भी कुछ करने का यत्न करे । ज/लसार-बावर इलाक़े के लोग किस तरह से उन्नति कर सकते 
हैँ वहां के लोगों को साधारण सानवता के अधिकार किस प्रकार दिला सकते है। इन लब बातों 
पर विचार करने के लिए उस पुरानी कमेटी की रिपोर्ट से कास न लेकर कुछ नई जानकारी 
आर अध्ययन के आधार पर क़ानून बनाया जाय । वह रिपोर्ट सनू १६४० ई० की 
हैँ । उतमें जेता कि साननीय नेंगो जो ने कहा कि तीन कांग्रेघल के सदस्य थे । वे तीनों इल्तोफ़ा 
दे कर चले गये। कुछ लोग आई० सी० एस० आदि थें। जिन्होंने रिपोर्ट तैयार की 
हुँ। से नहीं जानता हूं कि सानलीय राजस्व मंत्री जी ने किस आधार पर यह क़ानन बनाया 


विवान सभा [२ दिसम्बर, १९७२ 


० द्‌ 
दे पटल न का जज कर 
के. ऊपनी सिखी प्टइल्परी के आधार पर बनाया है अथचा उतस्त रिपोर्ट के आवक्षार पर 
अपना उस सिद्योर्ट के आश्यार यर बनाओ है तो मा समझता हूँ कवि उससे गलती अवहय रहेग्ये : 
पं इस बा वा दो किलर कुल सानने के लिये तेयाए हे कवि साचनीये हरभोजिन्द पनन्‍त जी, स्वर्गीय 
सविता हाँ 77 सीमने साह्रदा जो कहावीर त्यागी साहब थे, ले तन आइकी बरावर उस 


कं; किया “नाल नह जा £ व छू पे 23340“ इक्वादार दम चच ] ल्स्स्सा लय ख््ल्जट न पे जनअहअनचध््न प्रक्ता पुच्घ-ाआ बट 
क्मापिश्य को की दा एप इन्लाए बलथ कराए, इकवारारण स हहुच्चा लय हवाच, जाबा न्त्बल ज हत्ता 
मकर 


जद. ०० ब्द्के ब्क्ा कक. / ० हर. कब गय ऋग विवि, न्प्क निधन जे छव्ष ता न्य् जकन बम झ््त्ो लक लव जि 
किये औक चधयोद उतकी राय  रिप्ट्ट लेखी गया हों, ते, थह रिफंड बहुत है। क्रसझात छाता ऋष्र 








6] नर न हा हे हि हे है हे हर के 
टिसाआ नशा आशा जअमभाएे लय बहुनता हू7 कारगर हॉता आर न्व्रास्क्करल सायनकार् फल आप 
की के पतियों बहुत हो। कारगए साबित हो मी । लेकिन दुभरं्य ऋार जात के के बह इस 
करेंट को लाही हरे 4 जो रिपयोर्द आफ वहन ऐसी है कि जिस को आरदे औे आअन|थ सार पढ़ झापय॑ 
तो उसने ऐेली ऊपजे धीरे खिलेंगी कि सजिनजी आए किसी हाततत में भव पिचानद चाही करेंगे: 
अभी माातीय ते जा * कहा कि वाजिवच अज्ञ और :च्तुदलल जल यह होलों घोजे जाकर 
आ. हा ऋ प्रता लाए हग्ले हुये उसरनो यद साफ लिछार इला हैँ, आाय जगर रुताशिश खजझे 
तो उाद » देख छा घढ़ 7प८८ फाप की गिथकसतर से पेश कर हें कि बोध आभार बा आजनी -ो हे के 
लियी तबगऊ हे खेलों पर सउयी हक नहीं पए सकते ओर बाहसणों और राजपूतों के इस टाशह 
के चका ब्ारि|द है । हो उ्झम इगाको देडचर चाहें से उससे जे करूंगा कि २१ का पेज 
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किन्तु कोई डोम, बाजगी या ऐसी कोई अन्य जाति ऐसी भूमि पर अधिकार नहों रख 
बरध्हलण ऋौर राजपुत ही रख सकते हू और वे भी केबल गेर मसोरूपो पट्टं पर 


यह चाजिदुल अरे और दस्तुरुत अमल कय हाल हैं। यह दोनों आज तक लागू हैं 
आर संभव हूँ कि थे आगे भी चलते, क्‍्योंस्कि बिल से उन्हें रह कर देने का कोई जिऋ 
नहीं हे । में बहुत तफर्सील में इस समय इस सामले में जा नहीं सकता इसलियें कि जो लोग 
जौनसार बावर के संबंध में ज्यादा जानकारों रखते हैं वह इस पर ज्यादा रोशनी डाल 
सकते हूँ । मेने इस रिपोर्ट करे पड़ा और इस वचिछेंयक को पढ़ने के बाद इस नतीजे पर पहुँचा ओर 
में यह सुलासिद समझता हूं कि किसी आ्डिनेंस के ज्ञरियें या किसी और तरीके से उच किसानों 
की, जो कि खेच के जोचने वाले हैं, हिफाजत करने के लिये सावनोय राजस्व मंत्री जी कोई उपाय 
करे । दस दिन के हि, पांच दिन के लिये या हफ्ते सर के लिये सानर्नाय राजस्व संत्री जी 
को जोन्सार बावर का दौरा करना छाहिये । जे स्वयं दौरा करें या कुछ लोग 
जिनके ऊपन उनका जदूट विदवास हो उनसे दोरा करायें और इल १४५ वर्ष पुरानी 
रिपोर्ट सर आइर्धरेस न हो करके उस जगह को देखे और इस पर गौर करें कि क्‍या 
छेका हो चअकऋता कि हम्र हर आदमी को जसोत दे करके ऐसी खेती करा 
सकेंगे जेदी खेतो के ढंग के लिये आज सारे हिन्दोस्तान में और एशिया में पुकारा 
जा रहा है ओर फिर वेंधी खेंती करा करके हम अपना गुज़ारा कर सकेंगे + यदि वहाँ 
पर हस छुंसी चीज़ को लागू कर सकते हें त्तो इससें कोई विशेष देर की बात नहीं हे । 
सानसीय नेशगो जीने यह ज़रूर कहा कि जल्‍दी से कोई चीज़ नहीं हो सकती और गवनेमेंट 
का जो तरीतब्रर हें उस तररक्त से वह अपने कास को करती है । सेरी वदकिस्मती है कि साननीय 
नेग को नहीं है + में उनसे यह निवेदन करना चाहता था कि सन्‌ १९३६ में कमेटी बनी थो, 
२३ साथ सन्‍्त्‌ श्ट£ंछईे८ को, उसके जाद उसकी रिपोर्ट कुछ सलय के बाद आ गयी । हमने 
साना कि लड़ाई आयी ओर लड़ाई आने के बाद हमारी कांग्रेस की हुकूमत को इस्तोफा देना पड़ा 
आर इस्त्तौफा देने के बाद एक तारीख से याद ज़रूर दिलाना चाहता हूं, माननीय नेगी जी को ६ 
बिलकुल ठोक तारीख तो मुझे याद नहीं आर रही है कि सन्‌ १६४६ सें वह कब आपये थे, लेकिन 


//वॉ॥४ 


ज्ञोनतोर-बावर भोमिक्त अं चिकार सुरक्षा तथा नोमिक अभिलेख विद्देयक्तक १९५२ ७७ 


६४5८ ई० से उह इन कुसियो पर फिर तशरीफ लाये थे ॥ सन्‌ १६४६ 
र 5 बर्ष तक कोल्टर, बाजगी याद नहीं आयें, जौनसार बावर का 





डइत बात को भी सानने के लिये तेंयार नहीं हैँ कि हमारे 
रहे हैं जिनको हालत जानने के दाद हजऊको छार्म आजचे 


न यह भी समझता हूँ फ्ि इतनी जोरदार भावता जो हमारे डान्दर के वह चेंगा 
॥ 


आइद के जनन्‍दर भी हू ओोए उतनी ही सानचोय राजस्व मंत्री के अन्दर भो हे। 
ज्ञेनी “अदला के कि बाप इस असल को सोचकर आगे बढ़ने कर प्ररास करेंगे ।+ यह बड़ी 
देन “पईे ऋपेश जिगा पाजिधियाति में देर हुई बह हद ही किक्िल अब सप्ताह या १० दिन का ससस 
परिजण पराकआआ ऋझुछ विह्ोणकों या छबा कमेटी का वी जाथ ओ इस सम्बन्ध से जोवसार बावर 
के सनिए छेसएर कप्तान खलाये जिससे उन्‍्तका पहेशाजत हुए सभ्य आर उनको जो अर््धंदासता हूं 


[. आकर फिनाक 


उससे उनको छूटकारा दिता सके ओर दूसरों को बुछ्य भी ेके। अगर जास्तव मे 
जापको ख्वाहिय है कि उनका फायदा हो तो तोच आदशण्श्यिो की या चार आदसियों को एक 
ऊआमेदी बना दी जाय और राजत्व मंत्री जी भी उसमे ज 4 । उसको देखकर कोई ऐसी चीज़ 
के आये जिससे उनकी हिफाजत हो सके स्येए सचम॒च जो जइनामी की चीज़ हे वह॒ फिर बदनामसी 
का क्ारणा ज्ल रहे । 


तप छक पी रमर आया छऋान्र (जितना सयुरा)--नाननीय चेयरमेन सहोदय, आज विरोधी 
दत्व ले एक विचित्र सांग इस सदन के सासने उपस्थित की और वह॒ मांग यह हें कि जोनसार 
बएदर से संजड भौमिक अधिकार सुरक्षा विधेयक को वापस लेकर और विचार करके दूसरा 
एक दिथेयक लाया जाय जिसमे बहुत सी उन बालों का समावेद्र हो सक्के जो कि विरोधी दल ने 
सदन के सासने रखो हें + माननीय राजस्व मंत्री ने जब इस विधेयक को सदत्त 
के सामने रखा लो उन्होंने स्पष्टरूप से इस बात को स्वीकार किया कि जौनसार बावर का जो 
इलाका हें वह॒ एक पददलितय लोगों का इलाका हें जिसकी सुरक्षा का प्रबन्ध किया जाना 
परमाबच्यक £ हैं ।+ यह भी स्वीकार किया गया कि इस संबंध सें देर हुई और उस देरो 
के बहुत से कारण भी इस सदन के सासपने बताये गये। जहां तक पिरोधी दल का संबंध 
है उन्‍होंने भी यह स्वीकार किया कि यह इलाका बहुत पददलित है और यहां पर सुधार 
की आवश्यकता अहत अधिक हे और छेसी है कि जिसको पूति यह विधेयक नहाों करता हूँ ॥ 
जहा वक सुध्गर होने का प्रदन हें सभी सदस्य इससे पूर्णरूप से सहमत है +। लेकिन वह सुधार 
किस प्रकार किया जाय केवल इतना सा प्रदन हैं । उस सुधार करने के लिये कोई विधेयक 
हो तो उसके लिये साउथ अफ्रीका के प्रदन को शिलाकर और इस सरकार की जो सुधार करने 
की उच्छा हैं उसको साउथ अफ्रीका के साथ लाकर रखना यह कहां तक युक्‍क्तिसंगत है, 
यह साननोय गेदसिह जी विचार कर सकते हे । प्रइनल सोधा है । मसानवला को कुचलनें 
का पश्दन विधान द्वारा हल किया जाना दूसरी बात हें जेसा कि साउथ अफ्रीका में किया जा 
रहा हैं / कुचल्शी हुई सानवता को विधान दारा ऊंचा उठाने का अइन और है, इन 
कोलों बातों का साम्य अगर कोई करे तो फिर इस संबंध मे से क्‍या कहूं । 
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इसरो आपत्ति इस विधान के संबंध में साननीय तारायण दक्त जी ने या गेंदासिह जी ने 
इस सदन के सामने रखी उस पर ये दोनों सज्जन ही अधिक विस्तार से चिचार क्र सकते 
हु। मे समक्षता हूँ कि यदि ये सेरी इस बात पर विज्ञार करेंगे तो जो बाते उन्होंने कहीं 
हैं उनकी वापस लेने पर तेयार हो जायेंगे । मेरा निश्चित मत हैं कि साननीय नारायण 
दत्त जी को इस संबंध से बहुत ही म्रम हैँ +। जह॑$ तक कमीशन की रपोर्ट का संबंध है. और 
जो उन्होंने इस सदन के सामने रखों और चाहा कि यह सदन इस रिपोर्ट के आधार पर आगे 
बढ़ें स निद्चिचत रूप से यह विध्वास करता हूँ कि उनका शायद ख्याल यह है कि यह चिघेयक 
वाजिबुल अज्ञे की बात को लेकर चलता है और जो इस विधेयक से डिफाइन किया गया है ६४ 


शक विद्यास सभा [२ दिख-ब , १९-०२ 


“री छूशसी रसण आचाय | 

यह धारा » (व) के अंग मे जो विधि को डिफाइन किया हे तो शायद उतका दिच्चार 
घन # कि यह विधि के डिफाइन हो जाने का तात्पर्य यह हुआ कि यह विधेयक इस पिक्‍े 
का प्रतियादन करता है या स्वीकार करता हे । विधि जिस पधकार से डिफाइन की गई है । 
चित की जो परिभाषा हे वह खंड (ग) इस प्रकार हूँ 'बिधि के अंतर्गत कोई भी आउेच, 
अध्यादेश, नियम, घिनियस, रिवाज अथजा प्रथा हें जिसि जौनसार बावर से विधि का बल प्राप्त 
हो ' सेरे सित्र का सम्भवतः यह विचार हैँ कि इस परिभाषा को यह प्रतिपादित करता 
क्र घानी इसी के आधार पर यह विधेयक बनाया गया हु।॥ से उनका ध्यान धारः ३ 
कप और अआक्थित करना चाहूंगा ।_ “किसी विपरीत विधि के होते हुये भी कोई भी काइतकार 
झपने खाने से अथवा उसके किसी भाग से निम्नलिखित में से एक अथवा दोनों आदारों 
के अतिरिक्त अन्य किसी आधार पर बेदखल नहीं किया जायगा । अथवा यह विधि जिन्प्का 
संबंध धारा २ के खंड (ग) से जो परिभाषा दी गई हें उससे है । इसका अथ यह हुआ कि 
यदि यसेज या रिवाज इसके विपरीत है तो भी कोई काइतकार इन कारणों के अतिरिक्त ओर 
कसी कारण से बेदखत्व नहीं किया जायगा । सारे विधेयक में मेने विधि को किसो आर 
स्थान पर नहीं पाया । निच््चित रूप से जो परिभाषा धारा २ से हे वह इसी के लिये सम्ाविष्ट 
की गई ।  यद्यायथि जौनसार बावर के इलाके से मेरा सिवाय इससे कि प्रत्येक कानून में हमनें 
यह देखा हैं कि यह जौनसार बावर से लागू नहीं होगा और कोई संबंध न पहले आ ओर 
से अब ली हु।4 विधि का अ्रयोग और कहीं नहीं हैें। जबाकई में एक प्रकार से बहुत 
स्पथ्ट रूप से वहां पर जो यसेज्ञ प्रचलित हुये उनके द्वारा ऐसे काइतकार उत्पन्न हो यये 
जिनके लिये इस क़ानून की आवश्यकता पड़ी । 


जहां तक विधि की परिभाषा का ताल्लुक है तो मेरे साननीय सित्र क्री नारायण दर जो 
इसको देखकर जो उनको भ्यम है उसको दूर कर देंगे । श्री नारायण दत्त जो ने धारा # के 
खि) अंग को पढ़ लिया और विचित्र रूप से ख्याल किया कि इस विधि का अर्थ यह है कि इस 
विधि के दारा जो बराइयां आश गई हें यह विधेयक्र उनको प्रतियादित कर देगा। उन्‍होंने 
इस तरह से पढ़ा कि “इस प्रकार नियक्त अधिकारियों की प्रक्रिया को विनियमसित कर सकती 
हे फिननु इस प्रकार नहीं जिससे किसी क्षेत्र सें समय विश्वेंष पर प्रचलित किसी विधायन 
( इनऐक्टसेट ) के व्यापार (ऋ परेद्वान) सें रुकावट पड़े / सेरे सित्र विधायन की विधि 
पढ़ गयें। सेरा विचार हुँ कि विधि का अर्थे रहेगा कि जो यूसेजेज, जो वाजिबुल अजें, या 
इसतूर देही था दसलुरुल असल हूँ जहां तक उनका आपरेशन होता हैं उनमे रुकालट 
नहीं डालेंगे ॥ से उनसे कहूगा कि यह उनका स््स है। विधि को डिफाइन कर दिया 
गया हैं । विधायन के आगे “इनेक्टसेंट” को ब्रेकिट से डाल दिया गया हे और यह 
छुनऐक्टमेंट जिसका जिक्र इससे हें या जो एनऐक्टसेट्स प्रचलित होंगे और इस समय जो 
प्रचनलित हे वे बविउडकुल विपरीत, बिल्ककुल दूसरी चीज़ हे और विधि दूसरी चीज़ हेँं। जो 
एनऐक्टसेंट प्रचलित हे उनके आपरेशन में कोई बाधा नहीं डाली जायगो। 


मेरे मित्र नारायण दत्त जी ने जो बात कही उसका अर्य यही हुँ जहां तक से उनके वाद- 
विवाद को ससझ सका । उन्तकों शायद इसी प्रकार का स्रम निव्रतयपूर्वक रहा और उनका 
यह तक अन्त तक रहा कि यदि इस प्रकार से यह विधेयक स्वीकार किया जायगा तो वहां 
जा दासता की प्रथा है था दस्त्रअसल हे उसको निडच्रयपुर्वेक्क प्रश्चय मिलेगा और दासला को 
प्रथा आगे बढ़तो चली जायगी ॥ इसलिये से उनका ध्यान उद्देश्य और कारणों की तरफ 
आकर्थित करना चाहता हूं॥ उससे स्पष्टरूय से कहा गया हैं कि यह पअ्रथा अधिक दिनों 
तक अभ्रचलित नहीं रहेगी क्‍योंकि बहां पर जो दास्ता के द्वारा ऊंची कौमों ने छोटी कौसों पर अधिकार 
पा रक्‍खा हे, जो प्रथा बचहां प्रचलित है उसको समाप्त किया जा सके । में आपको उसे पढ़ 
कर सुनाये देता हूं, इन विधियों ने एक ऐसे वर्ग का निर्माण कर दिया है जिनमे अधिकतर 
कोल्टा और ब्यजगो हू जो दास्ता के स्तर तक गिर गये है ”॥ तो से तो बहुत स्पष्ट रूप से 


ल-। 


अपने मित्र से यह कहूंगा । उद्देहय और कारण इस विधेयक के जो इसमें चणित हे उसके अनुसार 


जौतवार बावर भोमिक अधिकार सुरक्षा तथा भोमिक अभिलेख विवेवक, १९७५२ ५९ 


ली इस विधि, इस प्रथा और इन यझूसेज के द्वारा वहां जिस वर्ग का निर्माण हुआ उसको दासताः 
से निकालना हूँ इसका उद्देब्य हें जिसके लिये यह विधेयक इस सदन के समक्ष लाया 
रथा हे । मेने मित्र ग्रेंदा सिह जी का तक जेसा होना चाहिये था घंसा ही हें। यदि 
उनका तसर्क्कत लिया जाय तो सुझे कहना पड़ेगा कि समस्त प्रान्त सें बह तक लाग होता है और 
वह तक स्पष्टरूप से यह हैँ और यही हम चाहते हे कि इस विवेधक के हारा इस 
वि्ेयक को धारा २, उपधारा( ३ ) जो अध्याय दो से चरणित हे उसके हारा हम उसके अधिकारों 
की रक्षा करना चाहते हे । मेरे सिन्न का कहना हूँ कि जअ्रथा के द्वारा दस्तुरुलअसल' के 
हारा और सानव ने अपने अत्याचारों के हारा वहां पर छेसे वर्ग का निर्माण कर विया ह 
जिसके पास खाले के लिये कुछ नहीं और जो ज्यादातर दासता की अखला में बंधे हुए 
हि । उतका कहना है कि इस बिधि से आप उनको कमि नहीं दे सकते, बाहर नहीं निकाल 
सकते । उनके जिले की बाल तो में जानता नहीं अपने जिले की बात कहता हूं, उनके ज़िल्हों 
की वें जाने । निम्न वें के लोग जो हें उनसे से कितनों के पास ज़मीन हैं, बहुत कम व्यक्तियों 
के पास ज़मोन हे । आज दिन भी ऐसे बहुत से व्यक्तित हू, राजस्व मंत्री यह बतलायेंगे कि 
जिनके पास आवश्यकता से अधिक ज़मीन हूँ लेकिन किसी विध्शेयक के द्वारा! वह भूमि 
उनसे छीन लो गई हो, अब तक ऐसा कोई नियम नहीं बना जिससे आप उनसे वह 


अधिक भूसि निकाल सकते ओर दूसरों को जिनको उसकी आवश्यकता हूँ, दे सकते | हां, 
सनन्‍त विनोवा भावजे देश-देहा में पेंदल यात्रा करते हुए भूमि का दान लेते हेँ। उसके लिये 


यह सदन विधेयक ला रहा है कि इस तरह से ली हुई ज़मीन को भूमिहीन लोगों को बांदा 
जाय ॥ 
ऐसा खिल इस सदन के सामने आया हे + इस वक्‍त इस पर सदन चिचार करे 
ओर आगे भी करे कि इसके अतिरिक्त और कौन सा मार्ग औी गेंदा सिह जी ने सदन 
को दिखाया ॥। अब' लक कोई सार्ग उन्होंने नहीं दिखाया, सम्भव हे कि भविष्य में कोई 
मार्ग निकल आए लेकिन आज तक कोई सार्ग नहीं निकला हें। यह जो भिम्न 
वर्ग के लोगों, कं।लटा या बजाररियों को समस्‍या हे, जिनके पास भरमि नहीं है, इस समस्या 
वक्ा हल आप के शझ्ानत के पास कुछ भी नहीं ह॑ और आप के कुल देश के पास भी 
नहीं हे । इसलिए इसका हल केवल ४ दिन पेदल यात्रा करने से हो जायगा था कोई बिल 
ला कर हो जायगा, यह असम्भव ह ॥। इससे कुछ नहीं किया जा उद,ला ॥ आप स्पष्ट-- 
रूप से सन्‌ ५० सेरिकार्ड का काम करा रहे हे .. .. . - हे 
आी गे दा स्विह--में एक प्वाइंट आफ एक्सप्लेनेशन लाना चाहता हूं ॥ मे कहना चाहता 
हें कि वहां जमान की करनी नज्ीं हैं ऐसा रिपोर्ट कहती हे। 
श्री लक्ष्मी रमण अाचाय --में आपसे सिद्र का आभार हूं कि उन्होंने स्मरण दिलाया 
कि बहाँ जनीन का करी नहीं हे । वहां ५६ हजार की आबादी प्ले और रू हजार 
एकड़ के करो वहां भूसि हैँ लेकिल इससे भी कोई अन्जझर नहीं पड़ता । में तो केवल 
सदन के सामने यह रख रहा था कि कोई विधेयक आप ऐसा नहीं ला रहे हैँ कि ५६ 
हजार व्यक्तियों के पास आध्य या तीन अौधाई या उससे कुछ कस या कुछ ज्यादा 
एकड़ जान तक की काइहकारी हो । उनके पास अगर २८ हजार एकड जमीन हे 
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अधिकारों की सुरक्षा करती हैँ ॥। इस विषय में मे अपने दोस्तों का ध्यान जिससे शअ॑ 
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का उक्त अधिकारियों को, जो अब चीफ फयर आफिसर्स कहलायेंगे, वेंध  अस्थित्ति 
नी गान स्टेटस ) लंथा प्रज्ञासकीय एत्र कार्यकारी अधिकार प़्रचप्त हों और जे उक्त 
जधवपिल्घपिम कथा उसके अधीन बने सियमो के अधन कार्य करने के लिये अधिकृत 
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266९४३06९७ 47 एछ0एरगं72 8 पैपा6७, 7ए6 वाया ७ 


छा974] 2" 00 7॥270 76 7 #7स्‍079 0०0०७ 588 0॥9० 8॥0६&6० 
(30 प४ए४ पर ७76 ४76 0, 07?' ,और 


(ख) खंड (बी) में-- 
( 4 ) उपखंड (2 में शब्द और संख्या * 87-58८७07 (3) ० 0 


82८0707 44 ' दब्द ऑर स रुपा के स्था न पर ' 8200४0779 ।2« 
9?9गण्णवप 33 72 ' रवे जाएं 


(२) उप्जंड (४) को बाद निम्नलित्षित नया उपखंड (४) के 
रूप में रत जाय- 


४ (ए]) 06७7 एप ए 0 27088 फ्राउ९0फपैप७॥ ल्‍70 ४086 वंघ5०७०९०९ ०[ 
[798 0765”? , और 


(२) उपधघारा (२) के बाद निम्नलिखित नई उपधारा (३ )क 


रूप में रखी जाय-+-- 


“ (8) ॥6 88806 (१0ए87777606 73ए ]0]808 ७१९९७ &5घ85]0979/॥ 
8 77९806700 82808560 ए07 80007 ३9 97०008७6प घ7्रप७० 
890 ९]३७96 (४7) ०एी 09758 (8) ० 8ए४०-89०४०० (2) 770 
0४986 छए7006ए8779 28 &76 0767 &00 छश]872 & 7788087/ 
483 0867॥ 80 8035908700६९पव #९ 8॥8)] 700 607 80 |०0४ 88 
6 886 ७०067 0/ 5७प६७९७०४४00 30907 0९5 08 ९४५5]60---- 

(६८) ४० €डढएछ0ॉं56 ॥9 ए०च्००8 07 067707॥7 ४० तप06६8 07 ७ 
ए7#8४0676 47990938७7 प्रकृणप कण ऐजए 070 प्रशपे6० रांध 4.6॥ 
97 ब्ण ए एाछा' 808०: 00670 407 ४॥6 076 9९४०४ ॥7 £070९, 
ध्णते 

(9) ४0 ६६७ एक7६ 49 870 ए 97008677 249 ०/ 08 90970,” 


२३--मूल अधिनियम को धार। ५७ में उयपधारा (२) के बाद निम्न-« 
लिखित नई उपधारा 2-2 के रूप में रखो जाय-- 

“(2-6 ए७एए 90870 308|], [/ 80 "€९५४७ाॉ४७१ 97 ४७७ 8088 

(१0४6770 790 677, ९797]0ए ६ &00807 ४० ०४ ॥ 09]808७ 0६ 008 

3000० प्70807, 89 400० ४708 0087 700777728॥80 ४9ए ५४88 

9098॥86 (078४776770 €६४०४॥ &87879]]ए 07 ]0०70॥।ए एव 


उर 


क्षुदद्ध फीपिपफएफ़बो 
एंण्प्प्रा78970767 के 


स्थान प्र दढद 
शणरांएणं7०] 9996४ 


का रखा जाना। 


पू० पी० एक्ट २, 
१९१६ की धारा 
४७-ए का संशोधन ॥ 


यू० पी ० ऐक्ट २, 
१९१६ की धारा 
४८ का संशोधन ॥ 


यू० पो ऐक्ट २, 
१९९१६ को धारा 
५७ का संशोधन ॥ 


ध्द्‌ 


य्‌० घं१० ऐक्ट २, 
१९१६ की धारा 


६०- वे; का सझोघधन । 


यू० प(० ऐक्ड २, 
१९१६ ऋऊ%। धारा 
६४ का संज्ोवन । 


यू० पं० ऐक्ट हर 
१९१६की धारा 
६८ का संशोचन । 


यू० पी० ऐंक्ट २, 
१९५१६ का धाता 
६९ का संझोवन । 


यू० पे:० ऐंक्ट २, 
१९५१६ को घारा 
७३ का संशोप्रन | 


23970ं7#ं४७०४, 6६९- 
0 इ8९फएघछा305 05 796 


€तचटरथ्राग079) 
९४६४8 07 &फ्रटए, 


विवान सभा [२ दिसम्बर, १९५२ 
90988 07 9078 शीक्षद 706 70370 07 820 ए ०४४७7 ]0 0६) &प्र]0- 
70ए 0॥ ४6 ४३708 7 ०5700003 83 ॥75ए 98 [7880 ८[- 
०प एए ४5988 358॥8608 0ए९एघ77606 [700 (78 50 6906."! 


'फ्ी 90७.. 


२४--म 5८ अधिनियम की घारा ६०-बी में से शब्द ॥व008/7077' 
निकाल दिया जाय । 


338 आदर 22 अधि निथ्वस की धार। ६४ में दवद “705 -८प४ ए8 (007९67” के 
बाद एक काझा जोड़ दिया जाय और उसके बाद इब्दइ “2०60एण७ 
()7“67” रुता जाग। 


२६--म्‌ूल अधिडदियम की घारा ६८ की उपयारा (१) के स्थान पर 
निस्मलिखित रख दिया जाय-- 


“ “() औ 308ते 7089, 9ए ह9३49) 705०) प 007, 870 7 80 +७वृपाए- 
६0 9ए 070 50856 ७0ए७॥०77809, 878)], 8 9]/070 09० [0/[॥- 
"फ़द्ला 0ी6008 एा 708 €७07]098| प(७७97/0776608 800॥ 88 
(रा 4ए877०87, 8४8४४3३(६७०60 एाए। 70४277287, 78007708&) 
ए्०ए2ए0६९१, 438789:870  4]2067708] ५02776९९४७, ५४ ०॥8७ 
एए0:]8 5&72760१5, 48857 फै&067 मैं०६३ +792778९४, 
#ऋ०७ां०७) 8&घ0 ७४४७ ४०7४3 7४/792708667. 2488]8॥89/8 
760+ 6६ 97ऐ ५४०४॥७७ कैेंए7६५ £9270687", १०७०)११60 
()ए8७78९९४७ 07 509-29878०९० ४00 [8]30 8607602०ए &09े 
छिप्एण०ाांगरांछछते0७00. 00. विधवए.. 8प्रणाव6पत06७70/.. 0 
पतिपर0ा 


२ -“मूल अधिनियम की घारा ६९, घारा ६९ का उपयारा (१) क 
रूप में परिगणित की जायगी झओर उसके बाद भिम्नलिखित उपक्चारा (२) 
के रूप में जोड़ दिया जाय-+ 


“ (2) 4०४ 508088 (7०ए४7०४॥8078 7087 &प्रए०॥आ3-3 &7ए ०एी०४८ 
3990०79786व३ प्र7प67७ हप्के-8९ण०7 (4) ० 8४०४१०० 68 फ॒ुछत0- 
9 चघेहएं 900 04 80 30998) 807 773ए 8087, 870600 07: 
ए&7ए ह6 07प0867 एा फाी6 एतदहाए्पे, 


२८-प््‌ल अधिनियम की धारा ७३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया 


जाय---- 


“73, (3) 778 79०ज़९७७० 0४0 #&0900॥, 27805 ]९७ ०९ ०0 &098॥00, 
एपपांड0, तीडाशांबछ ० 80000] 87ए 867 ए8&0४ 0०० ४6 
8300800 709) €४४०४०॥5॥7876 ०९ 006 ००६४0 ५--- 


(५) 00 ०७ त78 छाप & 3७]७०ए 70: 6७ड५०७८व१त१: दि8, 40 छठ 
7787860॥ 67 0 9 ७70ए छि७. 80 7७6०७ ९7887. ; 


(9) ०7 ०7 पेएछजव02 8 &#8७"ए &€ह66०पॉंत: २8३, 40 फछ 
प्राहप्घढणा 5प0४ 700 ९<९९९वंए४ ९35. 80 98७ ॥6088689 09 
0 & लांपएए 093, 80 ए७ए छा&छाह67%0 0०चए॥ 7905 ९६०९6०४प८ 
ि8., 79 787 7स्‍60886790; &70पे 


(0) 8८ए 07087 8९7 प्रध00  एफी४ए ४80 06 390708777॥690 650 


०7 4,30ए #&प्फुच्छाए४७०606008 ० फ्िंप्०8:7070 ७&74%)] ४568 
8९5५९४7७४७८प-- 


() 70 ४78 033९ ०६ (६) +छ7१ (४) ६००४७ एए 00७ 50987[॥0- 
7670 679 07 4,898 | ए 50[.8"002)0 ७ ७॥ 0०4 *+५.]0 ०08 (400, 
६५ 88 08358 प्रा3ए 08, “98) ४१8/8७ ऐ879 ]8 ०0 


नात्थयों 


5एट59 उछउप्गतढ्फॉंत6७०प08७7॥ 07 480ए ४8प0४०१7:8०50९॥।४, 
०9५ ४06. (एछ707097,  50घ४०8070759 (!/0५997 80९७ 
8प्र7]६०6 0४0 57 7. ९०)परा070०0ए/8 0०07 #९€९४०११०७६700७ 
88 7087 ०७ ३४०७9058७ 0९ एए ६78 70270: 


?70र08व ६४865 75 ४४6७ ७०७७ ०7 ०७०७० प४०७३००६७9 
"० 87990 ए228७  प्र467 0०७ प56 (6), छग826 ०७9७ 
ए9०ज़878 878७ (६0 78 ४ 5७#८टॉ5७60 फ़्ज +6 8प098747- 
६ 60प6768 675 वं७5ए छिएपफुरमॉछ०णपे०छ), 2) छापएात 
8.00047707707870 683 87994] 08 ध्प]6०० 0४0०0 ४४७ 89]07०0- 
84 ०एा ४98 (कषाए78570, ्रवे।७७४६४०0० ()077897058४; 

(77) 70 ६8 0856 ०एाी॑ (०) ४०२७ 9छए ४9७ एआब्वोएगाव्पन 
रपिंपट&709 (7/07007॥08९8७ ० ४४७ उिपच्ापे &779]०7०0 
( 0 8&घए०ए४. ए९७०४707073 079  १36877064008 89 (६॥3 
50६70 खावए ए0पए ?९३०]७६॥०0 वरगए0०88 5 धघ् 
06% 3]4, 7? 


(२) 43.0 ४[00स्‍068+ 5॥8] ]46 : 


(6) 70 ६988 6888 06 ७89 07पए३४४० ० वे॑ड्मा 9०] 07 एथा0ए0। 
07 ६7.४ 0006॥ एप787:7067 5 (98558 0 ७४2०१०७४॥ 827"ए७ ६६ 
076990760 [85 एछ|9छ95863 (६) अ»छते॑ (09) ए छपफ9-86७- 


#%07 €(3)-- 

(7) 79ए ७४9७ छ7ए०6एण76७7पेशक। ०00 4,50ए 50क्॒छापा- 
 6९€90९060, 6 0 ४7७8 ()]39१7409579 , 40 0 0०७६7079 
(+077989008 ९८; 


(7, 77 ४6 एक्षा7780,... ऊड्िवैपए७60 ००. (०४7793६६७४, 
580 6 680 #7634. 70 ०7 0796 8०957 9 ; 

(9) 27 ४76 0६88 एा॑ &0 0767 ०07 3]87979594 0०07 +2४७70ए४७। 
ए9०8>6प. ब8बाप08॥ | 587"एचए$9. प्राहपांठप6ते 0 ०७78० 
((७)०$ 8७७०-०००३३०० (१) 90ए 46 (॥ध्वाफएपप7, 
६ 9५०७४४०४ (ए7ए्घा008९, ६८0 ४96७ 89६९ (3०५ ४४७।७ 69; 
ध्प्पे 

(0०) ० ६86 ०६५७७ 0 छा ०"छ८ए एाि 87979 ०४७४: छ9प्रग9/7007॥ 


79556. 89887705-60. 867ए589-98 0७67 ४०7०७४ ३70  ०९]६घ८६७७ 
(६(/) एा छ5फप्9-852५(१070 (4) ०च्र. ६870 (2 3व77099 , 


+द7०६ ६१0 ए (/0077776&08 ९, 07० 6 ?ढडट75७० 
-3प८॥६४0778 ए. पु 
२९-पूल अधिनियम की धारा ७४ में--- यू० पी० एक्ट २ 
(१) गवद “07? ओर अक्षर “5” के बीच में दब्द “0०7 तवा७एाणछ? १९१६ की घारा 
रखे जाये, और ७४ का संदो 
जि मकर व धन | 
(२) दबद <597]8० 75 6 ०९७8९ 07 पंाडाणशांहइछ०! 67 


78700 एक). 00 थगर छकू789]) ॥०0 0४986 85908 (७०४८१"७7॥९7४ 6 
फ्रग्नाएपा फ्राप5७० 78 7768875860 00 5778 50908 (3097९३४7॥॥0८ ९0६ 
भ/087 006 7007079 0० ४9७ ध०४०७ प्रकृूण्ण जशतग्रांए) ४७8 
०708॥7 07 वाधाजा8588] 07 #७१४०ए४७। ३8 ७० गरशप्रााए०७प ६० 
६08 ए87807 ३७ 785[0806 ०ई क््ततण 0098 ०70७४ ३48 70५0७.” 


के स्थान कर निम्नलिखित रक्ता जाय---- 
४5770 पत्ते ४४७४ 2० 29०७) 509७।|] ]॥8 $ 


(ध) गंध 8 2898 07 पांडकांडड७] 07 #6पा0ए०७) , 8० 08 5809(8 
(30ए077070*%507 ३ छापे 


9८ 


यू० पी ० ऐक्ट 
२, १९१६ की 
धारा ७६ का 
संशोचन । 


यू० प१० एं कट 
२, १९१६ की 
घारा ९३ का 
संशोचन । 


यू० पी० ऐक्ट 


२, १६१६ की 
घारा ९४ का 
संक्षोघन । 


यू० पी० एक्ट 
२, १९९१६ को 
चारा २८ का 
संशोधन | 


यू० पी० ऐक्ट 
२, १९९१६ का 
चारा १८०-ए का 
संदोधन । 


विधान सभा! [२ दिसम्बर, १९०२ 


(9) 770 ६8 0888 0० 80ए 00067 9ए7897870, 50 $8 ?6४- 
0770860 3&0960707॥0 9; 


87० »028]] 08७ |772883680 ४७0 ४76 50968 एर०ए९/"४॥7789॥/ 07 ६8 
ए7९४८टंए8त0. दा४एं06ल्‍-0ए, ४8 6 0489 797 098, शाप 076 
70000 7०7 था १808७ ० छाए 598 ००067 237095९४ 60 
8ए87702४60 75 2८079एचव्आॉट280९ ९ 680 छ987800 000027ए76व4. 


३०-मल अधिनियम को धार। ७६ सें-- 

(१) खंड (ए) और (बं!)) में दाब्द “867ए७7777 के बाद दाब्द 
८ 07? के स्थान पर द्बद “657 ०० व७फएांट2? रख दिपे जाय॑ । 

(२) गब्द “7प४? और “०००४? के बीच में आपे हुपे 
४८97] 8707. 5०88? निकाल दिये जाप, अपर 

(३) वाब्द “ए7प्मांडा07670' के बाद कासा रक्‍खा जाय और उसके 
बाद दाढद 70 765[0806 0 887ए०0०3 776760707080 ३7 0&प्र005 (७) ध्य्ते 
(9) ०00४०” रख दिये जाय॑ । 

३१-मल अधिनियम की घारा ९३ सें- 

(क) दाब्द "006 8िपफट्णंगराछएएछत79 50270706०७०, 770]6 ल९०।६४७ 


7067087607767॥ के स्थान' पर दाबद 'एपा6 7४72778 87 47,00%] 86) (० 
(309९7०706708 70 2789777 2 206[04707870”' रख दिये जाय॑, और 


शब्द 


(ख) दबाबद (॥6 ॥)7606007 ०ए 70०१७ ०७)४॥ 07" 499750970/ 
[0760007 ० रपव0705 906७०७)४४१ के स्थान पर दाब्द '४)॥6 70780॥07' 0£ 
लताएथ 82303 7369200॥. 567/"ए]0०५9 07 0 86 _2.499809॥70 (2886007 6£ 
36९१97०० 500 ४6७७।॥४ &867#०ए706०*' रुख दिये जाय॑ ॥ 


३२-मल अधिनियन की घारा ९४ की उपधारा (३) के स्थान पर 
निम्नलिखित रक्खा जाय “+ 


(9) "छए७०७ए ४०७४०।४४०४ एछ8988९0 फ्रए »& 702०7 ७0 8 ४७॥७९४४४ए९, 

*.. 8]79, 88 80070 00676 ७067 88 ॥8ए 728७, 728 >&9770]3960 
0 9 065] 8967 एण्णाइ४४७त '. भएएऐ] ७5050 एछ67७ 
फ्िछ'8७ 783 70 छाती ]06०83] (8967, 9 छपए्की 77767 83 
४98 50806 (90४९7१७४७99090 78897, 0एए ४889767७) 0०7 87608] 
0०7प67', 07:606. * 


| दैशे-मूल अधिनियम को घारा ११८ को उपधारा (१) में वर्तमान खंड 
(प्र) के स्थान पर निम्नलिखित रुख दिया जाय-- 


(ए॥]) &७ ए0७70 0०0४ ए[ू0008 07 87794)8 ४950०9520॥ श09॥07 
#986 ध्यप्धांजएथडीएएफ ई#00 ००प्रध्ध छत 0(700, प३७ ०४  ४७)९ 
ह6)/'९ं॥ ? 


३४--प्रतिबन्धात्मक वाक्य को छोड़कर धारा 
(१) के स्थान पर निम्तलिखित रख दी जाय--- 


#४(]) ४0097॥550970प]7 92 87%69070 2 ०००थांपत 7 ७गनां8 3.०६ 0४ 
भधाए एजनेध्ज पाछपे&छ फी९2एशपापेहए, +6 ९०0507प०४०४७ 
0, 77 8&0ए &70त9४0ऋ ६४०, &0ए एप्रशवाज & ७ एछष्छी० 
67967 ४&7773807 07 &09 2प्ेप्रैंध्रणण ६9876 00० 5#8)]] ४०४, 
650809[७ जश्ञा।] ४४9७ 9779४70705 8&9777०४०७) ०0/ ६४० 809६७ 


१८०-ए की उपधारा 


नत्यथियाँ 


(3098777707$, 08 ४४७70७070780 ४एए 8 0097५, 77 072 &68 
०5, 07 एछ70.070880 ६0+> डप्रष॥० 0प0॥78 8 --- 


(६) जात ७ #बपीप्रउ छा 006 पिएए0ा४ 7077--- 


() धूप एठ8प670558 ॥0800प00० ४४४१९।७५७ $॥0 28 76- 
ए०ट7956व4 €पेपटछंठत078) वाधएप्र070 8प्रशझओा 89 छ 
७०।]626, 3 4720 80700] 07 27]5 50700], 07' 

(77) 8 ए77]0 #०९्फरां78) जश्ञा0 & 26 १7-प9007 (%07677४0 
778॥0; ०07 

([]) &70. 07979 792 8 

77078 79779960893, 07: 

६6७) 7 छाए ्रांए7ए छणफणेवांटत #९थॉ9067809] ०7९४ जाए 
3 ७8|067 €ड्वॉ00097९]ए 72802009] 07 %€४छ७/शछ्पे 0४ 
प७8९७  [8॥879]]ए 07 एशजंव७7प्रक) ४५ वाद्गांप2परांआ 6१ 
47077 ए9पए8778588 ए907'[00888; ०07 

पर &0ए 28788 78567 ए७प 407 #९४१४॥7049] 9घ४790०038७ ०9 
जाए ग०प्रशंएह£. 07 फछौण्यएा)2 800607078 07 ०४00087'जछ88 
ए7067 87097 670७०४780 8, 


| रेप--मूल अधिनियम को धारा २८२ की उपचारा(१) एें शब्द “#० 
278060₹ ०7 7प्रा॥0० मस६७॥४४?? के स्थान पर द्वबद “(796 ])7666007' 0£ 
श८वां००) 89५ ज़९०१)४ 867ए70०७४?? रख दिये जाय॑ 


ए000७४7792 00०06 ॥ए7कछप 0०7 


(०) 


३े६-म्‌ल अधितियम की घारा २९६ की उपधारा (२) में खंड (/3) के 


बाद नए खंड (() के रूप में निम्दलिखित रक्‍्ख' जाय-- 


7 (०) 77 ६86 89ए0०ं7४ला॥ ०एा &7 8ते॑ 06 ७०० फ७ा+$७७ ६० 
8पे ए58 ४0९७ 80970---- 


(7) 07 ४76 (0"8]१8780700 ०६ 8 .8580९०7 0?।83 [07 #8 
फ्रपष्ठाणएएशीपए ७0 708 85९०प६४००; #7 ते 


(7) 09 898 ]७7००४ ७ एप 8६7२७४४, 7880९9४७०७] ७70 
707-7687060508] 87९७8.” 


३७-मूल अधिनियम की धारा २९७ की उयधारा (१) में- 

(१) खंड (0) के भव (7) में शब्द “(फ प्रता०7? के स्थान 
पर दाब्द “726७&0677?” रख दिया जाय ॥ 

(२) खंड (7६) में शब्द “76? और शब्द “7-८ ००? क्केबीकर रस 
डखबद्दद *“20709707078 ०07 367"४]0७8 700 प्रधकांगम&? रख दिये जाय॑ ॥ 

३८-मूल अधिनियश की घारा ३०१ में शब्द “('एाश्मांडइछं०7०”१ के 
स्थान पर दाब्दइ “0768%006वत &पांधरणप0० रख दिपे जाय॑ । 


३९-म्‌ल अधिनियर की घारा ३२७ में दाब्द पंत 7- ताराहां०0?! 
के स्थान पर राब्द ४"ए्ापरयत प्रा 0' 8 [प्णंँ्ंडत57077 रुख दि रे जापं । 


४०-मूल अविनियभ के 5०7४८१णौ०७ १ में - 


(१) स्तम्भ १ में से संख्या १३ और स्तम्भ २ में से उसके संबन्ध सें 
इन्दराज निकाल दिया जाय । 


35 


यू० प।० एक्ट २, 
१९९१६ की धारा 
२८२ का संशोधन । 


यू ० प॑१० ऐक्ट २, 
१९१४६ की धारा 
२९६ का संशोधन । 


ऐक्ट २,१९१६ 
की धार। २९७ का 
संशोधन । 


यू० पी० एक्ट २, 
१९५६ को घारा 
२३०१ का संतोचन । 

यू० पी० ऐक्ट २, 
१९१६ की घार।॥। 
३२०७ का संशोधन 


यू० पी० ऐंक्ट २, 


१९१६ की अनुसूची 


१ का संज्ञोधन । 


शक भर 


य्‌० घर. 2 एक्ट , 
१९१६ की अबु- 
सूची २ का संज्ञो- 
घन | 


यू० पी० ऐक्ट २, 


१९१६ की अन्‌ 


सूर्चा ७ का संधो- 
घन । 


विधान सभा [२ दिसम्बर, १९०५२ 


(२) स्तम्भ २ में धारा ६८ के सामने वर्तमान इन्दराज के स्थान पर 
निम्नलिखित रख दिया जाय-- 
“ [0 &ए7णं70 (7ए] 4;727887', 3.95750 &7॥ (/ए7)] 
70 90867, 9]20४709] िचए778७7, 49357309530 ९०४70७] 
427887, ४४७॥.8४ ४०759 70 27867', हर पक (५४४७॥७४ 
पाजउएएड फकधशएाएरढ९', 60009). थापे 8087. ००४६७ 
+॥02770867, 23. 598 9877 ऊ$#.]6७७७क्‍708]) एपे ४४०७४९० एञ07]८9 
ज7877667,,._ वरुण. 0४०8-९७ 07 5प77-(0ए७7७७6०, 
छ36९278879, 9792०770॥867 प०७॥ 07 4.50 ए ह05फ9०7१७।९ चरपे8४॥ 
0 #000५॥707.” 


(३) धारा 2 और 277 () (4) के सामने के इतन्दराजों के बीच में 
निम्नलिखित रख दिया जाय-+ 
४ 22.8, (0  ९०॥770] ण्छ्प 7९€ए७७७९ ४96 ए९०0- 
छडहप्रएाताा छा छाष्५चड एऐपरौीपेंाए ०० 87/७९४ #97!पऐे 
ते7305 7९ए०॥वें परष्र0फ90) 79703, पू) 0#0 & 6309) 0७ 
07 $ ५४0 १9! 83.?* 


कि 


डश१--- मत रा घेनियझ को €टीछवेए9 वर हें -+- 

(१) धारा ५० और ७६ के पामने दूधरे स्तम्भ दे; इंडराजों से से शब्द 
'कृशा्क्रण शा? आर पर्ताए्णंए के बीच से आया हुआ शब्द “#7त!! 
निकाल दिया जाय । 

(२) धारा २०३(३)के संबंध ने इच्दराज लेकाल दिया जाय ओर 

(९) धारा २०४ के सामभाये दूसरे रतम्भ में इच्दराज के स्थान पर निम्न- 
लिखिद रकखा पाय-- 

४ [0 7९(९:एए 4|'छ08#00 707 फुशा77989807 ६४0 ]8ए07४8 0870 
7)8 02९ & &078870. 7 

४२--मूल अधितियस के ४०7॥०वंपरा० एप में-- 

(१) स्तम्भ १ से संदशा “90 ( )”! के स्थान पर संख्या “0” रख 
दो जाय । 

(२) स्तम्भ १ संख्या “6(2)7 के स्थान पर संख्या “।8-70?? 
रख दी जाय । 

(र२)सस्‍्तम्स २ में दाददू ““8.09-७९०(४०॥7” के ध्यान पर शब्द “'5820+॥07 
रख लिया जाय । 

(४) धारा 8-]) आर 22 से संबद्ध इन्दराज को बीच में 8-7 
के सामने नये इंदराज के रूप में निम्नलिखित रख दिया जाय-- 

/7]8-[---0 तेीं#२८४ दद्चा 8 085७] ए807070097 9७ [6६४ ७:.१]] 6४ 
६]! #8 7६55 ९७४७) ७४]९७६४०7७,*! 

(०) धारा 84 (2) के सामने दूसरे स्तम्भ के इन्दराज में दाबद '“(0777778- 
छ07677 के स्थान पर बाबद “?788०7906त 4 प.तठ70५97 रख दिये जाये । 

(६) धारा 40 (2) के सासने दूसरे स्तम्भ इन्दराज में शब्द 
“'प्रभव6/ ठंक्च्5७ (4),(४) 0७ (/) ० 8प0-860969 ()” के स्थान पर शबढ 
ओर संख्या “प्रशत७" 08प्र5७ (6), (०) ०० (४) ० 8फ770-86ऊआ07 ( ])? रख 
दिये जाय॑ । रे 

(७) स्तम्भ १ सें सं .था 57 और 353 के बीच सें संख्या और अक्षर 
57 (2-6) रख दिये जाय॑ और उसके सामने स्तम्भ २ में निश्चलिखित 
इन्दराज रकला जाए-- 


नत्थियां 


४ ८ 0 ग्ञ0एप्यां 35६6 &८००००१३ 070४78 &00 ६० |&ए छ०ए7 #78 
6 67775 म्वणत ७070॥0078 ० ४९१7 82४॥ हर ७९, 
(८) घररा 60.5 और 65 के सामने के इंदराजों के बीच में निम्नलिखित 
लया इन्दराज रखा जाय--«- 
“ “60-8. 7७ 9१47800 फिव 37। &7ए 70770793]0ए7 4096 ?ि7- 
छवएथग) (00४8०९०४०४ 67 #076 5]8०४7०08।, ए००7]७ ४४०7४४, 
ध्यत जा ७४८९७ ४००४8 72209707782703, 578)] छत ४8६७०- 
86706 +$0 (0677 प8७7०47४०7९0॥08 . €ड्€705९ 6।॥॥8 [(0ण७९7' 
ए?३९४ ०]9ए38 (6) 0० हव७-४९७०॥॥०७ (3) 07 ४४०७४०४ 80; 
(९) धारा 73 और 74 के सामने के इन्दराज में दाब्द “77£2&0677 के 
खाद दाबद “०० (08870787, >ित 0 ०७७०४०॥ (!०7770]५७५८०७” रख दिये जाये, और 
(१०) घारा 327 और 337 के सामने के इंदराजों के बीच से निम्नलिखित 
नसया इन्दराज रखा जाय---- 
“ 3986-42, 70 वरा#र०॥ मिघवक 007702 ४३९ ॥789390707 06९7700, 
008 35.00 898)) #8976 €रॉि8०0 8प7]४०४ 60 एएडऑथछाए 
808]008|]078, 8]:87807008 ७700 ४00७॥70987078. 
४३--सूल अधिनियम के ४07०१०७ शत सें-- 


(१) घारा 58 (2) के सामने तीसरे स्तम्भ में दाब्द और संख्या 
4]९५, 00”! के स्थान पर दब्द और संख्या “05. 500?” रख दिये जाय॑, 

(२) 248 के सामने तीसरे स्तम्भ में दाब्द और संख्या 
5८0७. 207 के स्थान पर शाबद और संख्या “09, 50?! रख दिये जाय॑ । 

४४- (१) क(ठेताइयों को, विशेषकर ऐसी कठिताइयों को जो मूल अधि नियम 
के उपबन्धों से इस अधिनियस द्वारा संशोधित सूल अधिनियम के उपबन्धों पर 
संक्रभग होने से सम्बन्धित हूं, दूर करने के लिपे राज्य सरकार आज्ञा द्वारा निर्देश 
कर सकती हैँ कि उक्त प्रकार से संशोधित मल अधिनियम इस अधिनियम के 
आरसून से ठोक बाद के बारह सास की अवध में ऐसे अनतुकूलन के साथ सप्रभाव 
होगा जसा वह उ चत और आवद्यक समझे, चाहे वह अनुकूछून पारिव्कार के रूप 
में हो अयबा घटाने या बढ़ाने के रूप में ॥ 

(१) उपघारा (१) के अधोन दी गई प्रत्येक आज्ञा जितना जीध्य हो 
सके राज्य विवान मंडलरू के दोनों सदनों के समक्ष रखी जायगी 


८९ 


यू० पी० ऐक्ट २ 
१९१६ की अत्‌ सुची 
८ का संशोचन । 


८२ विधान सभा [२ दिसम्वर, १९५७२ 


उद्दोर्य ओर कारण 


संविधान में वयस्क सतदान ( ७तेप्रा४ 8पर्तण/8०8० )_ का एवं साम्प्रदायिक 
लिर्वाचन-मंडल की प्रथा के नर्मूलेल का विधान है और इसे स्वीकृत कर लिया 
यया हूँ ॥ अतएवं नगरपालिकाओझों के चुनाव से सम्बद्ध विधि में परिघर्तंत की 
अवाइयकता हो गयी है । नगरपालिका के चुनाव संबंध उपबन्धों की राज्यविधान मंडल 
तथा संसद्‌ के चुनाव संबंधी विधि और नियस के अनुसार बनाने का विचार हैं । इसी 
उद्देश्य से घिधेयक में यह व्यवस्था की गयी हेँ कि राज्य विधान संडल' के लिये बनाई 
गई निर्वाचन नासाचली को नगरपालिका के चुनावों के लिये स्वीकृत किया जाय ।॥ 
विधेयक में यह व्यवस्था की गयी हैँ कि इस संबंध में चुताव का परिचालत उसी प्रकार 
किया जाय जसा कि राज्य के विधान संडल के लिये किया गया था। अल्पसंख्या बालो 
जातियों के स्थान कौ रक्षर का प्रबन्ध नहीं किया गया हें, किन्तु संचिधान के उपबनन्‍्धों 
के अनुकूल जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों के लिये स्थ।न्त सुरक्षित रक्खे 
गये हे ॥ 

२--कुछ ऐसे परिवर्तनों के लिये, जो अआावब्यक समझे गये इस अबसर का लाभ 
उठाया गया है । सैला और गनन्‍्दर्गर से खाद (कम्पोस्ट) बनाने का, सदस्य तथा प्रेसीडेंड को 
मुअत्तल करने का अधिकार, शक्ति के इंरुपयोग के कारण प्रेसीडेंट को अलग करने 
का अधिकार (प्रेसीडेट के रूप सें चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों की शिक्षा संबंधी 
योग्यता को न्यथित करना ) एकाउन्द्स अफसरों की नियुक्ति, नगरपालिका के भातर लाई 
गई चस्तु या उशरानवरों की जिक्रीो पर कर लगाने और बोडे में प्रमुख योजना (सास्टर 
प्लैल ) को तैयारी और उसके निष्पादन एवं ऐसे क्षेत्रों का स्थापित करना, जहां लोग 
निवास करते हों या न करते हों तथा सार्बेजनिक भागे (पो>४० 8(765८६७ ) बनाने 
के संबंध में सम्मति देने के लिये बोर्ड में तदथें रूसित्ति की नियुक्ति की भें व्यवस्था की 
गई है । 

व्दनूसार यह विधेयक पस्तुल किया जाता हे 


एम० एल० गोरुम, 
दिनांक २६९ अक्तूबर, १६५२: संत्र(, स्वायत दाफकन, 


उत्तर प्रदेश ॥ 


नवत्यियाँ 


नत्थोीं ग' 
(देखिए पीछ पृष्ठ ९ पर ) 
आगरप युनिवस्िटों (अनुपुरक) विधेयक, १६४२ 


(जेसा कि उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल द्वारा पारित हुआ ) 
आगरा यूनोवर्सिटी ऐक्ट, १६२६ के अनुपुरण के लिये विधेयक 


१९४७८ से प्रारम्भ होने वाले कार्यकाल के लिये निर्वाचित 


१२ दिसम्बर, 
यूनीवसिटी ऐक्ट, १६२६ का 


बाइस चान्सलर के कार्यकाल को बढ़ाकर आगरा 
अनुपु्रण करना उचित और आवद्ययक है; 
इसलिये निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हे :--- 
१--( १) यह अधिनियम आगरा यसूनोवर्सिटी (अनुपूरक ) 
१६५२ कहलायेगा । 
(२) यह ३० अक्टूबर, १६५२ से प्रचलित माना जायगा। 
(३) सह ३१ दिसम्बर, १६४५३ को निष्प्रभाव हो जायगा और यू० यी० 
जे नरल क्लाज ज ऐक्ट, १६०४ की धारः ६ के उपबनन्‍्ध इस प्रकार लाग होंगे मानो 
यह अधिनियम उस ससय किसी उत्तर प्रदेश ऐक्ट हारा निरस्त (रिपील्ड) किया 


गया था । 
२--आगरा यूनीवसिटी ऐक्‍्ट, १९२६ को धारा €£ की उपधारा (२) 
( जिसक्रा सम्बन्ध वाइस चान्सलर के कार्यकाल से है ) १९ दिसम्बर, १६४६ से 
प्र/रम्भ होने वाले कार्यकाल के लिये निर्वाचित वाइस चान्सलर के विषय सें इस प्रकार 
सप्नभाव होगी मानों हाबद “809] ७959 ६४73७ 7४००४? क्के स्थान पर दाब्द 
 898]] ए57#ंग्प्न6 चा।।। ४78 83780 त७ए 0: 703082779०7०, 395:!'?'रख 
दिये गये हों । 
३--उत्तर प्रदेश आगरा थ्‌ नीवसिंटी अध्यादेश, १६५२, 
(रिपील ) किया जाता हैं। 
४--सन्देह निवारण के लिये एतइढ।रा घोषित किया जाता है कि जब तक 
इसके विपरीत व्यवस्था न की जाय, इस अधिनियम के समाप्त होने पर आगरा 
यूतीवर्सिटी ऐक्ट, १६२६ की घारा £ की उपधारा (२) इस प्रकार सप्रभाव होगी 
सानो बहू इस अधिनियम या उक्त अध्यादेश द्वारा कभी भी अनुपुरित अथवा 


परिष्कृत नहीं की गई थी ॥ 


अधिनियम, 


एतद॒डारा निरस्त 


* रे 


प्रस्तावना है यू० 
पी० अधिनियम 
८5,१€६२६॥। 


संक्षिप्त छीर्षनाम, 


प्ररमन्ध और 
समाप्ति । 


यू० पी० अधिनियम 


व्,१६२६ की 
धारा ६ (२) का 
संशोधन । 


अध्यादेश का 
निरसन | 
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८४ विधान सभा [२ दिसम्बर, १९५२ 


उद्दहय ओर कारण 


पिछले कुछ वर्षों में आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट के अधीन कार्यसंचालन से कुछ कठिनाइयों का 
अनुभव हुआ है । इसलिये सरकार का विचार इस अधिनियम में निकल भविष्य में 
बहुत कुछ संशोधन करने का है । जिस अवधि के लिये वर्तमान वाइस चान्सलर का 
निर्वाचन हुआ था, वह १२ दिसम्बर, १६५२ को समाप्त होने को हैँ और साधारणतः अगले 
कार्यकाल के लिये नया निर्वाचन होना चाहिए | ऐसे समय पर जबकि मूल अधिनियम 
सें बहुत से संशोधन करने का विचार हो, नया निर्वाचन करने में अनेक प्रकार को कठिनाइयां 
उत्पन्न हो सकती हे। इसलिये राज्यपाल ने आगरा यूनीवसिटी ऐक्ट, १६२६ में कुछ प्रयोजतों 
के निमित्त संशोधन करने के लिये, एक अध्याददश प्रच्चारित किया, जिससे वाइस च्वान्सलर 
का कार्यकाल दिसम्बर, १६५३ के अन्त तक बढ़ा दिया गया । किन्तु विधान संडल के 
पुत्र: समचेत होने से छ: सप्ताह की समाप्ति पर अध्यादेश समाप्त हो जायगा, इस अधिनियम से 
अध्यादेश के उपबन्धों को अधिनियमित करने की व्यवस्था की जा रही हे । 


हरगोवि द सिह, 
शिक्षा सन्‍त्री ॥ 


तत्थियाँ 


सत्थी घधा 
(देखिए पीछे पृष्ठ ९ पर ) 
जत्तर प्रदेश ज्ञमोंद, रा के ऋ रण कम करने का विधेयक, २६४२ 


(जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान सभा हारा पारित होने के उपरान्त 
उत्तर प्रदेश विधान परिषद्‌ द्वारा संशोधित हुआ ) 
(विधान परिषद्‌ द्वारा बढाया गया विषय रेखाकित है तथा निकाला गया 
विषय कोष्ठको[ | मे है ) 


१६५० ई० के उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश और भूमि व्यवस्था 
अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जिन जमीदारो के आस्थान हस्तगत किये गये 
है उनके ऋणो को कस करने के लिए 

विधेयक । 
यह आवदश्यक है कि उन जमोदारो के ऋणो को कम करने (3508/772 0८07) 


की व्यवस्था की जाय, जिनके आस्थान १६५० ई० के उत्तर प्रदेश 
जमीदारी और भूभि व्यवस्था अधिनियम के अधीन हस्तगन किये जा 
चुके हैं । 

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है -- 


१-- (१) इस अधिनियम का नाम उत्तर भ्रदेद जमीदारो के ऋण 
कम करने का अधिनियम, १६५२ होगा। 


(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा। 
(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा । 
२--विषय था प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम 


में --- 
(क) देय धनराति (»गठपए7 87८९) ” का तात्पर्य उस 
धनराशि से हे,जोी यदि यह अधिनियम पारित न होता तो, 
देय होती ; 


(ख) “केन्द्रीय सरकार ” का वही अर्थ हे जो जेनरल क्लाजेज 
ऐक्ट, १८६४७ की धारा ३ में 'सेण्ट्रल गवर्नमेट” को दिया 
गया है; 


(ग) कोर्ट आफ वार्ड्स” का तात्पर्य यू० पी ० कोर्ट आफ 
बाड्स ऐंक्ट, १६१२ के अधीन संघटित कोर्ट आफ वार्ड्स 
सेहे। 

(घ) “डिक्री” का वही अर्थ हे, जो उसे कोड आफ सिबिल 
प्रोसीजर, १६०८ में दिया गया हैं । 


(ड) डिक्रो जिसके विषय में ०यह अधिनियम प्रबुत होगा” 
का तात्पर्य ऐसी डिक्नी से है जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के 
होने से पूर्व अथवा पश्चात्‌ ऐसे बाद में दी गई हो, जिसके 
विषय में यह अधिनियम प्रवत्त होता हो (७ 8प्र ६० 
फ्रा00 ६63 &०७ ७७०४7७०8), 


प्‌ 


उत्तन प्रदेद 
अधिनियम ?१, 
१६४५१॥। 


उत्तर ग्रदेश अधि- 
नियम १,१६५१॥ 


संक्षिप्त शीर्षनाम, 
प्रसार ॒ तथा 
प्रारम्भ । 


परिभाषा ये । 


ऐक्ट १०,२१८६७ ४ 


ऐक्ट ४3 १६००८ ह॥ 


८६ 


उत्तर प्रदेदा 
अधिनियम १,१६५०५ 


दिधान सभा [२ विसभ्बर, ६९५२ 


(च) ऋण” (५०७०४)” का तात्वथयं किसी भी ऐसे ऋण 
(०पए४०४०९७) से है, जो नकद या वस्तु के रूप से दिया 
राया हो और उसके अन्तर्गत कोई भो ऐसा संव्यवहार 
(+ &7'8&९(१070 ) हैं जो वास्तव हि (॥7 8प्रो०5687708) 
ऋण के रूप महो, किन्तु इसके अन्तगंत ऊपर कहा गया 
कोई ऐसा ऋण (50००770०) जिसका १ जुलाई, १६९५२ 
को था उसके बाद अस्तित्व हुआ हो, अथवा जो निम्नलिखित 
को देय हो, ऋण नहीं हू -- 

(६१) केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य की सरकार, 

(२) स्थानिक अधिकारिकी (0८8 &एछाफ7्6छ05 ) ; 

(३) शोेड्यूल्ड बेक ; 

(४) सहकारी संस्था (००-०7 -7०७/१ए० 5007०९६४) तथा 


(५) वक्‍फ, न्यास (४एप50)) या निबन्ध (800 एछए7०या0) 
जो केवल दानोत्तर अथवा धर्मोत्तर हों । 


(६) व्यक्ति, यदि ऋण उरूकी ओर से कोर्ट आफ वाड्ड्स 
द्वारा किसी संरक्षित व्यक्ति को दिया गया हो । 


(छ). दानोत्तर”, “आस्थान”, “प्रतिकर” “पुनवसन अनुदान 
तथा घपर्मोत्तर का वही अर्थ हे जो उन्हें क्रमचा: १६५० ई० 
के उत्तर प्रदेदा जमं'दारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 
में दिया गया है और प्रतिकर के अन्तर्गत उक्त अधिनियम 
को धारा २६ के अधीन देय अन्तरिभ प्रतिकर भी है । 


(ज) स्थानिक अधिकारिकी” के अन्तगंत कंन्‍्ट्नसेंट बो्ड भी 
हे; 


(झ) बन्धक का अपने अनुरूप पदों सहित वही अर्थ होगा जो 
द्रानलफर आफ आवर्टो ऐक्ट, श्लणर में “770772922* को 
दिया गया है और उसके अन्तर्गत ऐसा भार भी हे जिसकी 
परिभाषा (0997४०) के रुप में उक्‍त ऐकक्‍ट की 
घारा १०० सें की गई हे । 


(जय) “बन्धककर्त्ता (007%29.207)-- 


(१) के अन्तगेत यदि बन्धक किसी संयुक्त हिन्दूपरियार 
के प्रबन्धक अथवा कर्ता के रूप में अथवा प्रतिनिधि 
के रूप में. निष्पादित किया गया (७5&९७एघ४९०४) 
हो, तो सभी सह भागी (2००0-]080ए0९:३९+"३) 
अथवा वें व्यक्ति जिनका इस प्रकार प्रतिनिधित्व किया 
गया हैँ, भी हें: और 


६२) का तात्पर्य, यदि बन्धककर्त्ता के अधिकार, आगम तथा 
स्वत्व फरीकंन (४०४८४) के कृत्य _अथवा विधि 
के व्यापार (०9७7७४०४ ०7 ]8७ ) से, दूसरे व्यक्ति 
या व्यक्तियों के पक्ष में संकामित हो दये हों, तो ऐसे 
व्यक्ति अथवा व्यक्तियों से हैं ; 


लत्थियाँ ८७ 


[ठ) किसी आस्थान सें सातहत दार (प०पं९००-७7००7१6॥० ); 


अदना मालिक € 3परऊे-द्राए०ए7७6४०7 )१ ठेकेदार, 
अवध का पटटेदार दवासी या इस्तसरारी (092९708०९४7/ 
468822 ॥0 & 5१:7४ ) या दवासी काइतकार 


( 7007700478:70 ४&0७४७-१३ ०] 067 ) के स्द॒त्व के बन्घक 
के सम्बंध में “स्वामी ( छ7097०07 )”? का तात्पयं धारा 
३ और ४ क्के अनुसूची १ से, उक्त आपस्थान के, 
ययास्थिति, सातहतदार, अदना सालिक, ठेकेदार, पदुटेदार 
दवासी या इस्तसमरारी था दवासी काइतकार से है ; 

(5) शेंड्यल्ड बेक” का वही अर्थ है जो रिजर्ब बेक आफ इंडिया 
ऐक्ट, ६६३४ से उसे दिया गया है ; 

(ड) सुरक्षित ऋण ( 8५०७१०७) 0८४६8 )” का तात्पर्य किसी 
आस्थान अथवा किसी आस्थान तथ्य दूसरी अचल सम्पत्ति 
के बन्धक द्वारा सुरक्षित ऋण से है ; 

(ढ). राज्य सरकार” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से 
हैँ; 

(ण) वाद जिसके बियय मे यह अधिनियम प्रवत्त होता हें” 
का तात्पय.:+ किसी ऋण से खरम्बद्ध बाद अथवा व्यवहार 
( धया; ०7 777०७७११४९ ) से हु चाहे उक्‍त ऋण 
सुरक्षित हो अथवा अन्यथा; और 


(त) संरक्षित व्यक्ति'का अर्थ वही होगा जो दाब्द “वार्ड 


( हंछापे )7 का यू० पी० कोर्ट आफ वाड्स 
ऐक्ट, १९१२ की धारा ३ की उपधारा (३) में किया गया है ! 
३२३--(१) किसी विधि अथवा अनुबन्ध ( 387०९०:70600 ) [क्ती देते समय 


अथवा लेख्य (00०7००९०५) में किसी बात के होते हुए भी सुरक्षित ऋण 
से सम्बद्ध किसी ऐसे वाद सें. जिसके विषय से यह अधिनियम प्रवत्त होता है, 
न्यायालय, देव धनराशि के अवधारित होने पर, किन्तु छिक्री देने से पूवे 
[ यहां पर | आगे लिखे [के] अनुसार कार्यवाही करेगा। 


( ष्र्‌ ) यदि बन्धह्ू की गई सम्पत्ति ( 7070292०७ए (70927 ' ९ ) उत्तर पदेदा 
सें केवल आस्थान ही हो और उक्‍त आस्थान १६५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी अधिनियम १, 
विनाश और भूसि व्यवस्था अधिनियस के अधीन हस्तगत कर लिया गया हो ५६५९ 
सो न्यायालय, 


(क) यदि एक ही बन्धककर्त्ता हो, जो ३० जून, १६४५२ ई० के 
उक्त आस्थान के स्वामी के रूप सें अधिकारी था, अनुसूची १ 
मे दिये हुए सूचर (0779]8) के अनुसार देय धनराशि 
को कम कर देगा ; 


(ख़)यदि दो या अधिक बन्धककर्तता हों. और उनसे से सभी या 
एक से अधिक ३० जून, १९६५२ ईं० को उक्त आस्थान के 
स्वासी के रूप से अधिकारी थे, तो 


(१) यदि बन्धक पत्र ( 70077228० १४७०१ ) मे ऋण 
लिये उसका अयना-अपना उत्तरदायित्व निर्दिष्ट 

किया गया है, उनके अपने दायित्व के अनुपात में 

( 23॥॥ 06 78550 ० ४0७77 )80)]0ए7 ) देव धनराशि 


ऋण का कंस 
करना ॥ 


८८ विधान सभा [२ दिसम्बर, १९५२ 


को [उक्त प्रकार के अधिकारी] उन अधिकृत 
बन्धककर्त्ताओं में विभाजित कर देगा, अन्यथा उक्त 
आस्थान में उनके अपने अपने अंशों के अनुपात से ; और 
(२) देव धनराशि के उक्त प्रकार विभाजित होने के 





[बाद] पहचात्‌. प्रत्येक बन्धककर्त्ता के लिये विभाजित 
धनराशि को अनुसूची १ में दिये हुए सूत्र के अनुसार 
कम कर देगा। 


(३) जब बन्धक को गई सम्पत्ति अंग्त: उक्त प्रकार का आस्थान 
हो और अंश्तः उक्त प्रकार के आस्थान से भिन्न दूसरी सम्पत्ति हो तो न्यायालय 
दोनों सम्पत्तियों पर देय धतराशि को द्वान्ल्फर आफ शआपवरों ऐकक्‍्ट, १८८२ को 
धारा ८२ में उल्लिखित सिद्धांतों के अनुसार अलग अलग विभाजित करेगा, 
मानो वे सम्पत्तियां दो ऐसे भिन्न व्यक्तियों की थों, जिनका पृथक तथा भिन्न 
स्वत्वाधिकार रहा हो और -- 


(क) देय धनराशि के उक्त प्रकार से विभाजित होने के पइचाते 
निम्नलिखित कार्यवाही करेगा--- 

(१) यदि केवल ४क ही बन्धककर्त्ता थाजी ३० जून, १९५२ 
को उक्त आस्थान के स्वामी के रूप में अधिकारी 
था तो उपधारा (२) के खंड (क) में लिखी रीति 
के अनुसार आस्थान हारा देय धनराशि को कम कर 
देंगा मानो वह उक्त आस्थान पर भारित ( ०४७7०2०० ) 
ऋण हो, तथा 


(२) यदि दो या अधिक बन्धककर्त्ता हों और उनमें से सभी 
या एक से अधिक बन्धक किये हुए आस्थान के ३० 
जून, १९६५२ को स्वामी के रूप में अधिकारी रहे 
ही तो यदि बन्धक पत्र से उतका अपना अपना 
उत्तरदायित्व निर्विष्ट हो तो उनके दाथित्व के अनुपात 
मे आस्थान द्वारा देय धनराशि को बन्धककर्त्ताओं से 
विभाजित कर देंगा अन्यथा उक्त आस्थान में उनके 
अ्रंशों के अनुपात में ; और 

(ख) जब देय धनराशि इस प्रकार विभाजित हो जाय तो न्यायालय 
अनुसूची १ से दिये हुए सुत्र के अनुसार प्रत्येक बन्धककर्ता 
ह्वारा देय धनराशि को कम कर देगा । 


«< -: *" 5 ब्व लष्बण हागा, दा हो, डिक्रीद 
0८52०") अथवा वाद-ऋणी (]ए42877००/:-१७०६०८) द्वारा 
दिये जाने पर आगे बताई हुए रीति के अनुसार कार्यवाही करेगा । 
(२) यदि बन्धक की गई सम्पति जो डिक्री द्वारा भारित हो 
(00878260 ए४७१७ * [08 १९०७७), केचल आस्थान ही हो और उस 
उत्तर प्रदेश अधि- आस्थान को १६५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनादा भर भभपि व्यवस्था 
नियस १, १६९५१॥ अधिनियम के उपबन्धों के अधीन हस्तयत कर लिया गया हो, तो स्यायालय-- 


(क) यदि केवल एक ही ऐसा वाद-ऋणी हो जिसे आस्थान के 
स्वामी होने का अधिकार प्राप्त हो, १ जुलाई, १६५२ 


संत्यियां 


को देय धनराशि का हिलाब लगायेगा और तब उसे अनुसूची 
१ में दिये हुए सत्र के अनुसार कमर कर देगा, 

(ख) यदि दो या दो से अधिक वाद-ऋणी हों जिनमें सभी या 
एक से अधिक ३० जून, १६४५२ को बन्धक किये गये 
आस्थान के स्वामी होने का अधिकार रखते थे ; 

(7) एक जुलाई , १६५२ को देय धनराशि का हिसाब 
लगायेंगा; 

(77) उक्त प्रकार अधिकार रखने वाले बाद ऋणियों 
क बीच देय धनराशि को, यदि डिक्री सें उनका अपना- 
अपना दायित्व निर्दिष्ट हो, उनके दायित्व के अनुपात 
से अन्यथा उक्त आस्थान से क्रसहझा: उनके अंशो के 
अनुपात से विभाजित करेगा, तथा 

(!3) जब देय धतराशि उक्त प्रकार से विभाजित हो 
जाय तो अनुसूची एक में दिये हुए सूत्र के अनुसार 
प्रत्येक वाद ऋणी के लिये धतराशि को कम कर दगा। 


(३) यदि डिक्री द्वारा भारित सम्पत्ति अंशतः आस्थान हो और अंशत: 


आस्थान से भिन्न अन्य सम्पत्ति हो तो न्यायालय, 

(क) १ जलाई, १६९५२ को देय धनराहि अवधारित करेगा 
आर उसको ट्रास्फर आफ प्राउर्टों ऐक्ट, श्यझर की धारा 
८२ में उल्लिखित सिद्धान्तों के अनुसार अलग-अलग दोनों 
सम्पत्तियों पर विभाजित करेगा, मानो कि डिक्नी ऋण हो 
ओर वह दो सम्पत्तियां ऐसे दो व्यक्तियों की हों, जिनका 
पृथक तथा भिन्न स्वत्वाधिकार हो तथा 

(ख) आस्थान के सम्बन्ध मे देय धनराशि का हिसाब लगायें 
जाने के पदचात्‌ न्‍्यायालय निम्नलिखित कार्यवाही करेगा--- 


(१) यदि एक ही वाद-कणी हो जो उक्‍त आस्थान का ३० 
जून, १६५२ को स्वासी के रूप मे अधिकारी था तो अनुसूची 
एक में दिये हुए सूत्र के अनुसार उसे कम कर देगा, 


(२) यदि दो या अधिक वाद-ऋणी हों और उनमे से सब 
या एक से अधिक उक्त आस्थान के ३० जून, १६४२ 
को स्वामी के रूप में अधिकारी रहे हों तो उनके बीच 
देय धनराहि को, यदि डिक्रोी में उनका अपना-अपना 
दायित्व निर्दिष्ट हो तो, उनके दायित्व के अनुपात मे 
उक्त प्रकार विभाजित करेगा अन्यथा उनके अपनें-- 
अपने अंशों के अनुसार, तथा 
(३) जब देव धनराशि इस प्रकार विभाजित हो जाय 
तो अनुसूची १ में दिये हुए सूत्र के अनुसार प्रत्येक 
बन्धककर्त्ता द्वारा देय धनराशि को कम कर देंगा । 
५--भारा ३ तथा ४ के प्रयोजनो के निमित्त प्रत्येक बन्धककर्ता अथवः 
बाद-- ऋणी जिसका इन धाराओं के अनुसार आत्थान पर अधिकार रहा हो, पथक 
पृथक्‌ इकाई ( ७०४ ) समझा जायगा ; ि 
.. किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि संयुक्त हिन्दू परिवार को सम्पत्ति की दक्षा 
में कोई भी पिता पुंजातीय बंशानुक्तम सें पुसन्‍तति (:७]७ [77०४] 0७४०९॥-- 


वाद ऋणी को अलग 
अलग इकाई समझा 


जायगा 


८९ 


हा विधान सभा [२ दिसम्बर, १९५२ 


१६७63 78 ४6 78] 6 ]08 07 (९४०७४ ) सहित जहां तक संयक्त 
सम्पत्ति का सम्बन्ध है, यदि पिता १ जुलाई, १९५२ को जीवित था, एक 
इकाई समझा जायगा । 


स्पष्टीकरण--८ अगस्त, १६४६ को या इसके बाद कोई बटवारा 
होने पर भी, परिवार संयुक्त समझा जायगा । 


कस की गई धन- ६--( १) देय धनराशि की धारा ३ के अधीन कस हो जाये पर, न्यायालय 
राहि के लिए डिक्नी। निम्नलिखित की डिक्री देगा --- 


(क) उक्त घारा की उपधारा (२) के खंड (क) के अधीन मामलों 
(८88९६ ) में इस प्रकार कम की गई घनराशि के लिये, 
(ल) उक्त उपधारा के खंड (ख) के अधीन मासलों में ऐसी घप- 
राशि के लिये, जो उसके अधीन प्रत्येक बन्धककर्ता के लिये 
कम की गई धनरादियों के जोड़ ( ४887८४४४७ ) के 

बराबर हो, 

(ग) उक्त्र धारा की उपथध।रा (३) के खंड (क) के उपखंड (१) 
के अधीन मामलों से ऐसे! घनर/शि के लिए जो, आस्थ ले से 
भिन्न अच्य सम्पत्ति पर देय धनराशि तथा उक्त उपखंड के 
अधीत कम की गयी धनराशि के जोड़ के बराबर हो, तथा 


(घ) उक्त उपबरा के खंड (क) के उयखंड (२) के अधीन भामलों 
में, ऐसी धनराशि के लिए जो आस्थान से भिन्न अन्य सम्पत्ति 
पर देय धनराशि तया उक्त उपखंड के अधीन प्रत्येक 
उन्धककर्ता के लिए कम की गयी समस्त (५22९.2: ) 
धनराज्षि के जोड़ के बराबर हो, 


(२) उपधररा (१) के खंड[ (ग)] (ख) ओर (घ) के अनुसार लेयार 
की गयी डिक! से, बन्चक किये गये आस्थानों के पम्बन्ध में प्रत्येक बन्धक्कर्त्ता 
के विषय से कम की गयी धनराशि भी अलग--अलग दिखायो जायगी। 

डिक्नी की अदायगी | ७---जब धरा ४ के उपबन्धों के अवीन और उसफे अन सार देय धनराशि 
._ कमर कर दी जाय तो इस प्रकार कम को गयी डिक्री के सम्बन्ध में यह समझा 
जायगः कि सर; प्रपोजनों और अवसरों के लिए उसके कम किये हुए अंश का 
बयावत भुगतान हो चुका हें । 

प्रतिकर की धन... ८--(१) किसी अनुबन्ध लेख्यथ अथवा सभय विशेष पर प्रचलित 
राशि तथा पु]नर्वासन विधि में ( 8270९७06, 00077606 07 ]8 ० 707 [88 (४७०७ ०९॥०४ 4॥ 
अनुदान से ऋण [07०० ) कोई बात होते हुए भी किन्तु उपधारा (२) के उदबस्धों के अधीन 
धसूल किया जाना। सुरक्षित ऋण के सम्बन्ध से किसी ऐसे वाद में दी गयी डिक्ती जिसके विषय 

से यह अधिनियम प्रवत्त होता हो, 


(क) जहाँ तक बन्धक किये गये आस्थ(न के प्रतिकर का सम्बन्ध 
है, उक्त प्रतिकर की घनराशि कौ तीन-चौयाई तक ही 
निष्पादित (6४०००५-) हो सकेगी, दया 

(ख) उकद डिक्री या समय विद्येष पर प्रचलित किसी विधि के 
अधीन डिक्रीदार को प्र-प्द प्रत्मेक अन्य साधन के अत्तिरिक्त 
और उस पर विपर.( प्रभाव डाले बिना, बन्धक किये हुए 
आस्थःत के सम्बन्ध में देय पुरर्वासन अनुदान के विरुद्ध भी 


अनुदान के तीन-चौथ।ई भाग तक निष्पादित की जा 
सफेग॑। । 


नत्थियां 


(२) किसी विधि मे किसी बात के रहते हुए भी बन्धक किये 
हुए आत्थानों के सम्बन्ध में घारा ३ या४उ के अर्धीन 
ययःस्थित्ति बन्चककर्त्ता या चादऋणी के विषय में कस की गयी 
घन राशि ऐसे आस्यानों के सम्बन्ध मे ऐसे बन्धककर्ता या 
वादक्टणी को देय प्रतिकर और वुनर्वात्तन अनू दान में से ही 
विल्िवुर्वेक वसूल की जा सकेगी अन्यया नहीं ॥ 

€--सुरक्षिद ऋण को छोड़कर अन्य ऋण से सम्बद्ध कोई डिक्की 
जिसके विषय मे यह अधिनियम प्रवृत्त हो, बाद-जअट्ूर्णी को उसके आस्यप्न के 
विषय से प्रतिकर अजयवा पुन्र्वासत अनुदान के रूप में दिये गये बन्धों (७0709 ) 
की कुरक्नों या नौ नाम हारा निः्चयादित की जाय तो, डिक्री को निव्यादन पइरने 
बाला न्यायालय, किसी विधि से किर्सी बाल के होते हुए भी, अनू सूची २ में ब ।ये 
हुए सुत्र के अन सार अदाय्काी प्रदाणिद कर देगा। 

१०--आावदश्यक परिवतंनों के साथ इत्त अधिनिषचम के उपबन्ध, ऐसे 
गूजारा या भरण-पोषण की बृक्ति ( *[8788087०७ &]]0987०७ ) 
की बक'या की वस्तुली की डिक्री या वाद से, जिनसे कोई भी आस्थान अकेले या 
अत्य सम्पत्ति सहित बन्धक कियर गया हो, अथवा किसी विधि, डिक्री, अनुबन्च 
(४27०९०7३७७४ ) अथवा लेख्य के अन्पर्गंत अन्य किसी प्रक्रार से भारित हो, उसी 
प्रकार लागू होंगे मानो गुजरा यथा भरण-पोबण की वृत्ति ऋण हो और धारा 
३, ४ और ९ के प्रयोजन्गें के लिए इ त॒ प्रकार बन्चक ऊ॑, हुई या भारित सब अचल 
सम्पत्ति बन्धक की हुई सम्पत्ति समझो जायगी । 


स्पष्टीकरण--पद “भरण-पोबण की बुत्ति/ ( '००४९७६7०८ 
3]]0 95706 ) के अन्तगेंत अवध स्टेट्स ऐक्ट, १८६६९ की धारा २४ अयचा 
यू० पी० इस्टेट्स ऐक्ट, १६४२० की घारा १३ क्के अन्ठर्यत “ 8 07 पर ए 
(वाधिक चृत्ति) ” भी हे। 


११--इस अधिनियम के उयबन्धों को कार्यान्चित करने के प्रयोजनों 
के निित्त पूर्व प्रकाशन के बाद राज्य सरकार नियम बना सकती ह। 


९१५ 


बन्धों के 
असुरक्षित ऋण 
के पम्बन्ध सें 
डिक्तिषों का 
नि्पादन । 


भरण--णेबण की 
ज्त्ति | 


लिथस बनाने के 
अधिकार ॥ 


९२ विधान सभा [२ विसम्बर, १६९५२ 


अनुसूचो १ 
१--धारा ३ और ४ में अभिदिष्ट (7०07760 ॥ )ऋण की कर्मी के लिए सूत्र (0770 0॥9 
9८ 8 


'म्कीद२+० जप 
कक ०नपद 


/4 
्् 


॥ 28 (१ 
२--उक्त सत्र में-- 
(१) “हु” काअभिप्राय धारा ३और ४ में अभिदिष्ट कम की गयी धनराशि से हैँ । 
(२) “79” का अभिप्राय 
(क) यदि बन्धककर्ता (7070882707 )या बाद-ऋण। (० 702767॥-[060/0! ) बन्धक 
किये हुए आस्थान के स्वार्म! के नाते एकाई के रूप में (78 ०॥6 ए07 ) अधिकारी 
रहा हो, तो यथास्थिति निम्नलिखित में अभिदिष्द धनराशि से है --- 
(१) धारा ३ की उपध(रा (२) के खंड (क), अथवा 
(२) उक्त घारा की उपधारा (३) के खंड (क) का उपखंड (१), अथवा 
(३) धारा ४ की उपचधारा (२) का खंड (क), अथवा 
(४) उक्त धारा की उपध रा (३) के खंड (ख) का उपर्संड (१), तथा 
(ख) यदि उक्त बन्धेककर्ता या बाद-ऋरण। एक से अधिक हों तो यथास्थितिं, निम्नलिखित 
में अभिदिषट प्रत्येक बन्धककर्ता या वाद-ऋष! की विभाजित धनराशि से हे-- 
(१) धारा ३ की उपध।रा (२) के खंड (ख) का उपखंड (१), अथवा 
(२) उक्त धारा की उपधारा (३) के खंड (क) का उपखंड (२), अथवा 
(३) धारा ४ की उपधारा (२) श्रौर (३) के खंड (ख) के उपखंड (उ) । 

(३) 2” का अभिप्राय यू० पी० इन्कम्बड स्टेट्स ऐक्ट, १९३४ के अधीन आस्थान 
के मूल्य अवधारण के लिए गुणक (70777[6) से हे और जब कोई बन्धककर्त्ता या बाद- 
ऋणो ऐसे दो या उससे अधिक आस्थानों का स्वामी के रूप में अधिकारी हो जिनके लिए उक्त 
अधिनियम के अधोन भिन्न गुणकों की व्यवस्था की गयी हो, तो ऐसे आस्थानों के संबंध 
में गुणकों का औसत जिसकी गणना नियत रीति से की जायगी ; 


किन्तु सदेव यह प्रतिबन्ध हे कि जहां उक्त अधिनियम के अधीन ?(!॥५ ४० से अधिक 
हों, तो वह्‌ ४० के बराबर समझो जायगा और जहां २० से कम हैँ वहां २० के बराबर समझा 


जायगा । 





अनुसूची २ 
(देखिए धारा € ) 


है 
बेचे गये बन्ध ( 7070 ) में अंकित मूल्य के प्रत्येक रुपये के लिए, एसी धनराशि जो 
उसकी कस होगी । 


उक्त सुत्र में १।४ का तात्पयं वही होगा जो उसका अनुसूची १ के पद २ की सद (३) 
में है । 


नत्थियों ९३३ 


उद्द इय ओर कारण 


ज़मोंदारी उन्‍्म्‌लन कसेटी ने सध्यचत्तियों के ऋण को कम करने के सम्बन्ध में कुछ , सिफ़ारिदों 
की थीं । उन्होंने यह प्रकट किया था कि वर्तमान विधियों से ज़मींदारी के विनाश के कारण 
ज्मींदारों को अपने ऋण देने की कम हुई क्षमता का कोई समावेद्य नहीं हें । कसेटी को 
बह उचित और न्याययुक्‍त प्रतीत हुआ कि ज़्सींदारी विनाह के बाद जमींदारों को भमि 
के कम हुए मूल्य के अनुपात में उनका ऋण भी कस कर दिया जाय। सरकार ने 
कमेटी की विभिन्न सिफ़ारिशों पर विचार किया और अपने निर्णय को इस विधेयक में रक्‍्खा 
हैं जो विधान सण्डल के सामने प्रस्तुत किया जा रहा हें । 


इस विधेयक में निम्नलिखित को देय ऋण के कम करने की व्यवस्था नही हें ; 
(१) केन्द्रीय सरकार, 
(२) किसी राज्य की सरकार, 
(३) स्थानिक अधिकारिकी (छोकल अथारिटी ), 
(४) अनुसूचित बेक, 
(५) सहकारी संस्था, और 
(६) वकक्‍फ़, न्यास (टुस्ट) या निबन्ध (इन्डाउमेट ) जो दानोत्तर हों । 
विधेयक में डिक्रो देते समय सुरक्षित ऋण (सिक्‍योड डेट) को अथवा निष्पादन से 
पूर्व ऐसे ऋणों को, जिनके विषय में डिक्नी दी गयो हो, कम करने की व्यवस्था की गयी है । 
सुरक्षित ऋण को कस करने के उपरान्त कस की गयी धनराशि का प्रारमस्भिक (ओझरिजनल) 
ऋषण से वही अनुपात होगा जो ज़मोंदारी विनाश के उपरान्त ज़मींदारी के हस्तगत करने के 
लिए प्रतिकर निर्धारण के निमित्त निश्चित पक्‍कोी निकासी में संकलित ऋणी को दिये जाने 
वाले पुनर्वासन अनुदान के गुगक का उस गुणक के साथ होगा जो उस क्षेत्र के लिए जिसमें 
ज़मींदारी स्थित हो, य० पी० इन्कम्बर्ड स्टेट्स ऐक्ट के अधीन नियत किया गया हो, एसे 
ऋणों का हिसाब, जो सुरक्षित न हों, विधेयक की अनुसूची २ के अनुसार होगा। विधेयक 
में यह व्यवस्था भी की गयी हैँ कि सध्यवर्तो को मिलने वाले प्रतिकर और पुनर्वासन अनुदान 
के चौथाई भाग के बराबर घनराशि उसके पास बच रहे । 


९४ विचात सभा [२ दिसावर, १९४२ 


नत्थोी 'डा 
(देखिए पीछे पृष्ठ ९ पर) 
उत्तर प्रदेश स्टेरेज रिक्वोजोशान (कन्टोन्यूएस आफ पावस ) 


यू० पी० ऐक्ट सं ० (सेरी।थन) विधेयक) १६४५२ इ० 
३१, सन्‌ १६५१ उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीजीशान (कन्टीन्यूएंव आफ पावर ) (संशोधन) 


यू० पी० ऐक्ट सं. अधितियस, १९५१ ई० में संशोधन करने तथा थू० प/० (टेस्पोरेरी) स्टोरेज 
!१९२९, सन १९४७. रिक्‍वीजीदान ऐक्ट, १९४७ को और जार! रखने के लिए 


विधेयक 
वर्योंकि यू० प१० (डेम्पोरेर।) स्टोरेज रिवर्याजीशन ऐक्ट, १६४७ को 
३१ दितवम्बर, १९५२ तंक उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीजीशन (कन्टीम्यूएंस आफ 
पावस ) (संशोधन) अधिनियम, १९५१ ई०, ऐंक्ट <रा जार। रक़्खा गया था 
आर क्योंकि उदत ऐक्ट को अब ३१ दिसम्बर, १९५३ ई० तक जारी रखने की 
व्यवस्था करना हैं । 
इसलिए निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हैं : 
छोटा शौष॑नाप १--(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीजीशन 
और आरस्भ (कन्टीन्पएंस आफ पावर्स) (संशोधन) अधिन्थिम, १९४५२ होगा । 
(२) यह तुरन्त प्रचलित हर जाणगा। 
यू० प० ऐश्टसं० * २--उत्तर प्रवेश स्टोरेज रिफ्वीजीशन . (कर््डम्यूएंप आफ पावर्स) 
३१, सन्‌ १९५१ (संशोधन) अधिनियम, १६५१ ई६० की धारा २ मे संख्या “१९६५२” के स्थान 
की धारा २ का पर संख्या “१९५३” रख दी ह्वाफ * 
संशोधन 


उद्देइय और कारप्प 

य० पी० (टेस्‍्पोरेरी) स्टोरेज रिक्वीजीशन ऐक्ट, १६४७ की अवधि उत्तर प्रदेश के 
स रेज रिक्वीजीशन (कन्टीन्य एंस आफ पावसे) (संशोधन) अधिनियम, १९६५१ ई० द्वारा 
३१ दिसम्बर, १६४५२ ६० तक बढ़ दी गई थी । उक्त अधिनियम से जाधाजन के भरने के स्थानों 
की और उनके अधिग्रहण करने पर प्राक्र अवधारित करने की प्यवस्था की गई थी। 
इस अधिनियम की अवधि उक्त दिनांक पर ससाप्त हो जाधगी । जब त्तक खाद्यान्न के नियंत्रण 
की योजना किसी न किसी रूप से जारी रहेगी, तब तक खाद्यान्न भरने के स्थान की 
'आवदयकता होगी और फिर यह भी आवद्यक हैँ कि अधिकृत खाद्यान्न भरने के 
स्थानों पर अधिकार बना रहे। इस उद्देश्य से उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिववीजीशन (कन्टीन्यूएंस 
आफ पावसं) (संशोधन) विधेयक, १६४२ प्रस्तुत किया जाता है। ह 


चन्द्रभानु गुप्त, 
संत्री, रसद विभाग । 


न्त्यियाँ ९५ 


नत्थोी 'च' 
(देखिए पं,छे पृष्ठ ९ पर) 


उत्तर प्रदेश फेमीन रिलीफ फंड (संशोधन) विधेयक, १६५२ 
यू? पोौ० फेम्तीन रिकोफ फंड पेड ट, १९३६ में संशोधधन करने का विधेयक 
कुछ प्रयोजनों के निमित्त, जो “हां पर आगे चलकर प्रतीत होंगे, यह यू० पी० ऐक्ट सं> 


आवच्यक है कि पू० प:० फरमान रिलीफ फंड एक्ट, १९३६ में संज्ञोधन किया १०, १६३६ 
जाय : 


इसलिये विम्नलिखिद अधिसिपरस बनाया जाला हो : 


१-- (१) इस अप्लनियम का नास उत्तर प्रदेश फैसीन रिलीफ फंड. संक्षिप्त नान तथा 
(संशोधन ) अधिनियन, २६४२ होगा । भारस्भ 
(२) यह तुरन्स प्रचलित होगा । 


२--मू० प४० फर्मान रिलीफ फंड ऐक्ट, 2९४३६ की ध,र। ७ की उपयारा 


धन ६+ .% कप बथ हे पी० एक्ट 
(२) के बाद लि/नलिजित को उपधरा (६) के रूप से जोंड दिया जाय --- 


संख्या १०, १९३६ 
(3) 76 35 7276797 पे४०४१७४प ४७) 30 ६0 ए ४१४09 76€पएृ777९€थ ई07 ॥8 कर धारा ७की 


70५7[0869 0 ह800-5४०(१००0 (9) 5५॥3)| ४9० फोक्षाए-प पफु०० 980 उपकारा (२) का 
२३>20०785८]7048॥६6प फ'प+पे ७४ ६9७ 86908.”? संज्ोधन 
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उद्द इय और कारण 


यू० पी० फेमीन रिल्ीफ फंड ऐक्ट, १९३६ को घारा ७ (१) में व्यवस्था की गई है 
कि फन्ड के लेखे प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में तैयार किये जायेंगे और फन्‍्ड के अन्तर्गत 
सिक्‍योरिटियों का सूल्य वर्ष के अंतिस दिन को उनके बाजार सूल्य के अनुसार आंका जायथा । 
ऐक्ट की धारा ७ (२) के अन्तर्गत यदि इस प्रकार तैयार किये हुये लेखे से पता चले कि फन्‍ड 
की अवद्योष धनराशि ५५ लाख रुपये से कसर हे तो इस कमी को दूसरे वित्तीय वर्ष सें यथाशीघच 
राज्य के राजस्व से पूरा किया जायगा जब तक कि वर्ष सें किसो भी समय विशेष धनराज्षि 
जप लाख रु० की सीमा तक न पहुँच जाय । यदि १६ लाख रुपये से अधिक की कमी 
पड़ती हो तो उसे वाधिक किस्तों में, जिसमें कि आखिरी क्रिस्त को छोड़कर कोई भो किस्त 
५६ लाख रु० से कस न होगी पूरा किया जा सकता हैं। वित्तीय बर्ष के अन्त में फंड से कमी 
का पूर्वाभास होने पर बजट के लेखा शीर्ष क “५४--दड्ुभिक्ष सहायता----ख--दुभिक्ष सहायता 
सिधि सें संक्रामत धनराशि में आवश्यक व्यवस्था की जाती है, और उक्त ऐक्ट की 
घारा ७ (२) में आदेशात्सक निर्देश (मंण्डेटरी डाइरेक्शन) होने के कारण, इस प्रयोजन 
के लिये उक्त व्यवस्था को प्रभूत विनियोग (चाज्ड एश्रोप्रियेशन) के रूप में प्रदशित किया 
जाता था ॥ 


अब भारत के संविधान के अनुच्छेद २०२ (३) के अन्तर्गत इस व्यय को राज्य के 
संचित निधि (कन्सालीडेटड फन्‍ड) पर तब तक भारित नहीं किया जा सकता हैँ जब तक 
कि राज्य विधान संडल उसे विधि द्वारा ऐसा घोषित न कर दे ॥ इस प्रयोजन के लिये 
सया विधान बनने तक ऐसे व्यय को सतदेय (बोटेंड) माना जा रहा है। संविधान के 
अनुच्छेद २०३ (२) के अन्तगंत विधान सभा को यह अधिकार हैँ कि वह किसी भी 
ऐसे व्यय के लिये जो भारित न हो सहमति (एसेन्ट) दे अथवा सहमति देना अस्वोकार 
कर दे । यदि सहमति स्वीकृति नहों की जाती है, तो उक्‍त ऐक्ट को धारा ७ (२) 
की दृष्टि से, एक अनियम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, इस स्थिति से बचने के लिय यू० 
पो० फेंसीन रिलोफ फण्ड ऐक्ट, १६३६ में संशोधन करना आवश्यक समझा गया हेैं। 


हाफ़िज़ मुहम्मद इन्नाहीस, 
वित्त संत्री । 


सत्यियां 
नत्था ख 
(देखिये पीछे पृष्ठ १० एर) 


उत्तर प्रदेश धू-दान यज्ञ विथेदशक, *र५२ 
की आचर्य विनोबा भावे दारा आरब्ध भू - दान यज्ञ के सम्बन्ध से भू 
के दान तथा उनके बन्दोबस्त को सुकर बनाने के लिये 
विधेयक 


यह आवद्यक है कि आर विनोजा भाजे हारा आरव्ध भू-दान यत् के सम्बन्ध 
मे भूनि के दान को सुकर बनाया जाय और ऐसी भूमि का बन्दोजल्त शूमिहन 
व्यक्तियों के साथ किया ऊम्य : 

पत्रएव निम्नलिखित अधिनियम छनाया जाता है : 


१--( १) इस अधिनियम का नाम “उत्तर प्रदेश भू-दान यज्ञ अधिनियम, 
१६५० होगा । 


(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेदा से होगा। 
(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा 
२-«>विवय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकल न होने पर इस अधिनियस मे--- 
(क) “भू-दान यज्ञ का तात्पर्य उस आन्दोलन से हैँ जो भूमिहीन 
व्यक्तियों में वितरण के उद्देदय से स्वेच्छापुर्वक दान द्वारःर 
भूमि हस्तगत करने के निमित्त क्षी आचाये बिनोवा भावषे द्वारा 
आरब्ध किया गया है ; 
(ख) खाता” का अर्थ बही है जो (7ए0दां78) को यू०्पी० 
टेनेन्सी ऐक्ट, १६३६ सें दिया गया हे ; 


६ 


(ग) _स्वासी”/ (0७767) का तात्पर्य किसी भूसि के सस्बन्ध 
सनूं «०७ 


(१) उन क्षत्रों मे जहां मध्यवर्तियों के अधिकार “०2068?? 
१६५० ईं० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनद्ध 
ओर भूमसि व्यवस्था अधिनियम की धारा ४ 
के अधीन राज्य सरकार में निहित हो गये हों, 
यथास्थिति, उसके भूमिधघर या सीरदार से हैं, 
(२) उन क्षेत्रों में जहां यूनाइटेड प्राविन्सेज टेनेन्सी ऐक्ट, 
१९३६ समय विशेष पर प्रचलित हो, उसके जमींदार 
(&709070) से है त्ृथा इसके अन्तर्गत 
माफीदार, (76४6 7786 8797606७), काइतकार, 
रियायती लगान. (87878 ७. ७ 8ए0प्ञा'8०6 
&8 0 (90), बागदार_ ( 8707० ]0]4०७# ) 
ओझौर उकक्‍त अधिनियम की धारा २१५ के 


का 


खंड. (क) से (च) तकमें उल्लिखित काइतकार 
( 567०7 ) भो हे, 


(३) अन्य क्षेत्रों में, उसके स्वासियों ( 9*6फ्ण०6075 ) 


का 


से हे और उसके अन्तर्गत ऐसा काइतकार भरी 


९ 9 


संक्षिष्व सलाम, प्रकार 
ख्र|र प्रारस्य 


परिभाषाधथ 
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है जिसका भूसखि पर दाय योग्य हस्तांतरणीय र 
( उल्णाशर)०७  भाते. एछवर्डाध्एको226  गंझ 
768$ ) ही, 
(घ)। “नियत” ( 768०7१०००) का तात्पर्य इस अधिनियम 
अधीन बने नियमों हारा नियत से हे , 
(झ)... राज्य सरकार! (56808 (॥०श०गपणाध्मा) का तात 
उत्तर प्रदेश सरकार से हैं, और 


(च) इस अधिनियम में जिन दाबदों तथा पदों ( एछापे3&7 
6>.ए725४7078) की परिभाषा न दी गई हो, उनका तात्पयं- 
(१) उन क्षेत्रों में जिनका अभिदेश खंड (ग) के उपत् 
(१) में किया गया है, १६९५० ईं० के उत्तर प्रदे 
जमींदारी बिनादा और भूमि व्यवस्था अधिनिय 
में दिये गये अर्थ से होगा, 
(२) उन क्षेत्रों में जिनका अभिदेश उक्त खन्‍्ड के उपखन 
(२) में किया गया है, यूनाइटेड प्राचिन्सेज टेनेन्स 
एक्ट, १६३६ ई० सें दिये गये अर्थ से होगा ; 
(३) अन्य क्षेत्रों में, भूमि पर प्रवृत्त होने वाले भौमिक अधि- 
कार ( )8700 ४6७४४7!४ ) से सम्बद्ध विधि ह# 
दिये गये अर्थ से होगा ॥ 
भदान यज्ञ ससिति- ,,_.. उपर प्रदेश के लिये एक भू-दान यज्ञ समिति [जो यहां पर आगे चलकर 
'की स्थापना और 5नमिंति (०००४४४४४४७) कही जायगी] को स्थापना की जायगी, 
उसका निगसो -. स्से सतत जेनुक्रम ( 0०70०00७७-] 8प700682&07। ) प्राप्त होगा और 
करण । जो एक नियमित संस्था (0047 ००7०ण०४० ) होगी और उसे यह 
सामथथ्य प्राप्त होगा कि अपने नेंगस नास (0००770ए&४९ 799 770 ) से 
डूसरे पर बाद प्रस्तुत कर सकें. और दूसरा उस नाम पर उसके विरुद्ध वाद 
प्रस्तुत कर सके, वह चल और अचल सम्पत्ति को उपाजित कर सके, रख सके, 
उसका प्रशासन और हस्तान्तरण कर सके तथा सरंबिदा भी कर सके। 


४-- (१) समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्‌ 


समिति (००शाएां- (क) राज्य सरकार फे अनुमोदन के अधीन श्री आचार्य विनोबा 
६६2०). का भाजे द्वारा नामांकित सभापति (चेथरमेल ) । 
संगठन । (ख) चार प्रतिनिधि, था उससे अधिक किन्तु सात से अधिक नहीं, 


जिन्हें श्री आचार्य विनोवा भावे नासांकित करेंगे । 

(२) यदि, राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में निश्चित किये गये 
दिनांक या बढ़ाये गये किन्‍हीं दिचों के पूर्व, सभापति (चेयरमेल ) 
या सदस्य का नासांकल न किया जाय तो ऐसे स्थान या स्थानों 
पर, जो इस प्रकार रिक्त रह जाय॑, राज्य सरकार सभापति 
(चेयरमेन ) था सदस्यों की यथास्थिति नियुक्ति करेगो । 

(३) सभापति (चेयरसेन) तथा सदस्यों का सासांकन या उनकी 
नियुक्ति नियत रोति के अनुसार गजट में विज्ञापित की 
जायगी। 

(४) समिति के सभापति और सदस्य उपधारा (३) के अधीन 
विज्ञप्ति के दिनांक से चार वर्ण के लिये अपने पद पर कार्य 


होंगे. और दे पुननियुक्ति या पुनर्वाणांकन के यथास्थितति योग्य 
होंगे ॥ 


#“+ (१) वि किसी भी समय राज्य सरकार को यह सनन्‍्तोष हो जाय कि-- 

(क) समिति ने इस अधिनियस के अधीन या द्वारा लगाये गये कतंब्यों 
का पालन या दिये गये कार्यो का सम्पादन किसी उपयुक्त कारण 

या अपदेश के ( ७ 07$ #र२ 5098४!€ 6%छ88 0४ 
८5८घ5३ ) बिना नहीं किया है, 

(ख) ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गयी हे कि इस अधिनियम के अधीन 
या हारा लगाये गये कतंव्यों का पालन या दिये गये कार्यो. का 
सम्पादन करने मे समिति असमर्थ हो गई है या हो सकती है, या 

(ग) अन्य कारणों से ऐसा करना उपयुक्त या आवदइयक है , 

तो वह सरकारी गजद में विज्ञप्ति प्रकाशित करके-- 


(क) समिति को ऐसी अवधि के लिये जो निर्दिष्ट की 
जाय, भंग कर सकती हैं, 

(ख) यह निदश कर सकती हें कि इस अधिनियम के उपबन्‍्धों 
के अनुसार समिति को पुत्र: संगठित किया जाय, और 

(ग) यह प्रख्यापित कर सकतो हुँ कि इस अधिनियम के 
अधीन, उस अवधि के लिफऊ जिसके लिये समिति 
भंग की गई हो, समिति के कर्तव्यों, अधिकारों और 
कार्यो का पालन, प्रयोग और सम्पादन ऐसे व्यक्तित 
या प्राधिकारी ( &प्रध्र०एणंकए ) द्वारा और 
ऐसे निरोधों ( ४०४४एंठमं००४ ) के साथ 
जो नियत किये जायं, किया जायगा । 


(२) राज्य सरकार ऐसे आनृषंगिक और पारिणासिक  उपबन्‍न्धों 
(770४7आं०778 ) कर सकती हे जो इस प्रयोजन के लिये आवश्यक प्रतीत हों । 


६-“-समिति में होने वालो आकस्मिक रिक्तियों को भरने का ढंग, उसके 


काय $करने की प्रक्रिया (७700०व 7९) तथा उसके कार्यो का प्रचालन 
वही होगा जो नियत किया जाय । 


७-- (१) समिति का यह कतंव्य होगा कि वह अपने से तिहित सभी 


नूमियों का प्रबन्ध भू-दान यज्ञ के हित में करे । 


(२) समिति भू-दान यज्ञ के प्रयोजन के लिउए ऐसे अन्य कार्य करेगी 
3 उसे ऐसी अन्य शक्तियां प्राप्त होंगी जो ऐसी भूसि के सम्बन्ध से आवश्यक 
हो) ” 
5--(१) ससय विजश्ञष पर प्रचलित किसी विधि से किसी बात के होते हुए 
भी, कोई व्यक्ति जो भूमि क्वा स्वामी हो, इस निस्ित्त नियत रीति से लिखित 
प्रत्यापत हारा (जिसे यहां पर आगे चलकर भूदात प्रस्यापन कहा जायगा ) 
ऐसी भूसि हऋता दान और अनुदान ( धेग्ाद७ द्यत ४एव०्म ) कर 
सकता हूं । 
(२) भू-दान प्रस्यापन उसके किये जाते के पश्चात्‌ तुरन्त ही तहसीलदार 
के यहां प्रस्तुत कर दिया जायगा । 
६-“-भू-दान प्रख्यापन प्राप्त होने पर तहसीलदार-- 
(क) उसे उज्धदारियों के लिये प्रकाशित करेंगा, और 
(ख) ऐसी भूमि से दाता के अधिकार, ध्ागल् और स्व॒त्व की सरसरी 
तौर से जांच करेगा । 


९९ 


ससिति को भंग 
किया जाना । 


आकस्सिक रिक्तियां 
तथा समिति के 
सम्बन्ध से अर 
विषय। 

समिति क कर्तव्य | 


भू-द्ान यज्ञ के लिये 
भूसि का दान । 


पएर्यापन का प्रका-- 
दल तथा उसके 
सम्बन्ध में जांच 


१०० विधान सभा [२ दिसस्‍्लर, १ ९५ 


भू-दान के लिये १०--१६५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था 
समर्थंदाता ॥ अधिनियस (यूनाइटेड प्राविन्सेज टेनेन्सी ऐकक्‍्ट, १९३९ या भौमिक अधिकार से 


सम्बद्ध), किसी अन्य विधि सें, जो लागू होतो हो किसी बात के होते हुए भो कोई 
स्वामी भू-दान यज्ञ में ऐसी भूसि को,जो उन्तके पास उक्त रूप में हो, दान करने के 
निमित्त इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये समर्थ होगः | 


११---(१) कोई भी व्यक्ति, जिसके स्वत्वों पर धारा ८ के अधीन किये 
गये भ्‌ू-दान प्रत्यापन का प्रभाव पड़ता ही, उक्त प्रस्यापन के प्रकाशन के दिनांक 
से ३० दिन के भीतर उसके सम्बन्ध सें तहसीलदार के समक्ष उज्रदारी कर 
सकता हे । 


(२) तहसीलदार ऐसी प्रत्येक उज्भदारी को, रजिस्टर में, दर्ज करेगा और 
उसकी सुनवाई के लिये दिनांक निश्चितत करेगा जिसकी सूचता प्रख्यापत 
करने वाले व्यक्ति, उज्दारी करने वाले व्यक्ति तथा सम्बद्ध गाँव प"चायत 
को दी जायगी । 


(३) सुनवाई के दिनांक पर या किसी एसे अन्य दिनांक पर, जिसके लिये 
सुनवाई स्थगित की जाय, तहसीलदार उज्यदारी की जांच-पड़ताल और निस्तारण 
की कार्यवाही आरम्भ कर देगा और धारा १२ के उपबन्‍्धों को बाधित न 
करते हुए -- 

(क) या तो भू-दान प्रस्यापन को पुष्ध (००777 ) फरेगा, अथवा 
(ख) उसे अधिक्रान्त (£०7०7६७००) कर देगा । 


(४) यदि तहसीलदार भू-दान प्रस्यापन को पुष्ठ कर देता है, तो समय 
विशेष पर प्रचलित किसी विधि सम किसी बात के होते हुए भी स्वासी (०फ7०/') 
के ऐसी भूमि में सभी अधिकार, आगस और स्वत्व भ-दान यज्ञ के प्रयोजनों 
के निमित्त भू-दान समिति को हस्तांतरित तथा उससें निहित हो जायेंगे । 


(५) यदि उपधारा (३) के अन्तर्गेत तहसीलदार भू-दान प्रस्यापन को 
अधिकानत कर दे तो उक्त दान निरस्त हो जायगा और स्वामी के ऐसी भृमि में 
सभी अधिकार, स्वत्व और आगम उसी प्रकार प्रचलित रहेंगे मानो कि 
ऐसा कोई दान किया ही न गया हो। 


भमि जिनका दान १२- -किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी कोई स्वासी इस अधि- 
नहीं दिया जा. ज्िस के प्रयोजनों के निसित्त किसी ऐसी भूमि का दान नहीं कर सकता है जो 
सकता ॥ निम्नलिखित वर्गों सें से किसी के भी अन्तर्गत हो, यथा--- 


हि (क) ऐसी भूधि जो दो या दो से अधिक खातेदारों (8507६- 
40[0/ ४७) के संयुक्त खाते का भाग हो, जब तक कि सभी 
खातदार दान के लिये सहमत न हों ; 

(ख) ऐसो भूमि जो दान के दिनांक पर सार्वजनिक पशुचर भूमि, 
इमदान अथवा कब्रिस्तान, तालाब, रास्ता अथवा खलिहान के रूप 
में अभिलिखित ("७०००»व८७०१) हो, 

(ग) अन्य ऐसी भूमि जिसे राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा निर्दिष्ट 
करे ॥ 


इस अधिनियम १३---( १) यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व कोई भूसि भू-दान यज्ञ 

के प्रारम्भ के पूर्ब में दान दी गई हो तो कलेक्टर उन भूमियों को छोड़कर, जिन पर धारा १२ के 

दान दो हुई भूमि। उपबन्ध लागू होते हों, ऐसी सभो भूमियों की सूची तेयार करेगा और उसमे 
निम्नलिखित प्रदर्शित होंगें--- 


उज्दारियों का 
प्रस्तुत किया जाता, 
उनकी सनवाई और 
उनका लिस्तारण 


चत्यिया 


(क) भूमि का क्षेत्रफल तथा अन्य व्योरे ; 

(छू) दाता कया सास , 

(ग) ऐसी भूमि मे दाता के स्वत्व का प्रकार ; 

(घ) यदि एसी भूमि भू-दान यज्ञ के अनुसार किसी व्यक्ति को अनुदान 
की जा चुको हो तो उस व्यक्ति का नास जिसे भूसि 
अनुदान को गई हो (जिसे आगे चलकर अनुदानगृहीता 
(27००४/(०६ ) कहा सया हे ]; 

(४) उपखड (घ) के अन्तर्गत अनुदान (8797) का दिनाक, 

ओर 

(च) ऐसे अन्य च्योरे जो नियत किये जाम । 

(7) इस प्रकार छयार की गई सूची नियत रीति से प्रकाशित की जायगी ॥ 
(३) उयधारा (२) के अन्तर्गत सूची प्रकाशित होने पर किसी विधि से 
किसी विपरीत बात के हा ते हुए भी--- 

(का) दाता के ऐसी भूमि में अधिकार, आगस तथा स्वत्व, दान के दिनाक 
से भू-दान यज्ञ समिति को हस्तातरित तथा उससे निहित समझे 
जायेंगे मानो कि धारा ८झ तथा धारा ११ को उपधारा (३) के 
अनुसार भू दान यज्ञ प्रतद्थयापत विधिवत्‌ किया गया था तथा उस 
सम्बन्ध से पुष्ठ हुआ था । 

(ख) यवि एसी भूमि का भू-दान यज्ञ के अनुसार किसो व्यक्ति को 
अनुदान कर दिया गया हो, तो उक्त भूमि अनुदान के विनांक 
से धारा १४ के उयबन्धों के अधोच तथा अनुसार अनुदान- 
गृहीता को अनुदात की गई भो समझो जायगी । 

१४--ससिति अथवा अन्य कोई प्रापिकारी अथवा व्यक्ति जिसे 
ससिति राज्य सरकार की स्वीकृति से सामान्यत अथवा क्षेत्र विशेष के सम्बन्ध से 
निर्दिष्ट करे, ससिति में निहित भूसि भूसिहीन व्यक्तियों को नियत विधि से अनुदान 
कर सकते हू, और भूमशि का अनू दान गहीता --+ 

/ १) यदि भूसि (कसी ऐसे आस्थान मो रिण्त हो जो १६९५० ई० 
के उत्तर प्रदेश जमसीन्दारी विनप्श मोर भूम स्यवस्था 
अधिकियम की धारा ४ के अन्तर्गत #।र अनसार राज्य सरकार 
से निहित हो गयी हो, ऐसी भूमि से सीरदार के अधिकार तथा 
दायित्व उदाऊत करेगा, ओर 
(२) यदि भूमि किसी अन्य क्षेत्रस स्थित हो तो ऐसे अधिकार 

झोर दायित्व एज एसे प्रतिबन्धो, निरोधों ओर सीमाओ 
("प८ ९0. 0706. , + ७7५ (7५ दे + ता ५७।०१।५) 
के अधीन जो नियत किये जाय, उपाजित करेगा, तथा अन्य 
किसी विधि से किसी विपरीत बात के होते हुए भी ये 
सप्रभाद होगे । 
१५--सभी अनुदान जहा तक सभव होगा भ्र-दान यज्ञ योजना 
के अनुसार ही किये जायेगे । 


१६--भारा 5 के अधीत किया गया या किया हुआ समझा गया भूदाद 
म्रख्यापल अथवा धारा १४ के अधीन किया गया या किया हुआ समझा गया 
लूसि का अनुदान किसी विधि से किसी विपरीत बात के होते हुए भी रजिस्दी 
ओर लेख्यो के सिष्पादत से सम्बद्ध विधि के अन्तर्गत स्टाल्‍्प डयटी की 


१०९१ 


भूमिहीन व्यक्ति 
फो भूसि का 
प्रदान | 


भू-दान यज्ञ घोजना 
के अनुसार ही प्रदान 
(ग्राण्ठ ) दिये जाये गे 


रजिस्ट्री. तथा 
स्टास्प ड्यूटी से 
स॒क्ति । 


१०२ 


नियम बनाने का 
अधिकार । 


घिकान सभा [२ दिसम्बर, १५५२ 


अदायगी और रजिस्ट्री अथवा साशक्षीकरण (ऐंटेस्टेशन) से भक्त 
रहेगा और सर्जंदा सक्‍त ससझा जायगा । 


१७--( १) इस जधिनियस के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये 
राज्य सरकार नियम जना सकतो हे । 


२) पूर्वोक्त अधिकारों की व्यायकता को बाधित न करते हुए, ऐसे 
नियमों से निम्नलिखित के लिये व्यवस्था की जा सकेगी ---- 


(क ) समिति की स्थापना, संगठन तथा इसके सभापति अथबा सदस्यों 
के जेसी भी दहा हो, नासांकन ओर सियक्ति से सम्बद्ध 
विषय ; 

(ख) भू-दान प्रस्यापन का आकार-पत्र तथा रीति जिसमे वह 
प्रस्तुत किया जायगा ; 

(गा) भ-दान प्रस्यापन के साथ साथ नत्थी किये जाने वाले लेख्य ; 

(घ) भ-दान प्रस्यापल के प्रकादन की रीति; 

(हा ) धारा € के अधीन जांच का प्रकार, क्षेत्र तथा रीति ; 

(च) उज्यदारियां प्रस्तुत करने तथा इनके दर्ज करने की रीति ; 

(छ) उज्यदारियों की सुनवाई के लिये दिनांक का निर्िचित किया 


जाना; 
(ज) इस अधिनियम के अन्तग्रेंत नोटिसों को तामोल की रीति 
आर ढंग, 


(झ) धारा ११ के अन्तगंत उज्जदारियों की सुनवाई तथा निस्तारण 
में अनुसरण की जाने वालो प्रक्रिया ; 
(का) प्रद्यापन के पुष्ठीकरण अथवा अधिकान्त करने से सम्बद्ध 
प्रकिया ; 
(2) घारा १४ के अनुसार भूमि अनुदान से सम्बद्ध वियय, और 
(5) थे विषय जो नियत किये जाने वाले हों और नियत किये 
जाय॑ ॥ 


नत्थियां २१०३ 


उद्द श्य और कारगणर्ण 


इत झीत ऋत में आचार्य बिनोचा भावषे ने हस राज्य के म्रमि विहीन व्यक्तियों में वितरित 
किये जाने के हेव भूमि प्राप्त करने के अयोजन से भू-दान यज्ञ आप्दोलन प्रारम्भ किया ॥ इस 
राज्य को जनता ने इस योजना के त्रति अत्यन्त उत्साह प्रकट किया। जमींदारों और कृषकों 
ने भी आचाये जी को अपनी-अपनी भसि का दान दिया तथापि इस कार्य में कई विधिक कठि-- 
सचाइयां थों। जमींदारों हारा दिये गये दान १९४० ई० के उचर अदेदशा जमींदारों बिनादा और 
भूमि व्यवस्या अधिनियम की चारा २३४३ के उपबन्धों के अनुसार ठीक नहीं थे।॥ कृषकों को दान 
दारा अपनी भमि- दान करने का कोई अधिकार ही पत्राप्त नहीं था। उक्त तथा ऐसे ही 
अन्य विधिक कठिनाइयों को दूर करना तथा भू-दान यज्ञ में भमि-दान देने और भूमि विहीन 
व्यक्तियों में वित्तरण के विषय सें आन्दोलन की लक्ष्य सिद्धि ही, विधेघक का उद्देदय हे ॥ 


चरण्प स्तिछ 
साल मंत्री ॥ 
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तथा प्रारम्भ । 
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“मठ अधिनियत की धारा ७ निकाल दी जायगी। 


नत्थियां 


८घ--मझ अधिनियम को धारा ७-ए को उपचारा (१) के स्था 


पर 
नस्तलिखित उपवाराएं रख! ज्ञा्य गो--- 
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९--मूल अधिनियम को धारा ८-ए सें-- 


(१) खंड (३) में शहद '*7०७४20०000 ० (70७॥7०१7४४॥ ” के बाद 
दबांढडद, ' ०00 एछ678 778 ९१७०७७७०० 788 9०७7 8०४ 89092० 
॥3. एप/ड्प्रण्यए8 ता 20 लेवलाणा एछ0व0ंगरएण. छ76367060 
प४५०७7० ॥॥9 ४0५” रख दिये जाय॑। 


(२) खंड (४) में दाबद “० ००० ०0 6006 7068040678४” निकारू 
दिये जाये, और 


(२) खंड (४) हि के बाद निम्नलिखित नथा खंड (4-5) के रूप 
से रख दिया जायगा-+ 
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१०९ 
यू० पी० ऐड 
२, १९१४ की 
धारा ७-ए का 
संशोधन ।॥ 


यू पा० एवट २, 
१६५१४ की धारा 
८-एछ का संझ्ोधन ॥ 


हि श 5] 
यू७ पा० एक्ड 
२, १९१४ को 


धारा १० के 
संदोचन 


थघ० जा० एक्ट २, 
१९९४ सें एक न + 
बार ह ए॑ए फे 


यू० पी० ऐुंकट 
१६१४ की घार 


य० पी० एक्ट 
५६५४ की थाः। 
३६ कासंदोलतल » 


चण०् पी० छेक्ट ४ 
१९१४ की घाः 


हे ०2 | | सहन जाए" क्रांकां।. बिक. भा अक 


[२ दिसम्बर, १९७५२ 


१० का उपथभार। (२ में शहद 


जिनचियतस को धारा 
ओर संह्या “75% 0'' रूख 


ः छल स्थान पर दहाज्द 


2 3०>०ज्ण्प्नू 


ट्ञ 


और सह है 2 


११--मल आअवेनियम को धारा ११ के बाद पफ्ेब्यनलिखित नाई धर 
(!] >) के रूप में रख दी जाय--- 
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१२--मूल अधिनियस की धारा १४-क की उपधारा (१) में वर्तमान 
खंड (एक) के बाद निम्नलिखित नया खंड (जी ) रखा जाय-+ 
४“(०) शाए. 00937 एेछड छडऑाडु. ०0039 ० ४६४9 ६»च०88 
7037४ ण्ाहठघ॑ 7४. इअपठन-छठ8छएाग्ा (7) ० 5९006 छ 
]28 ०7 ४७6 ए,. 7, शापण्णांगंकष्णाधं०४ 23०५, 
496;7” 


३---मुल अधिनियम की धारा ३६ की उयथारा (२) के खंड ( (०) ) 
सू॑ हशाबद ६ 80058#7£प७5७१” क्के बाद दाद ६53 $णण2979 596 
58 73 ऊकिरठथे. उरपतेलछा' उइललॉआतत 8 फछते >चााजत+ 2 रुख दिये जञाय॑।॥ 


१४---मल अधिनियम की धारा ३६ में से रः (०), (5) और !,! 


25 ० -. 0 हा 


नत्थियां १९५ 


उद्द श्य तथा कारगर 
स्थानीय संलन्‍्यध्जों के जल चाद का आवार वयचक झतदान के होचे तथा संविधान हारा साहप्र-- 
दायिक चिर्वाद्ल का प्रथा को हटा देने के कारण, टाउन एरिया कनेटियों के निर्वाचन से संबद्ध 
विधि में रकशोचच करना आवश्यक हो गया हैं । अतएव यह विचार हे कि उक्‍त उपबन्धों को जहाँ 
लक सम्भव हो राज्य विद्वान संडल तथ। संखद्‌ से संबद्ध विधि एवं नियमों के अनुसार कर दिया 
जाय ॥ इस उद्देश्य से विधेषक से यह व्यवस्था की गई हे कि टाउन एरिया फंसेटियों के निर्बा- 
चन के प्रयोजनों के निमित्त, राज्य विधान सभा की निर्वाचन नामावली' को स्वीकृत कर लिया 
जाय । विधशधक में यह भी व्यवस्था की गई है कि निर्वाचन का परिचालन उसी प्रकार किया 
जाय जेया कि राज्य विधान मंडल के लिये होता हं। टाउन एरियाज ऐंक्ट सें अल्प संख्यक 
जातियों के स्थानों की सुरक्षा फो हटा दिया गया है, क्िन्‍त्‌ संविधान के उपबन्धों के अनुसार 
अनुसूचित जातियों के लिये जन-गणना के आधार पर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है । 
इस अवसर पर ऐसे अन्य संशोवन भी किये गये हे जो आवश्यक प्रतीत हुये हे ॥ उदाहरण 
के लिये निम्नलिखित हे 
सनापति और सदसत्यों के मुअचल करने का अधिका र, एकाउन्टस अफसरों की नियक्ति, 
टाउन एरिया द्वारा दर्लेघान करों के अतिरिक्‍त म्पुनिसिपल करों का लगाया जाना और कमेटी 
के सेवकों को दंड देने का सभापति का अधिकार ॥ 
विचेयक् तदनु सार प्रस्तुत किया जाता हें । 
मोहन छाल गौतम, 
स्थानीय स्वद्यासन मंत्री 
उत्तर प्रदेश । 


श्१२ विधान सभा [२ दिसम्बर, १९५२ 


नत्थोी मम 
(देखिए पीछे पृष्ठ १० पर) 
उत्तर प्रदेश जमोंदो ये-विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोचन) 
विधेयक, १६४२ ६० 


उत्तर 7इंश् अधि- कुछ प्रयोजनों के लिये , १६५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और 
नियम १, १६५१॥। भेसि-व्यवस्था अधिनियम को संशोधित करने का 


विधेयक 


उत्तर प्रदेश अधि- यह आचद्यक है कि कुछ प्रयोजनों के लिये, जो यहां पर आगे चल कर 
निग्रम १, १६९५१। प्रतीत होंगे, १६५० ई० का उत्तर प्रदेश जमोंदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था 
अधिनियम में संशोधन किया जाय ; 


अतएवं निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है-- 


संक्षिप्त जी तास १--( १) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि 
झोर प्रारंभ । व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, १६५२ कहलायेगा। 


(२) इसे, इसकी धारा ३४ को छोड़तर जो तत्काल प्रचलित हो 
जायगी, दिनांक १ जुलाई, १९५२ ई० से प्रचलित समझा जायगा। 


उत्तर प्रदेश अधि- २--१६५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाद और भूमि-व्यवस्था 
नियम १, १९५१ अधिनियम (जिसे आगे चल कर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 
की धारा दे का रे सं: , 


संशोधन । (१) खंड (११) तिकाल दिया जाय: 
(२) खंड (२६) में:-- 
(क) दाब्द दवासमी काइतकार ” के पहले दाब्द क्षेत्रपति'' 


रख दिया जाय, एबं फ#टाचा8760+॥ छाप ४0067? 
से पहले  4.9५प५ ॥००९४७ ” रख दिया जाथ; और 


. (ख) हाब्द सीर” के बाद दाब्द काइतकार” रख दिया 
जाय, एवं  छ+ ” के बाद * ''७0874 ” रख दिया जाय ; 


(३) खंड (२७) के बाद निम्नलिखित नये खंड (२८) के रूप में 
रख दिया जाय :--- 


. (२८) भाग १ में निजी जोत की भूसि के बारे में किसी भी 
अभिदेद्ञ ( 76६०7७7९०७ ) का तत्त्पयं, अवध के पट॒टेदार दवामी या 
इस्तसरारी के नाते, उसकी निजी जोत के अन्तर्गत भूमि से है।” 


नियम १, १६५१ की (१) खंड (क) के उपखंड (१) में शब्द “(गांव की आबादौ, 
को धारा ६ का खातों और बागों के भोतर स्थित निजी कुझों से भिन्न) कुझों” निकाल दिये 
संशोधन । जाय॑ ; और 

उ० प्र० अधिनियम (२) खंड (घ) में शब्द हो” और ऐसे” के बीच में शब्द “या 
३, १६४६ । १६४८ ई० का संयुक्‍त प्रान्तीय कृषि-आय-कर एक्ट के अन्तगंत कृषि आय 


पर लगाये गये कर की ऐसे समय की बकाया ” रख दिये जाय॑। 


नत्थियां १५३ 


४-सल अधिनियम की धारा ६ से दब्द 'एसे सब निजो कुएं, जो खातों, उत्तर प्रदेश अधि- 


बाग अथवा आबादी में हों या और दब्द “उन कुओ या निकाल दिये जाय॑ । नियस १, १६५९ 
की धारा € का 
संशोधन । 

५-“-मल अधिनियम की घारा १० की :-+- उत्तर प्रदेश अधि- 
नियम १, १६४५१ 


(१५) उपधारा (१) में दाब्द 'वाधिक सालगुजारी पर देय हो” और 
सबंद “उस भूमि का मोरूसी कादतकार के बीच से शब्द” या सातहतदार, 
अदना सालिक या दवासी काइतकार की दहात में उसके द्वारा प्रतिवर्ष देय 
लगान २५० रुपये से अधिक हो” रख दिये जाय॑ । 

(०) उपधारा (१) के बाद निम्नलिखित, नयी उपधारा (१-क्त) 
को रूप से रख दिया जाय:-+ 

“(१-क ) जब भूमि दो या दो से अधिक सध्यवर्तियों की 
संयुक्त सीर हो जिनमें से केवल कुछ सध्यवर्तों उपधारा (१) से 
उल्लिखित श्रेणी के हो, तो काइतकार, भूमि के उस भाग का मौरूसो 
काइतकार समझा जायगा, जो उक्त भूमि सें उपधारा (१) में 
उल्लिखित सध्यवर्तियों क्षे अंदा के अनुपात में हो; और 

(३) उपधारा (२) में दाब्द और संख्या उपधारा (१) के स्थान 
पर दाब्द और संख्या उपधारा (१) और (१-क) रख दिए जाय॑, 
६-“-मूल अधिनियम की धारा १५ की उपधारा (१) में शब्द “सध्यवर्तो के उत्तर प्रदेश अधि- 

पास और हाब्द कोई भूमि” के बीच सम शब्द उस भूसि को छोड़ कर जिससे नियम १, १९५१ 
बारा १० या १६ के अन्तर्गत सौरूसी अधिकार उत्पन्न होते हो तथा जो पट्टा को धारा १५ का 
दवासी अथवा इंस्तसरारी पर ली गयी हो” रख दिये जाय॑। संशोधन । 


७--मूल अधिनियम की धारा १६ के अन्तर्येत स्पष्ठीकरण के खंड (१) में:-- उत्तर प्रदेश अधि- 
(१) उपलंड (कर) में दाब्द “स्थानिक कर देने वाल” तथा शब्द नियम १, १६५९ 
“अथबा के बीच से निम्नलिखित रख दिया जाय: की ध।रा १६ का 
“था सातहतदार, अदना सालिक अथवा दवामी काइत॑ं-. शोधन। 
कार की दद्ा में, ऐसे मध्यवर्ती जिसके हारा देय लगान २५० रु० 
प्रतिवर्णं से अधिक हो 

(२) उपखंड (ख ) अर्थात्‌ दाब्द “धारा १० की उपधारा (२) 
में अभिदिष्ट मध्यवर्तोी के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायः 
(ख) ऐसा मध्यवर्ती, जो निहित होने के दिनांक पर 
घारा १० की उपधारा (२) के खंड (१) से (६) तक में निर्दिष्ट 

वर्गों से से किसी वर्ग का व्यक्ति हो ।* 
८--सुल अधिनियम की घारा १७ में हब्द सीर न समझी जायगी के 

बाद का सारा अंश निकाल दिया जाय। 


की धारा १० का 
संशोधन । 


उत्तर प्रदेश अधि- 
वियस १, १६५१ 
की घारा १७ का 
हक संशोधन । 
६--मूल अधिनियम की धारा १८ की उपधारा सें:-+-- 
क (१) उत्तन प्रदेश अधि 


. (१) खंड (घ) के बाद दब्द “अथवा” रखकर निम्नलिखित वियम १, १९५१ 
नये खंड (ऊ ) के रूप में जोड़ दिया जाय: की धारा १८ का 
“(ड ) बागदार के पास हो,” और संशोधन । 


श्शढ 


उत्तर प्रदेश अधि- 
नियम १, १६५९१ 
की धारा १६ का 
संरंधत ९ 


उत्तर प्रदेश ऋधि-- 
नि०््स १. १६५१ 
की छारा २० का 
घशोधन । 


वियान सभा [२ दिसस्दर, १९५२ 


(२) शब्द पटडेदारया काइतकार' के स्थाद पर शब३ ' परदे 
दार, काइतकार, साफीदएर, या बादार” रख दिये जाय॑। 


शा 


१०-“मल अधिनियम की धारा १६ से :-- 


(१) दब्द “रही समझी जाय, और दब्द “यह ससहझाः जाय ' के 
दीच से शब्द उस दशा को छोड़कर जिसकी व्यवस्था धारा १८ की उपधारा 
(१) के खंड (ध) में दी गयी हु” रस दिये जाय॑ : 

(२) खंड (७) के अन्त से शब्द “और' रख दिए" जाय : 

(३) खंड (८) सिकाल दिया जाय: और 

(४ ] बर्तमान खंड ( ६ ) के स्थान पर भिम्नलिखित रखा जाय:-- 

अधारा १७ से अभिदिष्ट ऐसी सब भूमि जो उद्दत दिनांक पर 
किसी व्यक्ति के पाद्द दवासी या इस्तसरारी पदूठे पर हो।" 


११--म्‌ल अधिनियम की धारा २० सेः-- 


(१) खंड (क) से दाब्द 'सीर का ऐसा काइतकार ” के पहले 
दाब्द उस स्थिति को छोड़कर जिसकी व्यवस्था खंड (ग) से री रपी हु 
रख दिये जाएं, 

(२) खंड (ख) से दाब्द बाग भूसि से भिन्न के हे बह्द 
“उस स्थिति को छोड़ जिसकी व्यवस्था खंड (ग) से की गयी है रख दिए 
जाय॑। 

(३) खंड (ग) सें:-- 

(क) शब्द “जिसका नाम को बाद दादद बाग हझृूसि या 
रख दिये जाय॑। 

(ख) उपख्ंड (१) से दाब्द निहित होने के दिनांक 
से ठीक पहले के दिनांक पर उस भूमि पर कार्बिज़ रहा हो था जिसे उक्त 
दिनांक पर यूनाइटेड प्रविन्‍्सेज टेनेंसी (अमेडरूंट ) ऐेंक्ट, 
१५६४७ की धारा २७ की उपधारा (१) के खंड (सी)  |[ (०7088 
(०) ] के अनुसार कब्जा वापस पाने का अधिकार हो" को स्थाल पर 
हद श१३५४८5 फसली से उस भूसि पर काबिज रहा हो” रख 
दिये जाय॑ । 

(ग) उपखंड (२) से दाब्द ओर जो पूर्वोक्त दिनांक पर 
उस भूमि पर काबिज़ रहा हो” निकाल दिये जायं, और 
(४) खंड (गम) को झाद निम्नलिखित, नया खंड * (घ) के रूप से 


जोड़ दिया जाय :---- 


“(घ) ऐुसा व्यक्ति जो ऐसी भूसि का जिसे घारा १६ लागू 


होती हो, अध्यासी ( ०००प्०४०७५ ) के रूप से -- 


(१) यू० पी० लेण्ड रेवेन्यू, ऐक्ट १६०१ के चेप्टर ४ के 
अन्तर्गत पुनरक्षित ( 7०एा860 ) या किसी क्षेत्र से वाथिक 
रजिैस्टरों को शुद्ध करने के लिये, राज्य सरकार हारा 
विशेष रूप से नियुक्त अधिकारी द्वारा शुद्ध किये चर्ये 
( ००१7४७७८०त) अभिलेख से अभिलिखित हो, किन्तु जो 
१३५६ फसलझी से काबिज न रहा हो, अथवा 


न्त्वियाँ 


(२) यू० पी० छेंन्ड रेबेन्य एक्ट, १६९०१ को धारा३२ के 
खंड ( 6 ) के अधोत तेयार किये गये १३५९ फसली के 
अधिकार अभिलेख में अभिलिखित हो, किन्तु जो 
१३५६ फसली में काबिज न रहा हो, 


(५) स्पष्टीकरण तिकाल दिया जाय। 


१२--मल अधिनियम की धारा २० के बाद लिम्तलिखित नई धारा 
२०-क के रूप से रख दिया जाय :-- 


“४२०-क--प्रत्येक व्यक्ति जो निहित होते के दिनांक क 
ठोक पहले के दिनांक पर॒ धारा २० के खंड (ग) से 
कथित रीति के अनुसार किसी बाग-भूसि के अध्यासी के 
रूप में अभिलिखित हो, उस भुसि का असामी  कहलायेंगा 
बाग-भूमि के अध्यासों और इस अधिनियस के उपबन्‍न्धों के 
अधीन उस भूमि पर कब्जा करने >थवा रखने का अधिकारी 
हीगा 


१३--सल अधिनियस की धारा २१ के खंड (घ) से:-- 


(१)शब्द, अक्षर और कोष्टक (ख) और (ग) “ के स्थात पर 
(ख), (ग) तथा (डः )” रख दिये जायं, और 
(२) शब्द, संघ्था और कोष्टक खंड (१) से (६) तक ” के 
स्थान पर दाब्द, संख्या और कोष्टक खंड (१) से (७) तक और (६)” 
रख दिये जाय॑। 


१४--सूल अधिनियम की धारा २३ की उपधारा (२) के स्थान पर 
निम्तलिखित रख दिया जाय :-- 


(२) उपधारा (२) में कोई भोबात निम्तलिखित पर लाग 
न होगी :-- 
(क) रुपया अदा करने के लिये किसी डिक्ती या आज्ञा के 


निष्पादन में, न्‍्थायालय की आज्ञा के अधीन किया गया विक्रय (सेल) ; 
अथवा 


(ख) किसी वक्‍फ, न्यास (70०००), निबन्ध ( ८९700ए- 
775760 )या सस्था ( ६&00०ां०>४ ) के, जो पूर्णतः दानोत्तर 
प्रयोजनो के लिये. स्थापित की गयी हो, पक्ष से फिया गया 
कोई विक्रम. या दान जब तक कि राज्य सरकार किसी विशेष दशा 

सें अन्यया निर्देश न दो । 
स्पष्ठीकरण--उपधारा (२) के प्रयोजनों के लिये, संस्था” का तात्पय 


छंसी सोसायटी से हें जो सोसायटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १८६० के अन्तर्गत 
रजिस्टडड हो।” 


बग भूत के 
अध्यासी 


_ $*--मूल अधिनियस की धारा ३० से निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मसक वाक्य 
के रूप में जोड़ दिधा जाय :---- 


किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि धारा ६€ के खंड (क) अथवा खंड (ग ) 
क उपखंड (१) में अधिदिव्टठ किसी भी वक्‍फ, न्यास अथवा निबन्ध की 
दशा से अन्तरिम प्रतिकर उक्त धारा के अन्तर्गत देय वाषिक बत्ति से 
से काट लिया जायगा और उसमे संधानित कर दिया जायगा। 


उत्तर प्रदेश अधिनियस 
१९, १६९४१ की धारा 
२० से तई धारा 
का रखा जाता। 


उत्तर प्रदेश अधि- 
नियम १, १६४५९ 
की धारा २१ में 
संशोधन । 


उत्तर प्रदेश अधि- 
नियस १, १६५१ 
की धारा २३ मे 
संशोश्न ॥ 


उत्तर प्रदेश अधि- 
तिथम १, १६५१ 
क्ी्‌ बारा ३० भरे 
संशोधन | 


हर 


आ4्‌व॥ 


उत्तर प्रदेश अधि- 
नियम २, १६४९ 
की धारा ३६९ का 
संज्योधन । 


उत्तर प्रदेश अधि- 

नियम १, १९५१ 
की धारा ७३ का 
संोधन । 


उत्तर प्रदेश अधि- 
नियस १, १६५१ 
व्क्ा धारा छ४ का 
संध्ोधन | 


उत्तर प्रदेश अधि+- 
नियम १, १६४५१ 
की धारा ११५४ का 
संशोचन 

उत्तर प्रदेश अधि-- 
नियम १, १६५१ 
की धारा १५७ 
का संज्ोधन। 


उत्तर प्रदेश अधि- 
नियम १, १९५१ 
से नई घारा ११७-- 
क का रखा जाना । 


है. 


विधान सभा । ऐ दिसम्बर, १९५२ 


१६--मुल अधितियम की धारा ३६ में:--- 

(१) खंड (क) के उपखंड (२) में दाब्द “और” को बाद शब्द 
'बदि उक्त अधिनियम में ऐसी गणना के लिये व्यवस्था न की गयौ हो 
तो नियत रीति से, और" जोड़ दिये जाय॑ं, 

(२) खंड (क) के अन्तर्ग त 
निकाल दी जाथ, और 

(३) खंड (ग) के अन्तर्गत वतंमान स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण 
(१) के रूप में परिगणित किया जायगा और उसके बाद निम्नलिखित, 
स्पष्टीकरण (२) के रूप में रख दिया जायगा:-- 

“स्पष्टीकरण ( २)--इस धारा के प्रयोजनों के लिये 'सायर' के 
अन्तर्गत, जहाँ तक वह मसध्यवर्तों के बाग से संबद्ध है, उसकी लकड़ी अथवा 
फलों की ज्रिकी की आय नहीं हे।” 


१७-“-मूल अधिनियम की आरा ७३ में प्रथम प्रतिबन्धात्मक बाकय के बाद 
निम्नलिखित, द्वितीय प्रतिबन्धात्सक वाक्य के रूप में रख दिया जाय :..... 
और गअतिबन्ध यह है _किधारा &&के खंड (क) अथवा खंड (ग) 
के उपखंड (१) में वरणित बर्गो' के किसी भी वक्‍फ, न्यास अथवा निबन्ध को 
उक्त धारा के उपबन्धों के अनुसार, ऐसे वक्‍फ, न्यास अथवा निबंध द्वारा 

देय मालगुजारी चाहे कितनी भी हो, पुनर्वासन अनुदान दिया जायगा।” 


१८-“मूल अधिनियम की धारा ७४ में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक 
वाक्य के रूप में जोड़ दिया जाय :--- 

,.._ अतिबन्ध यह है कि धारा &£केखंड (क ) तथा खंड (ग) के 
उपखंड (१) मे अभिदिष्ट पर्व, न्यास अथवा निबन्ध को, निहित होने 
के दिनांक सं, पुनवांसन अनुदान देय होगा।” 
१६--मूल अधिनियम की धारा ११५४ में :-..-. 

(१) लंड (ख) निकाल दिया जाय, और 

(२) स्पष्टीकरण (२) निकाल दिया जाय। 


२०--मूल अधिनियम की घारा ११७ के अन्त में निम्नलिखित, नये प्रति- 
बन्धात्मक वाक्य के रूप भ जोड़ दिया जाय :-... 
“ओर प्रतिबन्ध यह भी हैं कि राज्य सरकार के लिये यह वेध होगा कि 
& ३ कघ० बाणत भी दि गें ०० पी प्र पु किट आप! 
खंड (१) से (७) तक में बाणित सभी विषयों क्षेया उनसें से किसी के संबंध 
म वह पूर्वाबत प्रस्थापन करें, और ऐसा करने में वह ऐसे अपवाद अथवा 
प्रतिबन्ध रखे जिन्हें कि वह विज्नप्ति में निर्दिष्ट करे।” 


२१--मूल अधिनियम की धारा ११७ के बाद निम्नलिखित, नई धारा 
११७०क के रूप में जोड़ दी जाय :-- 


_११७-क--भारा ११७ में किसी बात के होते हुए 
भी, राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा प्रर्यापित कर सकती हे 
कि ऐस दिनांक से जो निर्दिष्ट किया जाय, किसी भी गांव में स्थित 
किसी भी क्षेत्र क विषम म॑ उरत धारा के खंड (१) से (७) तक में निर्दिष्ट 
सभो या कोई विषय जो इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार सें 
निहित थ॑, उक्त गांवों के लिय. स्थापित किसी भी. स्थानिक आधिकारिकी 
([069] ७पा परत 609 ) में निहिल होंगे। 


स्पष्टीकरण में संख्या “१०” 


सात्यकोर 


(२) जब कोई भूमि किसी अन्य. स्थानिक आधिकारिकी से इस 
प्रकार निहित हो तो एसी स्थानीय जआाधिकारिकी एंसे क्षेत्र के संबंध से ऐसे 
अपवादों याद परिष्कारों के अधीन जिसे राज्य सरकार इस संबंध से सरकारी 
गजट से विह्ञप्ति द्वारा निर्दिष्ट कर, छेल्त कार्यों को करेंगी, अधिकारों को 
प्रयोग से लायेंगी ओर ऋत्तेव्यों का पालन करंगी, जो इस अधिनियम के 
झन्तर्गत या हारा किसी गांव, गांद सना राव पंचायत अथवा धारा १२१ के 
अन्तर्गत सथ'पित किसी समिति को, ऋध्यपित छिये जाएं, दिये जाय अथवा 
उस पर लगाये जाये। 

(३) उक्त स्थानिक ञझ घदिकारेकी इस धारा के अच्तर्गत अपने 
क्यों, अधिकारों आर छऋऋवच्योंको रंएप्रदरू, प्रयोद तथा पालन हं ऐसी 
प्रिया का अनसरण करंगीऊफोी नप्ल की जाय । 

४) धरा शरद तथा ६६७ को उपरूंद उपधारा (९) में अभि- 
दिष्ट स्थानिक आशधिकारिकी पर, एंसे प्रतिबन्ध ओऋर परिष्कारों के 
अधीन जिसे राज्य सरकार निर्दिष्द करें, आवश्यक परिवतंनों कहें 
साथ लागू हं/ग। 
२२--सूल अधिनयन की बतंदान धरा ६२२०, धरा १२१ को उपयारों 
(2 ) के रूप में पुनः परगणित्त के जाय और उत्तक बाद निन्‍नलिखित, नई 
उश्बरा (२)क क्य में जोड़ दिया जाय:---- 


(२) जब उपवारा (१) के जन्तरं- बनाये गए नियसों के अनुसार 
समिति को किसी दर्ग के दादों अथवा ब्यवह्प्रों को आरंभ करने या उनका 
प्रतिबाद करने का अधिकार गांव सभा की ओर से और गांव रूभा के लिये 
दे दिया जाय, तो उक्त ससिति का सभापति अथवा अन्य कोई कार्य क्वा अधि- 
कारी या सदस्य, जेसा भी नियत किया जाय, यू० प३० पंचायत राज्य ऐक्ट, 
१९४७ से अथवा उसके अन्तर्गत किसी बात के होते हुए भी किसी भी 
लेख्य पर हस्ताक्षर करने का अवदा अन्य दूसरे ऐसे कामों के करने का 
अधिकारी होगा, जो बाद अथवा व्यवहार के प्रचालन के हेतु आवदयक हो ॥” 
२३--मूल अधिनियम की धारा १२२ में अथस प्रतिबन्धात्सक वाक्य के 

स्थान पर न्म्नलिखित रख दिया जाय:-- 

“प्रथसतः प्रतिबन्ध यह हू कि यदि किसी प्रसंग (केस) मे ऐसे सदस्यों 
की संख्या ५ से कम हो, तो कलेक्टर गाँव समाज के एस दादल्पों से से उतने 
सदस्य नासांकित करंयगा जिससे कि सदस्यों की कुल संख्या ५ हो जाय।* 

र४--सल अधिनियम की धारा १३३ से:-- 

(१) वर्रनमात खंड (क) को स्थान पर सिसचलिखित रख दिया जायः- 

; (कक) एंदा प्रत्पेक व्यक्ति: जो झान्यदरनों के हस्तग पीक्रण के 
परिण सस्वरूप घ रा ११, १३, २० हक अयबा २१ के अन्तर्गत 
जसारी हो जाए 

(२) बनंसान खंड (घ) के स्थत्त पर निम्नलखितन रुख दिया 
जाय :--- 

_ (घ) छुता प्रत्येक व्यक्षि जो किसी जन्य प्रकार से इस अधिनियम 

के उपबस्धों के अनु वार अयबः अन्तर्गत जअसासी के अधिकार प्राप्त कर ले।* 


उ० प%० #>(०छतियस 
१, १६५९५ की 
नारा (१८०९ का 
रुचोधन | 
यू० पी० ऐक्ट 
२८, १६९४७) 


उ० पध्र० अधिनियम 
१, १९५९ की 
बारा १२२ का 
संशोधन | 


१, १६५१ कही 
धारा १३३ में 
संज्ोधद । 


१६९८ विधान सभा [२ दिसनबर, १९५२ 


ड० प्र ० अविनिय्रम २५--सल अधिनियम को धारा १३४ में -- 
१, शृण्णए१ को (१) उपधारा (१) मे-- 
अल मद का (क) शब्द “परगना के अधिकारों निक्ताल दिये जाये, और 
पजस , 


(ख) निम्नलिखित स्पथ्टोकरण के रूप में जोड़ दिया जाय:-- 
“स्पष्टीकरण--इदेस उपधारा से भमि क अन्तगेंत भूमि का अंश भी हे।! 

(२) उपधारा (२) के बाद निम्नलिखित उपधारा (३) के रुप 
में जोड दिया जाय +-- 

“४(३) उपधारा (१) से अभिदिष्ड धनराशि नकदी में, या 
यदि एज्य, सरकार नियत करें तो बन्धों [।०705) में, अथवा अन्य 
प्रकार से भी अदा की जा सकती है । 

उ० ग्र० अधिनियम २६--मूल अधिनियम की धारा १३५ फे बाब्द खिजाने ((ए४आएए] 
9, 98५० की का छुक ऐसा चालान भी” को सथात 5५र हाब्द यदि धनराशि नकद 
धारा 73५ में दी जाय तो खजाने (700५ ॥५४ ) का ऐसा चालान, या किसी अन्य स्थिति 


श्‌ करेड :- > कक छः 
संत्ोधन । में, ऐसा कोई लेख्य या प्रमाण रख दिया जाय ओर दात्३ साथ! के पूर्व कामा 
3० अ० अधिनियस २७--मूल अधिनियम बी धारा १३७ भे:-- 
१, १६५१ की धारा (१) उपधारा (२) ने शब्द ' के ठोक बाद के कृषि वर्ष के प्रारम्भ 
१३७ मे संशोधन १ निकाल दिये जाय; और 


(२) उपधारा (२) के बाद निम्नलिखित, नई उपध!रा (२-क) 
के रूप से जोड़ दिया जाय:-- 

४(२-क) यदि कृषि-वर्ण के प्रतस विनांक से भिन्न अन्य 
किसी दिनांक को प्रमाण-पत्र श्रदान किया जाय तो भूमिषर द्वारा 
उपधारा (२) के खंड (ख) के अन्तर्गत उस कृषि वर्ष के अचशिष्द 
भाग के लिये, जिसमें प्रमाण पत्र प्रदान क्रिया जाय, देय मालगुजारो 
उस 'रीति से अवधारित की जायगी, जो नियत की जाय।' 


उ० प्र० अधिनियम २८--मूल अधिनियम की ध।रा १३७ के बाद निम्नलिखित, धारा १३७क 
१, १६५१ से नई के रूप से रख दिया जाय :-- 


३४ हक है १३७--क-भपरा १३७के अनुसार दिया गया प्रमाणपत्र 
हे प्रमाण पत्र का राज्य सरकार अथवा हित रखने वाले ( ॥7५7८8५०0 ) 
निरसन किसी व्यक्ति द्वारा प्रार्थना पत्र दिये जाने पर, निस्‍त 
लिखित कारणों में से किसी के आशक्षार पर निरस्त अथवा परिष्कृत 
( "मालछ'९० ०0 ग्राततात600 ) किया जा सकता जे :- 
(क) कि प्रमाण यत्र, असिसस्‍्टें८ कलेक्टर के समक्ष छुलपुर्वक 
झूठा सुझाव प्रस्तु८ करगो अथवा असिस्‍्टेर कर्जेक्टर के मामले से सम्बद्ध 
कोई सत्र बपर्ण ब्त छ्विपपकर, प्र/प्त किया गया था , 
(ख) कि प्रमाण पत्र किलो ऐसे तथ्य के असत्य कथन हारा त्राप्त 
किया गया था जो विधि की दृष्टि से उस्तके प्रदात के समरथेन के लिये आंव- 
ल्‍ था, चाहे ऐसा कथन अज्ञानबश अथवा असावध।नी के कारण किया गया 
हद, 


(ग) कि उस खाते के विषय म जिसके संबंध ने अमाणपत्र दिया 
गया था, किसी बाद अथवा व्यवहार में किसो समर्थ न्यायालय द्वारा पारित 


| ७ 


कमा 


गब्द ऊलेक्टर” आया हो वहा वहा उसके स्थल पर शब्द  परणने के 


लिमशा आओ जअज्षास चहपऋदशितल होन्य पे कि ब्रार्थो प्रमाण पत्र पाने का 
“>> पते नही आ, 

(० ,पाब उपय भा (१) जर्वीन प्रसमाणपतक्र निरिचल मारा दिया 
कजाधि  णी छह व ऊफ जलिल्ने धरा १3४ प अशभिदेण् पद्रराशि जमा 
बात तनीीए+ उक्ामे नो यों जाने का जआजिकार्तस 7 जायाया 


- ०) कैरड लय) 
सिम जन ब्ग्ग्गीीी ॥ न 232 कधपपायुता जग आकरमांत्गाही 'भकेकनसा जार ये अख्जटर, घ्ण्मुा २७० ज्याहतुल मय ना "गे आजा-ना आए-यआ । जग दप 
तक नै प्न दई.|- स चक्‍चचुजारश। का हऋूझ का हुड से त5। शहर पे रापएदि 
#०-- ही...“ ह कि श्जा न्द्‌ के हम] अलनअमन्टव क 
झुसमभा 7 | न जरयगर॥ 
पकन्‍णन ... जा, कर्ता... अधाकााइक > कक जिफान, ० कं ब्णयम्ल वतारक >लनस जद कान “जा ्ष्ू सका कु चाक है” कई. ल्‍्ञ्र हि नकाणा न्न्ता च ॥>5% हु रा 
का दि लक, मी च् | पल ऊ द (पं 9 डे च्ब्म्दु कु + प्णर जज अ कितने ही 

है. 7 है. अऋांांबर बा अििक एनानाहा, मान प्रीयय स्जअाफकुट आज, 02४८ जल ज् जवाभाााप' (तर जाना "हम ध्य्द 'फपनना पाक दब तिकता ०8 कक बज ह्ष् चना 'बय्क 
स्न्त्ा छः छा छा ग्फश्ट्र: क्र ब आ (री जयताज3ज3ल्‍लया स्थल नाडे झ्ण्प्ार 
क्ाणाएण हलाईब्िण आप +-+- 

न्‍ठ दा । की किक कु हा पक |, ० अनो न जनम शक 

कट उपब् हर | सनक ले | ॥।| आाड 4 + जय छु-र 

ध् अ  क, 3 न ८ पढ़ा «७ कं <७रावच + 4 ४ “का हुए 
० 4 सलमान“ '#प्मनाा कि 3». (कक, हि स्दनममाक.. 7० वि्फयाप्यक तय रख कक ज्यमा ग् लक &०-०.॥“ हु गाना. नुबक | बन 
न्ापयानजलपऊ “अब पल खदा के पब्तआा हे +। थअ -पत्र अतुन क्र 
पे हा ध्् मनन जा के ज्ञय न थ्य्र हा आज- पा ञ्ब श्द न्‍्भे 

झफ्चलाएं के उन री हार बाप य्ञ घअआ्रर के लग करदाए 


नि(शइ्डल तथा लिखित होने का 
ल्पि! जाटाच 


अणधश्क्"नी अभित्टे८ उचेक्टर' रख देखे ज - ४ 


है “-->मल अश्टनियसम की धारा १५४४ की उपधारा (१) में जह। कही भी 


ठाबद कलेक्टर अर या जे बहह बहा उसके स्थाव धर हाब्व परगना भा जछि-- 


कारी असिस्टेंट कलेक्‍्ॉेर सखा दिये जप्र । 


कब 
/॥॥/ 


/| 


ह। 


ँ 


है -+-ा न जधिनियसम की धारा १४६ को शाबद आर उन्‍्बत जिस प्रक्ता> की 


उथ अ>रकल्यक “| उनज्नलि लगे नाक्रान दिये जप ) 


८२--माल आधविलियम का धारा १४७ से २५१ चर सितक्ताल दी, ज 4 ॥ 


ह४--सूल अधिसियमस को घारा १६१ को उपनारा (१) के स्थाव पर: 


सिस्य|लखिल नाच दिया जाय -“+- 


४“ (०) कोई भो भूमिपर किरो दूसरे भसिधर से आर कोर्द भी 
सरदार किसी दसरे सीरदार से एसी भूमि को जो उसके पास कऋमभश 
भूसि३र या सीरदार के नाते है, विनिमय (०५६०7॥०7५०) कर सकता हैं, 


किन्तु अतिबन्ध यह हु कि कोई भी विनिमय, जिसके परिणास 
स्वरूप विनिमय करने वाले किसी भी पक्ष के पास उसके परिवार द्वारा 


उछ० ">> आफ त्ति पर 
9, ९६९०१ का 
ध्या फ्र्त्र 9 रे नी॥ 


ज्ु.)4 7 ॥ 


० गआ० जलिनियमस 
१, १६५९ की 
धारा १८४८- का 
स्पीन्ल ॥ 

3० ग्र० अधिनियम 
०, १६४५२ की 
भआारा २४४ का 
सद्योषन । 

उ० ग्र० अधिनियम 
२, १९४५ को 
धार १४८ का 
सराधन । 

उ० भ्र० अधिनियम 
१२, २१६४१ की 
आरा १४७ से 
एप लक का 
निकाल दिया जाना 


उ० जब्ररऊ अधिनिषम 
२१, १६४५१ की धारा 
९६१९ का सश्योधन ! 


3० घधि० अधिनियम 
१, १६५४१ को घारा 


विध्यतल सभा [२ दिसम्बर १९५७४ 
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हे कि कोई भी सीरदार अणिप्टेंट बल्लक्‍टर को 


जनुक्तू। ८ पहले ले बिना प्राप्त किये लिनिसदय #४& कर सक्गप । यदि 
डिलिराय में बी गई हपि की ढे।श शालरशजऊारी िलिसण द्वा7ह 7प्त असि 
ढ, ऐट सालगुजपरी रे उसका इस प्रतलिहॉत मिला व्यय, उससे ७ कक हो, 
तो अपफिम्टेह कलेक्टर अजुज्ञा नाई हुगा 


५ ध्द श्र का ऊपदा रा / ] हि नम 
(१) खंड (व) के बाद निष्वरि,ज्णल, सायें शाड कक के रूप 
(दिऋ : 


सर्द + जाए :--- 
“ (धूदा) उठ मसडन में रहने पुचा «ती से न“>5.८त ऐसा 
रूजदूर ६ -$& 7५ 707 4७|०० ७7०" ) किले पा शसि पह्लो 


(२) रव७ गा) हो बाद सिम्नत्ति “*, के 
से रस्त दिया जाय +++ 

'((शर) भूमसिधर «जमलपर झऊारा श्० की प्रण्धारा (४ प्पदा 
धारा १३७७ लाग होर्तर हो अआऋार जिफके प्यत उन सडना से ८-१३4 
एकड़ से कस कऋत्रफपल की रूस हो ४ 

(३) खंड (ख) और (छ) स्िकाल ईदये जाय; अर 

(४) द्वितीय प्रतिबन्धात्मक वाक्य में हाब्द और अक्षर खंड 
(सख) और (ग) ' के स्थान पर दाब्द छऔर अक्षर 'खंड गण) 
(गरा)” रख दिये जाय॑। 
३७--मूल अधिनियम की धारा २०२ से :-- 
(१) खंड (ख) सें शाब्द, सख्या और कोष्टक, सरखिंड (क) के उपखंड 


पं 
|! 
१८ 
| 
४ | 
हब । 
2))। 
श्य 


२०२ का संशोघन । (१), (२), (३), (६) और (७) या” निकाल दिये ज य और दाब्द खंड 
(ग)' औझऔर से उल्लिखित ' के बीच से दाब्द या घारा २९ के रंड (क), 
(ख), (ग), (डर ) और (छ)' रख दिये जाय॑। 


(४) के स्थान पर हाब्द धारा २१ के खंड (घ)” रख दिये जय; 


(२) खंड (ग) मे शबढटए धारा श्हे३े के खंड (व्ह) 


(३) खंड (घ) से दाब्द “धारा श्र३ के खंड (क) वे उपखंड 


(५) में उल्लिस्तित घर वात हें! के स्थान पर दाब्द छारा £१ के अन्तर्थत 
ऊअसासी हू रख दिये जाये ; 


० 8. 


(४) खेंड (डः ) मे झाब्द धारा १३३ के खंड (क) के उपखड 


८)” के स्थान पर शब्द धारा २१ के खंड (क)” रख दिये जाश; और 


५) खंड (६) 


(१) दाब्द धारा १२४३ के खंड (कक) के उपखंड . (६) 


में उल्लिखित चर्ग कार हुँ” के स्थान पर दाब्द धारा १७ के अच्तर्णत 
असामी हू रख दिये जाथं; और 

(7) उब्द और संख्या धारा श४३? के रथान पर 
या बद ('उब्त धर रख दिये जाये | 


नं 
इंद--सूल अधिनियम को छारा २०३४ में हब्द धारा १५० के अधीन उ० श्र० ज्वयसत 
निर्धारित प्रतिकर, यदि कोई हो, घटाते के दाद तिकाल दिये जाय॑ | १, १६४ १ एक 
२०३ में २७-क 
ब् डा विवबड है, कि रख हे 
३६--मल अऊअधिरियस व्तही धारा २०६ से द या गांव सभा! के स्थान पर उ० प्र० 
शादद गांद सभा था कलेक्टर रख दिये जाएय॑। १, १६५१ 
घर्5"६ कहर दे 
४ड०--मूल अधिनियम की धारा २१२ हें दाब्द रहते हुये सी झर दाबद उ० झऋए अन्य 
“शांव सभा” के बीच सें दाब्द कलेक्टर या रख दिये जाये । १, १६६ १ धातरः 
२६८ का भेधन 
ड?---खुल अधिनियम की झारश र३रे की उपयारा (१) सें संख्या छोर उ०ए #० ऑमियमस 
इहाब्द ६ झह्ला के सथाल ८पघरा हाबद एक्स वर्ण रख दिझे जाये। 2, १६४ ६१ धाराएर 


४ड२--सलूल ऊअधिनियस की धारा र२झे३ के बाद निम्नलिखित नई धारा ऊ 
5 ता दिया ख्ट्य झााय 
२३४३-का के झूम से रे ददेसा जाय-- 


“२३३-क--यंदि अधिवासी का ऊूगान जिनसी हो या खड़ी हुई फ्लल के लगानका' 
अनूसान था व्यत के अनुसार या कोई हुई फसलों के अनुसार बदलती रहने बालों 


दरों पर या ऐसे ढंगों में से अंधत: एक पर और झंदात: दूसरे या दूसरों पर निर्भर दी 
हो तो असिस्टेंट कलेक्टर स्वतः, और गांच सभा अथजा उस अधिवारसी के, जिसके है. कल 


द्वारा रूगान देय हो, अथवा कश्षेत्रपतति के, जिसको लगान देय हो, आदेश पर तो |; 
अवधच्य, ऐसी न्िह्चिलत धनराशि के रूपय में लगान का नकदी में परिवर्तत करेगा नभियस 
जो हिसाब लगाने प्र सौरूसी दरों के १३३-१/ ३ प्रतिशत से अधिक न हो गे धारा 
ड४ड३--मुल अधिनियस की छारा २३४ सें :---- उ० प्र० आ्लोधन । 
न ६०४१ 
(१) दहाब्द कोई अधिवासी निम्नलिखित आयधारों को छोड़ किसी हा हक कल 
इस रे आध गे भसिसे ब् केगा' के र्च्े८ड का रह 
द्सरे आधार पर ऊयनी भर जेदखल नहीं किया जा सकेगा स्थान पर 
दाब्द “कोई भी ऊअधिवासी अपनी भसि से निम्नलिखित आधारों पर बेदखल 
किये जाने के योग्य होगा” रख दिये जाय । 
(९) दाब्द वादों से संबंध रखने दाले” के स्थान पर दाब्द वादों 
तथा प्राथना पन्नों से सम्बद्ध प्रकिया तथा प्रस्तुत करने के स्थान (कोरस ) 
संबंध रखने वाले रख दिये जाय । 


ड४ड--सूल अधिनियम की धारा २३४५ की उपधारा (१) सें से हाब्द जे? आए जे 
घरणना के अधिकारी” निकाल दिये जाय॑। 2, श्ध्एश्द 
र्च्र कास 

४ड४--सल अधिनियम की धारा २३८ सें संख्या “२३४” के स्थान पर उ> शआण पर 
संख्या “२३५४५ रख दी जाय ॥ क्‍ है, १९०१ 
४, २३८ कंस 

४६--मूल अधिनियम की दवतेंसान धारा २४५, धारा र४डर की उपधारा 3? ने है ञ' 
(१) के रूप सें पुतः परिगणित की जाय और इस पुनः परिगणित उपधारा ४२१८६ 
६१) में २५४५० का र 


(क) खंड (रखे) में शब्द खंड (घा)” के स्‍थान पर दाब्द खिंड 


(घ) और (४:)” रख दिये जाय॑ । 


नौ 


विद्यान सभा [२ दिसम्बर, १९५२ 


धिनियस (ख) वर्तमान खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया 
की भारा जायगा :--- 
ली ४(ग) यदि वह धारा श८ की उपधारा (२) के अधीन भमिधर 
दिनियम हुआ हो तो ऐसी धनराशि जो निहित होने के दिनांक से ठीक 
हम पहले के दिनांक पर उसके द्वारा उक्त भूमि के लिये देध लगान के 
ध्शत्त आधे के अथतबा १६४६ ई० के संयुक्त धान्तीय काइतकार (विशेषा-- 
घिनियस घिकार उपार्जन) विधान की धारा ड॑ के अन्तर्गेत देव समझे 
_ ऋीध्शरा गपे लगानत के बराबर हो * 
>> जोधद। (२) मल अधिनियम की उपधारा २४४ की उपधारा (१) के 
, घिलियस जाद निम्नलिखित, नई धारा (२) के रूप में रख दिया जाय :-+- 
की ध्यरा “(२) यदि उपधारः (१) के खंड (ख) में अभिदिष्ट भुभिधर 
उ० खोचन। द्वारा देय लगान निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर 
5 'धलियम जिन्सी था, या ख्ी फसल के अजमान या ऋत के अनलार या बोई 
की कं हुई फसल के अनभार बदलती रहने बाली दरों पर या ऐसे ढंगों में 
सा जे से अंग्त: एक पर “र अंदतः दूसरे या दूसरों पर मिर्भेर था, तो 
जज असिस्टेंट कछ्ेक्टर दारा उस रीति से तथा उन सिद्धांतों के आधार 
ह पर जो नियत किये जाये, अवधारित की जाने वाली धनराशि, 
परिवर्तेत पूर्वोक्त खंड के प्रयोजनों के लिये, उसके ठ7रा देण लगान समझो 
जायगी । 
४७--मल अधिनियम की धररा रढंद की उतधारा (१) में, खंड (कर) 
बाद निम्नलिखित ग्रतिबन्धात्मक वाक्य के रूप में जोड़ दिया जाय :-- 
“किन्तु अतिबन्ध यह हैं कि यदि पूर्वोक्त देय लगान बोये हुये 
बेत्र के अनुसार अथवा बाल पंचट के आचारानसार बदलता ही, 
धंनियस तो मालगुज़ारी ऐसी धनराशि होगी जो उक्त दिनांक से ठीक 
बन पारा पहले के दस वर्षों में देय वर्षबिक लगान के औसत के बराबर हो । 
उ० झोधन । ४८--मुल अधिनियम की धारा २४७ के बाद निम्नलिखित, नई धारा 
३, ४७-क के रूप में जोड़ दिया जाय :---- 
र्‌' धारा र४ुए५, २४्ृछ-+क-धारा २४५, र२४ंद और र४द॑७ में पद 
४६ ओर २४७ देय लगान या 'दिय लगान के आधे” के अन्तर्गत, 
लगान का अर्थ । जब तक कि प्रसंग अन्यथा न हो, वह धनराशि भो है 
जोय० पी० लोकल रेदस ऐक्ट, १६५१४ की धारा ७ 
ह या झ अथवा य० पी० डिस्ट्रिक्ट बोड्स ऐक्ट, १६२२ 
चू(लय की धारा ११५१५ के अधोच सम्बद्ध भमिधर अथवा 
ही धारस सोरदार से भूस्तामी (रून्ड लाई) हारा वसूल करन 
आाधता योग्य हो ४” 
पलियण। ४९---मू ल अधिनियम की धारा २४९ को उपधारा ( १) सें दब्द “स।लू- 
दो हिल जारी के अंतर्ग त'' और दब्द “उतना हो अबच7ब” के बीच सें दाब्द उस स्थिति 
40600 ( छोड़ कर जिसकी व्यवस्था धारा २४७-क में की गई है,” रख दिये जाएय॑, 
चिनियप पर दाब्द “अन्तगंत' के बाद कासा रखा जाय ॥ 
की धारा 
शोधघन। ५०--मल अधिनियम की धारा २५६ में दहब्द कमिहतर” के स्थान पर 


[डद लण्ड रिफाम्से कमिदनर रख दिये जाये ॥ 


नत्थिया 


५९--सल अधिनियम की धारा २६७ के बाद निम्नलिखित, नई धारा 


२६३७-क् के रूप में रख दिया जाय :-+ 


“२६ ३-क्--यदि बन्वोबस्त के प्रचलित रहते हुए कोई भूमिधर, अपने 
खाने के भागो खाते का कोई भाग हस्तान्तरित कर देता है, तो 
की सपत्गुज्ारोी खाते के प्रत्येक भाग के सम्बन्ध से देव सालगुजारी को 


जा 


अवधारित करने कलेक्टर नियत रोचि से 
का अकार १ 

५०--मल अधितियस की धरा २६८ की उपभारा (२) में दाब्द  असामोी 

के स्थान एन छाब्द' असामी था अधिवासी, जेसी भी दह्या हो” रख दिए जाय॑। 


अवध रिलत करेगा १ 


४ ३४--सल अधिनियस की धारा २७३ से दाब्द कमिइनर' के स्थान पर 
हाहइद ' लेणए्ट रिफास्से कमिव्नएं रख दिए जाय॑। 

५ ४--४ल अधिनियम को धारा २5६१ मे दितीय बअबलित्रन्ध/त्मत्र वरत्वय 
के स्थान पर निम्न लिखित रख दिया जाय ;-+- 

“आर यह भी प्रतिबन्ध है कि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अन्तगंत 
देय किसी +ी बकाया के लिए (उस खाते के सम्बन्ध पे बकाया को छोड़कर 
जिसका कि वह भूमिधर अथवा सीरदार हो), गिरफ्तारी या निरोधन 
क्य भागी ते होगा। 
५०--मल अधिनियम की धारा २६१ में शब्द 'कमिइनर” के स्थान पर 
“लेण्ड एरफाम्स कमिदनर रख दिए जाये । 


दाडइड 


५६--मुच अधिनियम की धारा ३३२ मे :-- 

(१) उपधारा। (१) से शब्द किसी ऐसे फरीक को, जिसे वह 
ऐसा आदेश देना उचित समझे, आदेदश देगा कि वह ऐसी आज्ञा से तीन मास 
की अवधि के भोतर अधिक्षत्र युक्त न्यायालय में ऐसे प्रदन के, अवधारण 
( साशपमांगगांठठ ) के लिये बाद जस्तुत करे और तदुपरान्त जब तक 
पृत्रक्त अवधि समाप्त न हो जाय तब तक के लिये, और यदि कोई वाद 
प्रस्तुत कर दिया गया हो, तो जब तक उक्त बाद का निर्णय न हो जाय 
तत्न तक के लिय, अपने सामने चल रहे बाद या व्यवहार को स्थगित कर 
देगा” के स्‍थान पर शा-द आगम सम्बन्धी प्रदन का विचारणीय विषय 
(+8-78 ) निद्चिचत तथा लिख करके अभिलेख को केवल उस विचार- 
णीय विघय के निर्णय के हेतु किसी समर्थ दीवानी न्यायालय के पास 
चेज देगा रख दिए जाय॑। 

(२) उपधारा (१) के पहइचात्‌ निम्नलिखित स्पष्टीकरण 
के रूप से रख दिया जाथ :-+- 


“स्पष्टोकरण--भूमि के आगम के सम्बन्ध में तक (/?68 ) स्पष्टतः 
अमान्य (४०७४ *४०४)7०]6) हो और जो केवल माल न्यायालय के अधिक्षेत्र को 
निष्क्रास्षित करते के लिए उठाया गया हो, इस धारा के प्रयोजनों के लिए उक्त 
भूमि के सम्बन्ध सें आगस सम्बन्धी प्रदन नहीं समझा जायगा 

(३) उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :--- 
“ (२) दीवानी न्यायालय विचारणीय विषय (-8८८) 
को, यदि आवश्यक हो पुनः निश्चित करके केवल इस विचारणोय विषय 

को निर्णीत करेगा और उस सम्बन्ध में ऊपने उपपत्ति (#09077 8) 


१२२३ 


उ० प्र० अधिनियम 
१, १६५१ में एक 
नई धारा २६७-क 
का रखा जाना। 


प्र० अधिनियम 
१, १६५१५ की धारए 
२६८ का संशोधन ॥ 


उ० पग्र० अधिनियम 
५, १६४५१ की धारा! 
२७३ का संशोधन । 


ध्र० अधिनियम 
९, १६५१ की धारा 
२८१ का संशोधन ! 


उ० 


39 


झउ० प्र० अधिनियम 
१, १६९५१ की धारा 
२६१ का संशोधन 
उ० प्र० अधिनियम 
९, १९५१ की धारा 
३३२ का संशोधन ॥ 


१२४ 


उ० प्र० अधिनियम 
१, १६४१५ को धारा 
३३६९ का संशोधन | 


हि 
न चूक [# [>> 
जी 


छ०  प्र० नियम 
2, १६४५१ की धारा 
३४२ का संशोधन । 
3० प्र० अधिनियम 
१, १६५१ की अनु- 


सकती २ का मंशोधत । 


उ० प्र० अर्धि पम्े 
१, १६५१ की अनु- 
सूची ३ मे संशोधन । 


यू० पी० एक्ट ३, 
२१६०१ का संशोधन। 


दिधान सभा !२ दिसस्बर, 7९५२ 
सहित अभिलेख को प्रस्तुत करने वाले साल 
भेज देगा । 

(४) उयधारा (३) के स्थाद पर लिमश्तलिखित रख दिया जाथ :- 

“ (३) तब माल न्यायालूय, अभिदिष्ट विचारणीय विषय 
( [४79 ) पर दीवानी न्यायालय की उपपत्ति को स्वीकार करके, 
बाद का निर्शथय ऋरता आरम्भ करेगा 

४७--घुल अधिनियम की धारा ३३६ में :-- 

(१) शब्द धारा ४ के अदीन किश्तप्ति प्रकाशित होने के” 
के स्थान पर शब्द निहित होने के” रख दिए जाये॑। 

(२) खंड (ख) में दाबर असंगत होंगे” और शब्द “निदर्तित 
के बीच से दब्द और जहां तक उनका सम्बन्ध उक्त क्षेत्र सें लाश 

का हुँ रख दिए जाय॑ । 

(३) खंड (गम) से दाज्द संजा 


न्यायालय के पास 


0. 


घत वे पहुड ग्दद ''जहां 


ऊ उसका सम्बन्ध उक्त क्षेत्र से लाया होने का हुँ” जोड़ दिये जाय॑। 
४प८--मूल अधिनियम की धारा ३४२ की उपधारा (२) में शब्द 


“एक दर्ज” के स्थान पर दाव्द “दो वर्ष रख दिये जाय॑ । 


५६--मूल अधिनियम की अनुसूची २ से :-- 
(१) ऋष संख्या ८ के सासने स्तम्भ २ के इन्दराज़ से संल्या 
“४२०६ के स्थान पर संख्या “२०६ रख दी जाय, और 
(२) क्रम संख्या २२ के सामने स्तम्भ २ में संख्या “३१२ 
के स्थान पर संख्या ३१४ रख दी जाय । 
६०--मूल अधिनियम को अनुसूची ३ की :-- 
(१) सूची (१) में : 
(क) क्रम संब्या ७ के इन्दराज के परचात्‌ निम्नलिखित जोड़ 
दिए जाय॑ :--- 
/9--क--दि बुन्देलखंड इनकम्ब् इस्डेट्स ऐक्ट, १९०३ 
(यू० पी० ऐंक्ट संख्या १, १६०३) 
छः 
“७-ख--दि बुन्देलखंड एचड्रीनियेशन आफ हेण्ड छेक्‍्ट, १६७३ 
(यू० पी० ऐक्ट २, १६०३)” 
(ख) ऋष संड्या १६ के इन्दराज के बाद निम्न लिखित तया इन्दराज 
बढ़ा दिया जाय : 
+१७--वदि यू० पी० लण्ड यूडीलाइजेशन ऐंक्ड, १९७४७ (यू० पी० ऐशस्ट 
संख्या ५, १६४८) 

. (२) सूची २ में क्रम संलह्या र८ के सामने के स्तम्सम २ के इन्दराज 
में शब्द और संख्या ढटए(चेप्टस ५ से ७ तक)” के स्थान 7 
“(छप्टर्स ४ से ८ तक)” रख दिए जाय॑। 

६१--किसी क्षेत्र के बिषय में चिहित होने के दिनांक से यू० पी० लण्ड 
रेबेन्यू ऐक्ट, १६०१, जहां तक उसका सम्बन्ध उक्त क्षेत्र में लाग होने से है, 
अनुसूची के स्तम्भ में उल्लिखित आयति पर्यच्त ( (0 ४४8७ ०5४९४ 5£ ) 
संशोधित समझा जायगा और एतदहारा संशोधित किया जाता है। 


कमस-- सर या 


| 


श्७ 


१ 


आरा 


छ9४ढ४ढ॑ 


डएठ 


#ा “(| 
“(०0 
छः... #५ 


र्डे३ 


श्देढ 


सात्थिपरएं श्य्प्‌ 


अनुसूची | 
य० पो० लण्ड रेवेन्यू, ऐंबट, १६०१ 
(धारा ६१) 


परिष्कार या संदोधन 


हाब्द “3:ध८# 79 8 8८१” निकाल दिए जाये । 
दावद “27547, » के स्थान पर हाब्द “79. [74 ५ रख दिया जाथ । 


शाबद १] [0047?? और “॥9]:७”” के बीच में द्वब्द 
9805 वापर ६० €१८!।” रख दिये जाय॑ । 

दाब्द (शत ॥€ ॥0त6७7 5७ ७ ०9 890]97 के स्थान पर 
दहबद. ६€म्प्रए8 १007५ 079 ७००7 ह०७०7०/७” रख दिये 
जाय॑ ॥ 

उपधारा (३) में शब्द “7707729 ६९८ ०१” निकाल दिए जाय॑ । 


(क ) उपधारा (२) में दाब्द $[6” झोर “एक जतत्छ ? के 
बीच में शब्द “(४0व]22607 ०७ पएध८्” रख दिए जाय॑। 

(ख) स्पष्टीकरण में दाइद “05 ठऊक् जा८म काताा७ छा 
शाप टा878653 बड़ &९ देढग+ जरा 39 ५€९७१०३ 3५7” 
निकाल दिए जाय॑। 


दाडद (+६ 09 ००7७” के स्थान पर दाब्द “0 80०कम 5४१० ५ 
रख दिए जाय॑।॥ 


संख्या 8877 के स्थान पर संख्या “306।,7 रख दी जाय ॥ 


(क) खंड (२) में दाद “09७77०-&” के स्थान पर दाद 
_+€९१प्रए्2 40007 5 प्यः (>8073 /380क्‍9 5? रखा दिए जाये ॥ 
(ख) खंड (५) में दाब्द और संख्या “९८४०07७ 35 27त 89?? 
के स्थान पर शब्द और संख्या (8&९८०४१09 857 रख दिए जाय॑ । 
(ग) खंड (६) सिकाल दिया जाय ।॥ 

(घ) खड (८) में झबद और संख्या “82०६ 078 40 $+0 437 
के स्थान पर दाब्द और संख्या 56ए०४0728 40, 4व द्ररात +<+३3?” 
रख दिये जाय॑ ॥ 

(क) खंड (०) में दाब्द “(४7 ८०९७? के स्थान पर दाब्द 
८६३१॥८० ४ रख दिया जाय। 

(ख ) खंड (!,) में दाब्द और संख्या 3 ए70०75 23, 25, 


&9 5९ 


०7 ४57” क्रे स्थान पर दाब्द और संख्या “ड8ट0[4079 23 ७भत 
25. रुख दिए जाये ॥ 


खंड ( $ ) से ( ० ) तक निकाल दिए जाये । 


चित 
नफ 
श्री 


खिघान सभा [२ दिसबनबर, ६९५७२ 


डठ्द श्य और कारण 
१५९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, दितावक 
२६ जनवरी, १६५१ को प्रचलित हुआ और इसकी धारा ४ के अन्तगेंत निहित होने को झआाजक्षञा 
दिनांक १ जलाई, १६४५२ को प्रच+।रित को गई । तत्पइचाल इस पर और घविद्ार करने से 
आर विद्वंघकर प्रतिकर लिर्धारण तालिकाओं के तेयार करने में प्राप्त अलभव से इससे कच्चछ 
छेसी कमी पाई गई, जिन्हें दूर करने के लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा हैं । 
इस विधेयक के प्रभमख उपबन्ध निम्निलिखित हैं 


(१) यह प्रस्ताव किया गया है कि निजी कुएं चाहे लाता, बाग अथवा गांव की आबादी 
से स्थित न हों, कुओं के स्वासियों के स्वामित्व से ही रहेगे ॥ 

(२) सध्यवर्तियों की सोर भूमि के उन काइतकारों को स्थिति, जो स्थानिक कर नहीं 
अदा करते थे, तथा ऐसे काइतकारों की स्थिति, जो उन सध्यवर्तियों की सोर 
जोते हुए हों, जिनमें से कुछ २५० रुपये या इससे अधिक सालगज़ारी प्रत्तिव 
देते हों, या दूसरे जो इससे कम सालगुजारी देते हों, स्पष्ट कर दी गई हैं । 

(३) बागदार को सीधे भूमसिधर प्रस्यापित कर देने का प्रस्ताव हें । 


(४) धर्मोत्तर तथा दानोत्तर वकक्‍फों, न्‍्यासों तथा निबन्धों को उनके हारा देय मपतल- 
गुजारी १०,००० रु० प्रतिवर्ष से अधिक होने पर भी वाधषिक वक्तियां दो 
जायंगी । ये वाधिक बृत्तियां निहित होने के दिनांक से दी जायरी तथा ऐसे 


बकक्‍्फों, न्‍्यासों इत्यादि के अन्तरिस प्रतिकर को वाषिफ वत्तियों के अनच्तगत 
संघानित किया जायगा न कि प्रतिकर के अन्तर्गंत । 


(५) गांव समाज तथा भूसि प्रबन्धक ससितियों के संगठन को सरल बना दियए राया हे ॥ 


(६) उस भूमि के प्रबन्ध के लिए व्यवस्था कर दी गई हें जो किसी स्थानीय संख्या 
की सीसा से बाहर हो, किन्तु जो राजस्व ग्रप्म (रेचेन्यू चिलेज) 
के अन्तगंत हो । 


(७) भूमिधरी अधिकारों के उपाजल के उपबन्ध और भी अधिक सरल बन्द दिए 
गये हू । 


(८) निमनलम क्षेत्र जिससे कम के क्षेत्र का बंठवारा नहीं किया जा सकेगा, 
एकड़ कर दिया गया हें । 


(६) चारा १६८ में प्राथसिकता के कऋ्रस से कृषि सम्बन्धी सूसिहीन ऋमिक को 
द्वितीय स्थान दिया गया है । 


(१०) इस बात की व्यवस्था की दशई है कि कोई भी व्यक्ति जिसके ऊपर 
सालगुज़ारी बकाया हो गिरफ्तार ( 8५5४6४0०७.। ) किया जा सकता हैं और 
निस्द्ध ( पे०४४१४००त ) किया जा सकता हैं; तथा 


(११) साल न्यायालयों हारा आगस ( (50७ ) के प्रश्न को निर्णय करते से 
अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया को संशोधित कर दिया राया है । 


अमान 4 (० 


चरण सह, 
साल संत्री । « 


पी ० एस० य ०पी ८««- ६+ एलड० ए्‌ ०--१९५२---८३८ 


विधान सभा को बेठक खसभा-मंडप, छखनऊ में २१ बजे दिन 
शथ्रो आत्मारम गेविन्द खर को अध्यक्षता में आरम्स हुई । 


उत्तर प्रदेश विधान सभा 


इुद्यत_तर, ३ दिखम्बर, १९४२ 


उपस्थित सदसूयों 


अक्षयवर सिह, मं 
अक्ञा-म्वल्थ मे श्री 
अमनेदा ऊज्द्र याप्डेय, शा 
अन्त नाथ सिजञ, श्री 
अचणदारण बर्चा, श्री 
अवधद्चन्र लि, अर 
अचञदा प्रत्मययष सिह, अं 
आशालचर वयार,, शऔीमती 
हुरतजता बहुसेन, शी 
इृटटा दल हक, ्र 
इस्०का हुसेल, अं 
उसइज्र, श्वा 

उरासकर सिश्र, श्री 
उदाहंकर लिवारी, श्रा 
उ्म्भेद सह, श्या 

उल्ा+ सिह चोहान निर्भेय, श्र 
एऐंडज़ सरचल, श्री 


हा 
पर हा का 
ही हे 


+- 4 


७ 2०५ 
च्प्णूः छू 
न्डई . 


झांद बिद्धार्थी, श्री 

चरण €७ण्डन, श्री 
प्रसाद पॉडिय, अं 
ताल, अं 


दण वर्मा, श्री 


में अध्यक्ष, 


हि 


की सूची (३४४) 


कृष्ण धारण आय, श्री 
केबल, सिह, श्री 
केश मा राय, श्री 
केशव गप्ल, अर 
केशज पाण्डेय, अर 
केशवरास, हर 

कलादा प्रक्कादा, शा 
खूब सिह, अर 
गंगाधर, अी 


गाधर ऊाठउव, श्री 
गंगाधर हारी, श्री 


गंगा ए्साड, 
गमेच्छ लतिह, अआः 
ब्ज्ज जे & शाज्न $ श्र्नं ] 


गणेदा चन्द्र कार्छ श्र 
गण दा प्रसाद जायसवाल, 
गणता प्रसाद पण्डेय, श्र 
मिरणा रमाण दाकल, अक्षी 
गष्तार सह, श्री 
गुस्प्रसाद पाण्डेय, श्र 
गुरु असाद सिह, #ी 
गुलजार, श्री 

भच्दा सि श्र 

गोवर्धेन तिवारी), शी 
गाररा। रास, अआअ 
घच्त््यास दाए, अर 
घार्म, राख जाय, अं 
चन्द्रवाल बाजपेयी, अ्यी 
चच्हभाद वारण पिह, श्री 
चन्द्रवर्त), अधसती 


श््पा 


१२८ 


चन्द्र हास, शी 

चरण सिह, कही 

चछित्तर सिह निरञजन, श्री 
चिरंजी लाल जादवब, अाा 
चिरंजी लाल पार्लावःल, अं 
चुजझी लाल सगर, श्री 
छोदा लाल , श्र! 

छोदा लाल चौदरी, अं 
ऊगलनारायण, श्री 
जगदोंद प्रसाद, श्री 
जगज्ञाथ प्रमाद, अर! 
जगज्नञाथ बच्चा दास, शी 
जगन्नाथ मह्त, आए 
जगज्न थे निडड, श्री 
जगपति निह, श्री 
जदादंकर शुक्ल, क्री 
जधपाल निह, अश्ाी 
जयराम दर्ना, श्री 

जदेनद्र लह दिषएट, श्री 
जवाहर लाल, श्री 
जनाहर लाल रोहतठगी, डाक्टर 
जुगुल किशोर, »ों 
जोराबवर बर्का, श्री 

ज्वाला प्रसाद सिन्‍्दा, श्री 
झररखंडे राय, »झी 
टीक्ारास, की 
डल्लारास, 

डाल चन्द, श्री 
ताराचन्द्र माहेवरा, श्रां 
तुलऊरी राम, अं 
तुलारास, अअ॑ए 

तलारास रावत, श्री 
तेज अतलापं तह, शी 
तेज बहाडुर, 

तेजा सह अं 
चिलोकी नाथ कौल, हा 
दणाल दास भगत, श्री 
दर्हन रास, नी 

दल बहादुर घधिह, अभी 
दाता रास, अं: 

दीन दयाल दार्रा, अर 
दान दसखाल दातस्त्री, शी 
दीव नारायण वर्जा, श्री 
देवकी ४न्‍्दन विभव, की 
देखदस सिश्न, अ्षी 
देवदत दार्सा, श्री 


द्िधात सभा 


| 


। 
| 


। 
* 
| 
! 


[३ दिसम्बर, १९०२ 


देव मति रास, अं 

देव रास, अश्रा 

लेबेन्द्र प्रताप नारायण सिर, श्री 
दारिका प्रसाद मोर्यें, अकी 
दृारिका प्रसाद पाण्डे, श्री 
घनघधारी पाण्ड, श्री 

प्र सिह, शी 

नत्थ सिह, आए 

नन्‍्दकुमार देव वाशिण्ट, श्री 
सरदेंव दातस्न्रा, शी 

सरोक्तम सिह, अभी 

न्वल किलोर, अ्ी 

लागेंडबर हिनत्रेदी, शी 

नाजिसम अली, श्री 
जनारायणदत्त लिलारी, श्री 
नारायण दास, श्री 
नारायणदीन, श्री 
चेकरास दार्सा, श्री 
सेचपाल सिह, भा! 
सं.रंगलाल, अर 
पद्सनाथ सह, अी 
परभाननन्‍्द सिन्हा, श्री 
परमसदवरी रास, अर 
परिपुर्णाननन्‍्द वर्सा, श्री 
परहुलवबान सह चोमरो, अ्षी 
पाती रास, अश्ाी 

पुत्त्‌ लाल, श्री 

एह्रस रास, अी 

पुलिन बिहार बनर्जी, श्री 
प्रकादावर्त।! सूद, श्रीमती 
प्रत्तपिपाल सिह, अभी 

घखक्यू दपापन्न , शी 


। भैंस किशन खन्ना, श्री 


फतलेह सिह राणा, अर 

वी नाराणधण सिश्र, श्री 
बनारस दास, श्री 
बलदेंवच सिह, »ी 

बलदेव सिह आय, शी 
बलसद्र प्रसाद चझुक्‍्ल, श्री 
बलबन्त सिह, श्री 
बर्गार अहमद हकीम, श्री 
बसच्तलाल, श्री 

चसनन्‍त लाल दार्मा, श्री 
बात नन्‍दन, श्री 

बाबू लाल कुसुसंदा, श्री 
बाब्‌ लाल मीतल, 


दालेन्द चाह, 


पंबवशम्भ र स्ल्हि. 
बेचतलरास, अर 


लेंचल रासए राण्त 


अक.3& अ्ग, को 


जला ५ श्र स्श्श्द 


स्ह्र 
श्र्पः 


डर 


कथा, 


9. आना 


सह, भी 
सह हे 


रुगदानदोन आाअ्जीक्ि, 


भगवान सहाय: 


धो स्व पे ४ श्र 


ज््त रा + श्त्र! 


[ 


सपयाल प्ह जाता, 


ज्याजाथ अतलच 


ब््ईपग 


कॉोला सह दाद: 


सज्सलद जआालस 


है. है" 


गलाप्रसाद, अ। 


सथ्ूरा प्रसाद 


शा 


श्री 

श्र 

्श्ः 
श्री 


पाठ: 


स्>रा फछरल्यगं् पाए. ५, 


सदल दे दात्ल 


कक । 


दिन 


जजुकर 


न्च्क आऑ 


शव 


श्र 
श्र 


सदनसोहन उद्याध्याय, ही 
मसत्नी लाल गुरुदेव, 


सन्‍ल्‍खान सिह, 


स्ब्लोम्ाद उश्लायख रह 
;ह्ादेव प्रसाद, 


सरहाराज सिह - 
महानोर प्रलाढ 
रूहीनाल, श्री 
सान्‍्धाता सिह, 


फस्िजाजी लाल, 


श्र, 


श्र 


हर 


 *, अआ (सहारनपुर ) 


शाह 


शत | 


धत्यास्त्र, श्री 


० हैं। 


श्री 


सिहरबान सिह, शी 


ञ्रलाल, अं 


रशलोीवर कुरील, 
ऊऋठताक अंला सा; 
जह॑म्मद अदाल अब्बार्सः, 

मुहम्मद अब्दुल लतीफ, अी 
मुहम्मद चसीर, अभी 
सुहस्मद फारूक चिद्रती, ही 
सुहम्भद सकझजूरूल नबी, श्रम 
सुहमस्मद दाहिद फार्ूरी, श्री 


सोहन लाल, 
सोहन सह, 


त््री 
शा 


श्र 
० है । 


शा 


उपास्थिल सदस्यों की रची २ 


पं 
ि 


सोहद सिह शाक्य, का 
यस॒ना सिह, श्री 
यशोदा देदा, अअरभमर्तः 


रचुनताओ प्रसाद, श्र 
रधराज ससप्ट, शक: 
रघकीर सह, अभी 
रणब-जय सह, अप 
रतन लाल जे 7. 
रमोदा चन्द्र शर्मा, का 

स्सेत्ा वर्मा, शी 

राध्देन्द्र प्रदाए लि, राजा 
हऋाजजक्रिदश/र राव, आई 
राष्ज्लारायण, शश्य 
राजवन्दधीा, श्री 
राजारास किसान, ही 
राजारास मिश्र, शी 
राजारास दार्का, अं 
शाऊन्द्र दल, जहा 
सण्धाक्ृष्ण उप्र त्राल, अप 
राधासोहन सह, की 
रामअऊवार लिवार, शअ्ी 
रासअरधीन सिह यादव, श्री 
रासअनच्त पाण्डेय, शअ्वयी 
रासमअजवजल सिह, श्री 
रासाककर, अेअी 
रासकुसार चास्त्री, शी 
रास हुएण जसचवार, श्रीं 
रास गुलाम सिह, अं: 
रासचन्द्र खिकल, #आई 
र/सच्ूरण लाल गंगवार, की 
रासर्ज|लाल सहायक, श्री 
र्सजा १८] (च्य न 
रासदास आये. आए 
रगास्यदग्स रविदास, अा 
र/(झदुलारे सिश्ष, की 
रासनरेदश दुक्‍्ल, श्री 
रासनाथ लिवारी, अाी 
राजनाराणयण चकिपाठ, अआआ 
रामप्रसाद, हा 

रासप्रसाद दंदाररा, शभश्यी 
रास बइली सिश्च, अं 
रासनजन, अर 

राश्र उन प्रसाद, श्री 
रासखराज शुक्ल, श्र 
रासलरून, आए 

रासरूखन सिश्र, का 


हि 


हट 


५ 


् 


नै 


रामवचन यादव, 
राम हंकर दिलेदी, श्री 
रास शंकर रविवाती, अभी 
रामसनेहं। भारतीय, श्री 
रामसहाय दार्मा, श्री 
रामसुन्दर पाण्डेय, अं 
राससुन्दर रास, का 
रास सुभर्ग वर्मा, श्र 
रामबुमेर, आर 
शामस्वरूप, अप 
रामध्वरूप धपष्त, क्षी 
रासस्वरूप भारतीय अभी 


शासल्चस्कप सिल्ल विशारद- शक्षा 


रामहरख यादव, अ्री 
रास उह्ा सिल ५ श्र 

मदर प्रसाद, अं 
लक्ष्मण राव कदन, श्री 
ल#्ष्र। देवा, अंत्मर्त: 

लक्ष्मी रण आचार्य, अं 
लाइफाञाकर यादव, त््रा 

लन्नहादर शलिह, शी 
लालबरहाडुर सिह कद्ृथंप, शा 
लीलाधर अष्कना, श्री 
लुत्फअर्ल: खां, अ#ी 
लेखरुज लि, श्री 
अंडगनारायण बन, हा 
बना दा र धनगर, आग 
वंच्ी घर सिश्र, #्ष। 
वश्िष्ठनारायण द्ार्नो, श्ी 
बरस सकल श्री 
वबार्नंब प्रसाद मिआ, अर 
विद्याचर्त: राठौर, अमर्त। 
लकिष्णदारट दब्लिता, अं, 
66 3. _ है" क्र 
रेन्द्र नाथ सिर, अभी 
रेब्द्रधात याद-, श्री 
रेन्द्र दामों, अं 
वीरेन्द्र दाह राजा, श्री 
जभयवण मिश्र, ब्या 
जब्रजरानी मिशे, आदी 
दब्जवार्सः लाल, अर 
अजबिहारोी खिकेः, अी 
बअजबिलहारी मेहरोतचाः, की 
हांखर लाल, श्र 
दम्ध साथ चलने श्ती 
आान्ति प्रयञ्न झर्सा मो, ध्व 


गा 


“|, 


है 4 4, 


वियवानल सभा 
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शिव कुमार सिश्ष, श्री 

शिव कुभार हर्मोां, श्री 

शित्र दान सिह, श्री 

शिव नाथ काटज, श्री 

शिव नारायण्ः, अर 
शिवपुजन राय, अं 

शित्र प्रसाद, श्री 

शिव मंगल सिठ कपूर, श्री 
शिव राजचली सिंह, अभी 
शित्र राज सिर यादल, अं 
झित्र राष पाण्डेय, कअा 

शिकल राम राय, अभी 

शिव वक्ष सद राठौर, शी 
शिव वचन रुज, अ। 

शिव ठारण लाल आऑबास्तव, की 
सकदब अताद, शा 

वगन चन्द्र, खा 

इयाममनोोहुर मिश्व, 
इेयामलाल, शा 

श्रीचनन्‍द, भी 

ओोनाथ भाव, श्री 

श्री नाथ रास, आप 

संग्राम सठ, भी 
सच्छिदामन्द' नाथ त्रिपाठी, श्री 
सज्जन द मी सहनोल, आभीमती 
सत्यनाराणण दत्त, अआ! 
सम्पर्णानगत, डावटर 

सतवित्री देवी, अमती 


, स्िधारास गंगजार, शी 


सियाराम चौधघर), श्री 
सीताराम डाक्टर, अ 
संत्ताराम शक्ल, शी 

सुल्ल। रास भारतीय, श्री 
सुन्दर लाल, श्री 

सुरुज्ष रास, अर 

सुरेन्द्र दल आजयेय!, श्री 
सुरेबा प्रकाग सिह, श्री 
सूबच्षे प्रसाद अवस्थों, अर 
सूर्य बली पाण्डेय, अी 
सेचाराम, शी 

हल बरंहसान अन्सारी, श्री 
हर्व/ब्रंहमान आजमी, श्री 
हर्बाबुर हमान खा हकीस, श्री 
हरगोविद पन्‍्त, श्री 
हरदयाल सिह पिपल, श्री 
हरदंव सिह, श्री 


है 
|) 
# 
हा 
#/ईने 


हुर सहाय गुप्त, अर हर सिह, ह#. 

ऋन्पिसाद, अी इकस सिह, अं 

हुच्च्चिन्द्र अष्दप रे, हेसब्तीननदल बहुए्ला, आर 
हि वाजणए यथा, ध्ा ह एसी लात दास, अं, 


के व्थ्य हि 
आधनरक्तर 
की हुँ. कूल्ह 
तारोाकद ऋइच्च 
कुक पा अं नमक ह्‌ अ्णणूू७ €०-व्यूजुन, व्यणााइुडक, पक पक... मानक ्मका्यायूबक, ्न्‍ 4... [- -नल७७ "न अनम्यक्तट का ध्यान 
च्छाक्रास्यर:  ख्न्र्वाए ॥ «5 हु जाय चअआऋा करत हवा 
(--अी व शशत्ार “० ठाशा सिला गइबर्लर)--क्या सरकार दताते की कृपा करेगी 
कि चाकीलेण दांडाएजा, गढ़वाल बे एबम्पताल-भावनों को दनाने में कितत: नप्या वयप 








६ करेई डाक्टर रदजा गया र यह्थेनर्न, तोकयों : 

अन्न सत्रा के सभा सचिव (छो वनारग्नी दास्य)---जह़ः लक पता चला हैँ चाकीसेण 
ऊअंडारस्यूं तो कोई स्थान नहीं व्ददाचित झाह्यय आऋक्ीरूण से हैं । वहाँ के राजलाय 
अकित्सालय का भवन बनदाने »< # | गयया व्यय हुआ है ! 

चिकित्सालय के लिये आवश्यक सत्सान खरीदए ज्य रह: है ओर चरि य ही वहाँ एक डाक्टर ऊे 
पहुंचने की आशा है । डाक्टरों की कसी हैँ ऊ र अक्सर डाक्टर पहुचन जे देर लगती हू ॥ 
. ओवागाचर सेंठासणंे--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी किये सकान लिख सन्‌ से 
तेयार हो गये थे ? 

ध्वी बनारसो दाल--इसके लिये सुछता की जरूरत हें १ 

क्रो गगाधर मैठाण्णो--क्ष्या साननीय मसन्‍त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इल 
अक्तानों की रकआआ के लिये क्‍या विभाग से कोई प्रबन्ध कर दिया गया हें ? 

क्रा बनारखी टास---सकानों को रखा के लिये विभाग से जो प्रबन्ध होता हें वह किया 
चया हू । 

| गगाधर सेटा एा[--क्ष्या उनकी देखरेख के लिये दिभाग का कोई आदसी नियुक्त 

किया गया हैं ? 

आोे बना रसो दा ख--जेसा कि बतलाया गया है विभाग की ओर से साधारणत- जो प्रबन्ध 
होता हु नह किया गया ह। 

श्री गगादर मेठाण्णे--क्ष्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि डाक्टरों की व्यवस्था कज 
तक हो सकेगी ?/ और क्‍या जब तक किसी डाक्टर की व्यवस्था होगी एक कस्पाउण्डर 
कस से कस भेज दिया जायगा ? 

अआे बना रसा दा सख--सेने डाक्टरों की कमी का कारण बताया कि कुछ डाक्टरों को 
रिफ्रेश कोर्स के लिये बुला लिया गया था जो इस महीने के आखिर मे खत्म ६ रहा है ह्गोर 
डाक्टर लोग जो उस कोॉसे से गये हुए हंं त्रे वापिस जाने वाले हे और एक महोने के अन्दर 
भेज दिये जायेंगे । 


श्रीोनगर-गढ़वाल्ठ के अरू्पताल् में रे।गिया के रख-रखादव पर स्तरव्वारों ब्यय 

“२>०>थो य गाचर संठा णो--क्या सरकार बताने की कृपः करेगी कि श्रीनगर-गढ़शएल 
अस्पताल से रोगियों के रखरखाव के लिये वह कितना रुपया देती हे ? 

आग! बनारसो लास--अीनगर गढ़वाल अस्पताल में रोगियों के रखरखान के लिये 
सरकार लगभग १८,२०० रुफएया देती हैं ॥ 


दम 
हा 
ने से 


श्३र२ विधान स भा [ ३ दिसम्बर, १९५२ 


4३--ओी देवकों नन्दन विभव (जिला आगरा )--२४ दिसम्बर, १६५२ के लिये 
स्थगित किया गया । | 


#४-५--शरी बदो नाराणस्ख सिश्र न्‍् जिला देवरिया )--[१२ दिसम्बर, १६५२ के 
लिये संख्या ३-४ के अन्तर्गेत स्थानान्तरित किये गये। | 


आओ गुनेश्वर जी के अनशन ले उत्पन्न होने बाल परिस्थिति पर 
विचाराथ कार्य-श्थगन प्ररताव की सुचना 


श्री अध्यक्ष--मेरे पास की नारायण दत्त जी का एक कामरोकर; प्रस्ताव श्वी गुनेश्वर 
जी द्वारा किये गये अनदान से उत्पन्न होने वाली परिस्थि'त के बारे से आया हैं। उनका 
कहना हुँ कि उसे देवरिया जिले के चीनी के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। 
इसके जलिणे वे चाहते है कि इंस वर विचार करने के लिये सदन का कारये स्‍्थणित कर दिया 
जाथ । इस सम्बन्ध से कल मेने बत्तलाया था कि केवल अनइझगन के सम्बन्ध से यदि कोई 
काम रोको अस्ताव आता हैँ तो में उसको इजाजत नहीं दे सकता जब तक कि यह न माल्स हो 
जाय कि सार्वजनिक दृष्टि से बह कितने सहत्तव का है + इसी कारण मेने इसको स्वीकार 
नहीं क्रिया है । इसके साथ ही साथ माननीय राजनारायण जं। ने भी मुझे एक पत्र दिया। 
उसमे उन्होंने बहुत सी बाते बतलायीं ॥ उस पत्र में उन्होंने यह बताने का प्रयत्न किया है 
कि इन सिलों के सम्बन्ध में उन्होंने सरकार से लिखा-पढ़ी की, लेकिन कोई कामयाबो नहीं 
हुईं, इस कारण यह झगड़ा पेदा हो गया हैं और यह अनशन इस झगड़े का एक अंग है । 
इस कारण में यह उचित समझता हूं कि आ्री नाराथण दत्त जी इस पर प्रकाश डालें कि वे इस 
सदन का कार्य स्थगित करना क्‍यों उचित समझते हें । 


श्री नाराणण दत्त तिवारी (जिला नैनोताल)--अीमान्‌ जी, गुनेइबर जी की भूख 
हड़ताल का आज १२वां दिन हें। उनकी ६० बये को अवस्था है, इसलिये उनकी हालत दिन पर 
दिन बहुत खराब होती जा रही है । वहां के डाक्टरों ने राय दी है कि बहुत दिनों तक यह अवस्था 
नहीं चल सकती और ज्यादा दिन तक उनकी जान का बना रहना बहुत म॒श्किल है। जो 
अनशन उन्होंने किया है, वह व्यक्तिगत नहीं है, जैसा कि आपने कहा है बह अनदान भी 
एक सिद्धांत को लेकर के चल रहा हे 


यू ० पो० चीनी मिलों ने श्रीमान्‌ सरकार को सालूस है कि चार महीने तक मजदूरों 
की सजदूरी को रोक रखा, जबकि खासतौर से सरकार ने कानून बना रखा है, सब कुछ 
इसके बारे में किया है, ऐक्‍्ट भी बचाया हैं तो फिर इस तरह से चार महीने की मज़दूरी न देना 
उस ऐंकक्‍्ट की धारणा के खिलाफ है | कटकुइयां की फैक्ट्री ने लगातार चार महीने तक सजदूरों 
को मजदूरी नहीं दी है जिसमें करीब डेढ़ लाख रुपया कटकुइयां मिल के मजदूरों को मिल मालिकों 
की लापरवाही की वजह से और इनकी गैर जिम्मेदारी की वजह से नहीं मिल पाया और 
इस बारे में वहां को यूनियन ने कहा तो उसकी कोई सुनवाई भी नहीं हुई, कोई जवाब भी 
उनको नहीं मिला और उन्हें किसी प्रकार का आदइबासन भी नहीं सिला।_ तब आखिर में जाकर 
उनको भूख हड़ताल करनी पड़ी । इसके लिये उन्होंने पहिले चेतावनी भो दी, लेकिन उसका 
भी कोई असर मिल वालों पर नहीं हुआ। इसके साथ ही साथ वहाँ पर किसानों का भी 
लाखों रुपया रुका पड़ा हें । नया सीजन शुरू होने वाला है, लेकिन कटकुइयां मिल के खुलने की 
कोई आद्या भी नहीं है । कटकुड्याँ सिल का असर देवरिया को सभो चीनी सिलों पर पड़ 
सकता हैं और देवरिया को ही नहीं बल्कि पूर्वी यू० पी० की जितनी चौनी मिलें है उन सभी 
पर इसका असर पड़ सकता है | और जो सीजन कुछ ही दिनों में चाल होने वाला है, उस पर 
भी इसका असर पड़ सकता है। तो में आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता था। इसकी 
अ्जेंसी के बारे में साननीय गृट् सन्‍्त्रो जी और सरकार स्वयं जानतो हैँ कि यह कितना 
सहत्वपुर्ण प्रदन हे और विद्येष रूप से जब कि सजदूरों को चार महीने की तनख्वाह भी नहीं 
मिले हें। तो में इतना हो कहकर आपसे फिर निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय 


की गरूदवर जश के अनगन से उत्पन्त होते वाली परिस्थिति पर विचा रथ कार्य- 4३२ 


बारे मे कुछ बतनाचाते के लिये भौका देने की क्॒ पा करेगे । 

यहमन्ती (डाक्टर सम्पूरणानन्द्र )--अध्यक्ष महोदय, यह बात बिल्कुल सही हे कि 
बहां के सज्दणो की सजहइूरी बाकी हे ॥ लेकिन चार महीने की बात गलत हे, तीन सहीने की 
मजदूरी बाकी हे । और यह बात भ॑ सही नही है कि उत्तर प्रदेश मे कटकुइयां ऐसी क्तिनी 
चोरी सितल्ते ह, जहां सजदूनों की सजदूरी कई कई महीने को बाकी हें । जो माननीय रूदस्य 
बेंठे हा; 5 उनको माल्द्ख होगा कि यह बात रुही हे कि इसी मिल को नहीं, बल्कि कई और 
सिलोे क्षों ही आअनर व्यवसाथ फी स्थिति ठीक न हीने से उन्हें मजदूरों की सजदूरी देने मत 
दिक्कत हुई. आर किसानो के' ऊं। वे रुपया नहीं दे पाये ।+ कई जगहों पर बको से भी उनको 
रुपया मेलनी से ,देक्‍कत हो रह हें $+ बहरहाल, गवर्नेसेट के उन समिलों पर दबाव डाला 
ओर दक्ाव डाल भी रही हक़ कि उठका रुपया शीतषत्र से दाोख दे दिया जाय । आज ही 
विरोध पक्कत के लेता आझी राज सारायण जी. ४ गदा सिह जी #ऋर श्री जगन्माथ सत्ल जी 
मुझसे समिल्दे ओर उनसे सेरी बात चीत हुई तो मने उन्हें बतलाया कि हम क्या कर सकते ह, 
क्या: ऋर गडे हु और क्‍या करने ज. रहे हे । हम भी इस बात को जानते ह॒ कि कई जगहों पर 
किसानो को आर सजदूरों को रुपया मिलने से दिक्कत हुई लेकिन एक लाख रुपया कह से 
निकालना आर्गन नहीं हे कि कहीं से लेकर दे दिया जाथ, यह एक बड़ी रकम हंीती हे । महज किसी 
के अनत्ञान करने से यह रुपया नहीं निकल सकता 8॥ अभी-अर्भी हमको सालम हुआ है कि 
जो दो का रुपये से कम तनख्वाह पाने वाले सजदूर हं, उनको एक माह की तनख्वाह 
मिल वा चो ने दे दी है और जो दफ्तर से काम करने वाले ह॒ उनकी भी सजदूरी शायद एक महीने 
की कल उन्होंने छे दी और उन लोगों ने हमको विद्वास दिलाया है कि अगले ऋधिंग सीजन 
तक जो १५ दिसम्बर से द्ुरू होने बाला हैं, हम पूरा रुपया दे ठेगे। इस परिस्थिति में जिस 
किस्म की हमस कोशिश कर रहे है और जो कुछ कर सकते है उसे सेने आपको बतलाया + इसके 
बाद भी यदि कोई अनशन करता हे तब तो सजबरोी हैँ 


क्षवा अध्उध्य--क्या साननीय नारायण दत्त जी साननोीय गह मन्‍्त्री जो क॑ आदइवासन 
देने के बाद भी अपने काम रोको प्रस्ताव को पेंदा करना चाहते हे ? 


आी चारायरण दत्त लिवारो--साननीय गृह सन्‍्जो जी ने जो आदववासन दिया है, उसके 
बाद से अपने काम रोको प्रस्ताव को पेदय करना उपयुक्त नहीं समझता हूं । - 

अ#ज्ञोनसार-वावर भोमिक अधिकार सखु॒ग्स्ला तथा भौमिक अभिरं.ख 

विधेयक, १८*२ (ऋमागत) 

साल सजो के सभा खा चर व (शी द्वारका प्रसाद से थे ) -- माननीय अध्यक्ष महोदय, 
जो विधेयक इस भवन के सम्मुख प्रस्तुत किया गया हैं उस सम्बन्ध मे विरोधी 
दल की तरफ से यह कहा गया कि यह नाकाफी है और जौनसार-बा र में जो कोलदा 
झोर चबाजगो हे उत्को वास्तव में इससे कोई लाभ नहों पहुंचता । इसके साथ-साथ 
सानसीय अभी गेंदा सिह जो ने यह कहा कि वहां पर भी जमीन का समुचित रूप से 
बटवरपरा होता चाहिये और जितने किसान हैँ उनकी जमोन एक जगह हो जाय तो उनको 
ज्यादा चाभ होगा ॥ और भी जो एतराज किया गया इस बिल के सम्बन्ध में यह 
कहा *ना कि जो जमीन हैं उसकी जो पेसाइद हो रही है, उसमें नौतोड़ जमीन को 
बाबनच नो इस विवेयक में नहीं कहा गया और इसलिये यह बिल नाकाफो हैं | बेसे 
किनी सानवरीध सदस्य से इस विधेयक का कोई विरोध नहीं किया है +। जहां तक 
विवेश्वज के उसुलों का सम्बन्ध हें उस सम्बन्ध में कोई बात किसी ने नहीं कही 
कि झहू विवेयक नहीं आना चाहिये, बल्कि यह कहा गया कि यह नाकाफी है और इसे 
वापिस ले करके कोई दूसरा विवेधक आना चाहिये जिसमें उन माननीय सद यों की 
बताई हुईं बातों का भो सपम्तावेश किया जप सके । मे यह बतला देना चाहता हूं 


“१३ अक्तूबर, १६०२ क। कार्यवाही में छपा है। कक 











१३४ विधान सभा [३ विसस्बर, १९४२ 


[श्री द्वारका प्रसाद मोय |] 


कि इस विधेयक की णह मंज्या नहीं है कि जमीनों का फिर से बटवारा किया जाय। वह तो 
हमले जमोंदारी विनाश और भूमसि व्यच था विधेयक या कानून मे भी नहीं किय' ड। 
इस विधेबक को यह भी मंशा नहीं हें कि जिनके पशस जम ने नहीं हूँ उतस्तको जमीन 
दे दी जाय । केवल मंणा इस बात की हैँ कि झो जिस जमोन पर काबिज हे उस 
जमीन से कोई बेदखल न किया जाय और उस जमीन का वह सालिक बत कर रहे। 
अब यह कहना कि कोलटा ऋरे बाजगी के पार पहले से जमोने नहीं है, इसलिये उक्त 
कोई फायदा नह्रीं पहुंचता तो उवढ़ तो जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था व्चियक 
से भी जिनके पांस जम ने नहीं ह उनको कोई जमीन नहीं दी गई थी । यह जहूर 
हैं कि घारा १६८, जलींदारों पवचाश और भूमसि व्यवस्था कानन के सातहत 'चाली 
जमोनों का जो बंदोडउन होगर बहु किस प्रकार होगा णहु उससे जरूर रखा रुणा हुं 
लो यही मौजूदा विधेयक में खाली जमीन की कोई बात कही नहों गई हे और न यह 
कहा गया हैं कि उससे वहां के कोलटा और दबाजऊगी दंखचित रहेंगे ॥ सिर्फ इस विजवेयक 
का संदा यहा है कि जितने पर जो काबिज हैं उस भूलि से वह बदखल न किया जएन। 
किनन्‍्हीं जरतों को छोड़कर जेसे दो कर्ष का लगान बाकी हैं या जिस गरज मसले उ्ीव 
वी गई उस गरज के खिलाफ कोई काम करतह#& हैं तभी बेदखल होगा , रे 
जोनसार-बाइर से खुद जाकर के दहां की परिस्थितियों का अध्ययन्त किया । सम्ते 
बहां देखा कि बहां के कोलदा और बाजगी जमीन काइत करते है । यह बात “_ रे डु 
कि उनके पास जमीने नहीं हु । यह जरूर है कि जितने अनुपात में उतके पास ज्मीते 
होनी चाहिये उत्तनी जमीने नहीं हू । वहां के राजपूत और बज्राहमण जो जमीन कग हक 
रखते हैं ओर जिनकी तरक से कोलटा ओर बाजग़ोी कास करते हे, बहाँ जरूर “ज्पुत 
और ब्लाइयों को जमीन ज्यादा सिलय* हूँ! 


# है 


जी 


लेकिन उन्होंने जप्न,नें दे रखी हूं पुराने कर्ज के एबज में जमीने काइत हो पगही 
है ओर दूसरे तरीके पर भी कोलटा और बाजगी जमीन में काइत करते हूँ + जो 
मोजूदा सर्व हो रहा है बह करीब करीब खत्स हो चुका है । उस ख्वें से भी उन 
कोलठटा और बाजगियों का उनकी जमीनों पर नास दर्ज हुआ है जो जिस जमीन पर 
काबिज है । तो इस तरीके पर उत कोठटा और बाज,गयों को भी उस जमीतों पर 
अधिकार मिल रहा है । वेसे जो बन्दोबस्त का इस विधेयक में जिक्र किया गया है, 
वह तो एक कानूनो अड़चन को दूर करने के लिए ही उस क्लाज को रख। गया है 
क्प्ोंक्रि लंड रेवेन्य ऐेक्ट के सातहत सर्त करने में एक कानूनी दिक्कत का अषेणा 
हुआ । इसलिए उसका सुधार इस विधेयक्त के जरिये से कर डछिया गया हे । 
लेकिन जहां तक ऊम्तीन से अधिकार देने का प्रधन है, वहां तक चाहे वह राजपुत्र और 
ब्राह्मण हों चरह काल्टठा या बाजगों हों जो भी जिस जमोन पर काबिज हैँ उस ज्मीन 
से उसको बेदखल नहीं किया जायगा और उस जसीन का वह सालिक हंपा। 
बसे जो अब्न खाली जमीने तोड़ी जायंगी उत्तके बारे में इस विधेयक से कोई बात 
नहीं कही गयी हूँ ॥ उस पर अगर कोई बात होगी तो यह सदन बाद से विचार 
करेगा । लेकिन जधीतव को एक जगह करने की जो यात ही गेदा सिह जी से नही 
वह्‌ तो वहां सम्भत्र नहीं है । हमारे यहां जसींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था 
अधधेनियस जिन क्षेत्रों के लागू हैँ, वहां के लिए चकबन्दी का कानून दोडा ही झाने 
बाला हे. और उसका विधेयक भवन के सम्मुख प्रस्तुत किया जापयगा । 
बह तो चकबन्दी की बात हें। जहां तक उन पहाड़ों पर चकबन्दी का सदाल हे, वहाँ 
पर चकुबन्शो सम्सत्र नहीं हैं। हसने वहां पर देखा हैँ कि उन्‍होंने जहां पर कौका 
पाया हें वहाँ पर अबनी काइन कर क्ली हूँ । वहां तो यहां के आदमी आसानी ने चड़ 
नी नहीं सकते काइत करना तो बहुत मुश्किल है । पहले बन्दोबस्त के जसरने सें 
जो जपीने उनकी काइक्त से थों वे बहुत से पहाड़ों में नोचे गिर गयीं । के झाल हे 


मे! 


जौतसार दावजर सौसमिक अधिक्लार सुरक्षा तथा मोमिक्त अनिकरेल विवयेयक, श्ध्णर १३५ 


भी नहीं । तो जिस तरीके पर जो जर्मानें जहां है, उत्त पर उनकी काइत हो रही 

हैँ ओर उससे यह नहीं है कि एक जसीन को उाक्‍क्ल एक सी बराबर बर्नः रहे ॥। उसमें 

र्दोबइनच तचःदीलियां भी हुआ करतों है । जब बहुत मस॒ुण्किन से रूरदे हो पाया हे 

ओर अब उनकी जताोनोों को निर्धारित कर दिया गया हें । झजिसकी जिलनी जमीन 

हेँ उसके नास पर वह जमीन दर्क कर दी गयी हैं। दल्त्सल असल उनके रीतलि- 
बे 


िजाज़्ञ शिलत सिन्‍न है । उन रीति-डहिल्श्चों के इस कानून के जरिये से दखल देना 
सुलासब नहीं हूँ ॥। ऊन रीोति-रिवाजों स्ें उनके बहुत सी सोहाल ऐंक्टिविटीज 
5॥ लेकिच जाए तक ऊहूनीनों पर हक देने की बात हे वह इस काचून के जररेये से दिया 
एुशम्‌ हू । आओ नारायण दक्त ही ने कहा कि उनसे दस्तुरझल असल हू उनको रद्द 
ज्ञ'गएं कथा गया ! अहुत के उसके रीछि-रिब्रार दस बदल नहीं हे कि रख लिया जाय । 
किए इत रिघेदन दे जमीन यके हल हेदे की बा ऊह, एयाीा हुँ | उचको वह (दष्य गया। 
बक्िया दस्तृहद अजललू, बकिया रस्सरिवाज़ उनके दबाए रहने से इस कानून से जो 
अधिकार दिया ग्रया हें उससे दिक्कत नहीं कहोड़े देवर हू ती । इसलिये से यह निवेदन 
करना चाहा हूं कि जो हक देसे क्री जर्मान में बात हूं बढ़ विधेयक के जजिये 


ह्‌ < ।। गत्त इस 
से अपनी हूगह पर सही हुँ । उससे कोई दस्ल्शल अमन, कोई रिवाज छीचेक में हायल 
ञ्जू श्री 


लहों पड़ता हें और मे रूमझता हूँ कि जो एच जवाहर.  काबिण हैं उसके हकक सहफस 
होते हूँ और काफी भागे तक यह जिल उचको झुस्तकिल करने रू मदद पहुचाता हे । 
ओर जा जोौनसार दावर कमेटी की हचिपतटत की उर्ज की बात अथ॑ रू 
पहले ही बन चुका था । से सेसझताः हुं कि यह बिल वहां के रहने बालों के लिखे 
आह जोड़ा बाजगियों बगेर/ राज के लिये खासी सदद पहुंचता २ 
हूं कि यह भवन इसे स्चीकार करेशा ।॥ 


क्रो नारायण टचक्ष दियारो (जिला नैदीवआऊ ) --साननीय उपसंत्री जी ने कहा कि 
जोनसार कर्ज के बारे में कानून बन चुकर हैं । तो कौन सा कानून हू क्रपा करके बल्शयें ? 
अे अध्यक्ष--दह जवाब से आपको सिल जायगा । 


आो मदन सेहन उवाध्याय (जिला अल्से/डा)--साननवीय अध्यक्ष सहोदय, जहाँ तक 
इस विचेयक का उद्देश्य साननोय मंत्री जी ने दिया वह तो बहुत अच्छा था । उन्होंने 
कहा हैँ अतरझूब भूमि जोतने वाले किसानों की सुरक्षा के निमित्त भौसिक अधिकारों 
से सम्बद्ध विधि को स्थिर करने तथा इस क्षेत्र के अधिकार अभिलेखों को विनियमसित 
करने के लिये यह विधेयक प्रस्तुत किया जाता हुँ” अगर यह उद्देश्य इस बिल को लाते 
का हैं तब तो बहुत अच्छा हैँ पर जहाँ त्तक बिल में हम पढ़ते है. जोकि काइतकार की परिभाषा 
डी गयी हे तो उसम कहा गया हं कि “काइतकार के अन्तर्गत जौनसार बावर के दस्त्रुल 
अमल से सहने गये मौरूसी काइतकार या गैर मौरूसी काइतकार हे अथवा ऐसर काइतकार 
जिसके पाछ्त भसूसि सेबा के उपलक्ष में हो और ऐसे काइतकार घारा ३ में कहा गया है कि 
किसी विषरीत विधि के होते हुए कोई भी काइतकार अयने खाते से अथवा उसके किसी 
क्ााग से निश्चलिखित में से एक अयबा दोनों आवयारों के अतरिकत अन्य किसी आधार 
पर बेदखल न किया जायगा ।* लेकिन जिन कोलटा लोगों को बारें यहां पर कही 

रही हैं ओर जिदरको इस विधेदक से छुछ फायदा होना हैं उनकी कोई उच" इस 
बिल से नहीं हैँ । जहां यह कहा चया है कि जिसके पास भूसि सेवा के उपलक्षर से हो तो 
सेवा के उद्उब्य सें कोलठा राग नहीं आने हैँ । उनके पास जो जमीच है बह कर्ज के तौर 
पर, जो उनके मां बाप या बुजुर्ग लोगों ने साहुकारों से रुपणा लिया था उसके 
छल म॑ यह जमीद उनके पास हे। इसलिये अगर यह सापः किया जाता कि उन 
लोगों को जो चाहे कोलठटा हों झरौर किसी जालि के हों और जमीन पर काबिज हों, 
उन्हें इचर जमीनों पर अधिकार सिलना चाहिये । अगर ऐसा अधिकार मिलता तो 


के 


साख सकाई हो जाती । पर एंला न होने की वजह से हमें आज इांका हैँ ! उ्देदय 
से यह होते हुए भी आज कोल<ओझों को कोई उर्चा इस विधेयक में नहीं हैँ जिसको 
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विध्यान सभा [ ३ दिसम्बर, १९५२ 


श्री मदन मोहत' उपाध्याय | 


ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने को बाते कही जा रही हे । हमे तो खदशी होती कि 
हमारे साननतीय सदस्य जो वहां से प्रतिनिधि होकर आये है, साननीय दान्ति प्रपन्त 
जो वह इस ओर कुछ रोहनी डालते लेकिन हमारी बदकिस्सती हैँ कि वह इस बिल 

बारे से कुछ नहीं कह पाये । हम भी चूंकि उसी पहाड़ी प्रदेश के रहने वाले हे, 
चाहे वहां के न हों लेकिन हमे वहां पहाड़ों के किसानों को जो तकलोफे हे 


॥..] 


उनके बारे सें काफो जानकारी ह ! 


हमारे सानचीय नेगी जी से कहा कि पहले तो हमने उन किसानों को लिया जो बहुत ज्यादा 
दाद में हें । उसके बाद वह उन किसानों को छोड़ गये जो ५६ हजार की तादाद से जौनसार 
वबावर में हे । इसी शभ्रकार हमारे कुमायूं के उजाके के णजिये अभी तक कोई कानून 
नहीं बना है । वहां के लिये सन्‌ ९६३७ मे एक कमेटी बेढठी । आज सन १६९५२ आ "था हे उस 
कमेटी की रिपोर्ट लाइज्ेरी मे रखी हुई है ।मान लो उस कमेटी की रियोर्ट को ले करके 
ऋशाय के काइतकारों के लिये कोई कालून बन गया होता तो जोनसार बावर के गरीब 
किसानों की जो सुसीबले हें था जो हम उन्हें अधिकार देना चाहते हे उनके सपझने में हमें 
कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि वह कुमायू का कानून नहीं 
लागू हुआ। में समझता हूं कि यही हुकूमत की पंद्रा है कि जो आदनी जन पर काबिज है चाहे 
वह अस्गमी के रूप में हो, चाहे वह कोलठा के रूप में हो, चाहे वह जमींदार के रूप में हो 
बल उस जसीान का सालिक बना दिया जाय + जिस तरह से यहां विधेयक से दिया हुआ 
है, उससे हमे दाक होता हैं कि उससे कोलटा लोगों को कोई फायदा होने बाला हें। 
इससे उन्हीं किसानों का फायदा होगा, जिन्हें जमींदार लोग अपने किसी काम करने 


के एवज में जमीन दे देते हे । इससे फोलदा लोगों का क्या होगा ? में कोलटा 
की परिभाषा पड़े देता हूँ, वह यह है-- 
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[कोलटा जाति के अंधि कतर लोग एक आसान प्रकार को दासता करते रहे 


हँ और कर रहे है ६ वि, के स्त्रियाँ तथा उनके बच्चे जमीन्दारों द्वारा चरवाहों, 
हरवाहों ओर पूरे समय के नोकरों को भांति रबखे जाते हैं । उनको दैनिक भोजन, 


तुच्छ कपड़ा तथा निकृष्ट कोटि का मकान सिलता है। अधिकतर वे लोग स्थायी 


० । हु 
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जान्सार बाचर भामिक्त अधिक्तार सुरक्षा तवया भोलिक जॉजनलेख विनयक, १६४२ १३७ 
जयने जमोन्दारों क्रे साथ रहते ह आर कसी कभी एक जम'दार के पास 
वदल कर इ्लसरे के पास चले जाते है + यह प्रगमाली जम दारो से लिए गए उस 
चीन न्यूज पर आधारित ह जिनका भगवान करने का को ठटा लोगो को कभो अवसर 
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हे 


हो. मिलता । जसोदार लोग उनके विवाही आर उत्सवों का खर्चा देते हु, परन्तु 
इसको उनके ऋण के खाते में न्िस्व लेते ह जो ऋण पिता से पुत्र तक जाता हें आर 
कक बारीर के साथ एक जमोदान से दूसरे के पास भी बदल जाता ह । डिस्टिक्: 
गर्जे-यर में यह जिक्र आया ह-- सन्‌ १९६०० में सामाजिक शअ्रथा के बनन्‍्ध 
बसे दड याए गए कि अकाल के समयो ने कोल्टा लोगो ने अपने स्वासियों से गुजारा 
सात आन स्वासियों ने सवसम्मति से उत्त सागभा के तू वे को स्वीकार किया ॥ 
ऊअापकासला ग्राकाणों थे कोचटा न्यागा ले लिए ऋषाण से सकक्‍त होना अआसम्भव हु क्योंकि 
उत्तका जीवन स्वत्चनत नहीं आन जचन वारता ऋममात नहीं 

"क्र कोलटा ने हमारे सामने यह बयाव दिया, से साक्ष+ का कोन्‍्दा ह। सेरे 
अधित्ानक्र ने ज्ाण लिया होगा ॥+ हम लोग उसके लिए फाच णोटिया तक कपास कर 
सके हू चयाने ० जब कझोे पीठ कर घर से निकाल दिया ह '. मरने छा पनच- 
चक्किया पनाई थी जिनको कि सयाते लोग अब अपनी बताते ह। दूसरे ने यह रूट 
* हम लोग चार पीढिय्गे लक करस कु चुके हु ५ मेणे प्रापेतामह ने २२२८० उधाःगन्‍र 
न्िड थे 3, 

नो कोज्टा को इस जिला पर जमीने मिली ह । अगर विषेयकत 
में साफ साफ लिख दिया जाता कि वबीडटा लोग चाहेभभी कसी रूप मर 
जमीन पर काबिज हो वह उस जमीन के मालिक हो जायगे तो इससे सारी सफाई 
हो जाती। हमारा सौभाग्य हें कि जो कमेटी उस समय जोनसार बावर के सिलसिले 
थे लनी थो उसके हमारे साननीय उपाध्यक्ष, शी हरभगोचिन्द पन्‍त भीो मेम्बर 
उच्च वक्‍|त जो कसेटो बेठी थी उस कमेटी ने कहा +- 
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हमारा पअस्ताब है कि पुराने नियमो और आदेशो के स्थान पर पुर्नादध्तित नवीन 
विन्पिस रख दिया जाथ। इसमें मह व्वपूर्ण विशेषता की बातें यह ह-- 

६--की उटा इंत्यादि छोगो को भूमि का स्वासी बनने का तथा नवतोड भि पर जुताई 
आरम्भ करने का अधिकार हो ॥] 

वह कमेटी जो उस वक्‍त बेठी थी उसने यह कहा कि कोल्टाओ को इस जमीन का 
सान्तिक जना देना चाहिये | जौनसार बावर में दो किस्म के किसान होते हे--एक 
मोर्सी होते हें और दूसरे गर मोरूसी होते हें ॥ यह जो कोल्टा लोग है, यह गुलाम 
समझे जाने हें + उचत्तसे से समझ नहीं सका जो कल साननीय मसत्री जी ने कहा और 
आज पालियामेटरोी सेक्रेटरी साहब मौर्य जी ने कहा हैं । 

साननीय मसोर्थ जी ने यह कहा कि किसानो को हम जमीन दे रहे ह मालिक बना रहे 
है। में वही ससझ पाया कि किन किसानो को बना रहे है । तीन में यह भी कहते 
है कि “किसी विपरोत विधि के होते हुए भी कोई भी काइतकार अपने खाते से अथवा 
किसो भाग से निम्नलिखित से से एक अथवा दोनो आधारो के अतिरिक्त अन्य किसी 
आधार पर बेदखल न किया जायगा अर्थाएर--कि उस पर दो बर्ष का लगान बाको 
हैं *। वह लगान तो देता ही नहीं और न लगान देने के लिये उसके पास कुछ हे 
आझोर उस पर घुराना कर्जा चला आ रहा है । दइूसरे कि उसने कोई कार्य किया हैं 
जो खाने को भूमि के लिये हानिकर हो” ॥ इसलिये इसमे भी वह नहीं आता । समर 
साननोय राजस्व मसत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जो सशोधन बाद को रकक्‍्षखें गये हें 
अगर उनकी समंदा सचमुच में यह रही है कि वे किसान जो जमीन पर किसी रूप 
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[श्री सदन मोहन उपाध्याय] 
से काबिज हें, बरसों से काबिज चले आ रहे हैं और उन किसानों को जो जमीन 
पर काबिज है, उनको आप सालिक बनाना चाहते हे तो हमें कोई उज्र॒ नहीं होगा। 
हम चाहते हे कि उनको सालिक बलाया जाय । जिस वक्‍त असमेडसेण्टस आयेगे उस 
वक्‍त उनकी बालों को सुनकर हम समझ सकेंगे कि वह कित्तनें साफ हे और वह क्या 
चाहते हैं और उस वक्‍त नियमों पर डिटेल से बहस करेंगे । उसी बक्‍त हम ज्यादा 
जोर देंगे और कह सकेंगे कि यह पुरा नहों हैँ और इससे साफ साफ बाते नहीं 
वी गई है । इसलिये इस ससय से बिल का तो ससर्थन करता हूं क्योंकि हम 
भी चाहते थे कि फोई कानून तो जरूर बनाया जाय और साननीय . राजन्ब संत्री 
जब ज्यादा सफाई दे देंगे तो जो विरोध हैं, उसकी भी जरूरत नहीं रहेगी । 

आी नवल किद्यार (जिला बरेली)--अध्यक्ष सहोदय, यह ऊो जौनसार स्ववर +पैमिक 
अधिकार सुरक्षा तथा भौसिक अभिलेख विधेयक, १९४५२, सासनीय राजस्व संची हो 
ने इस भवत्त के समक्ष पेश कियाहे उस पर काफी तकरोरें हो चुकी है भआ सेने कर्म 
ध्यान से उन सबको सुना । में यह समझता हूं कि छुक ऐसे क्षेत्र के लिये जहां कि 
आज तक कोई कानन नहीं था उस क्षेत्र के लिये इरा सरकार की तरफ + यह पहला 
कदस उठाया गया हैं और कानून की दाक्ल से यह सरकार को तरफ से पहला इ्त्न 
हैं और उससे इस बात का भी छोई दावा सहीं किया शुया हे कि यह जो बिल 
बना हैं यह उस क्षेत्र के लिये सभी कुछ है और इसके आगे कुछ होने की गुंजाइश 
नहीं हें । तो अगर इस ऐेंक्ट को हम इस रोशनी से रखें तो स ससझता हुं कि यह भदल 
अभारी होगा माननीय राजस्व संत्नी का कि उन्होंने पहली बार एक प्रयत्न किया हे 
जोीनसार के (हपे जोकि एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र हे उसके लिये एक नई आदा और नया 
जीवन देने का। जहां तक कि जौनसार बाबर का सम्बन्ध हैँ सबसे पहले सन्‌ 
१६३२६ व ४० ई० से इसके बारे में पूज्य ठककर बापा जी ने बहुत कुछ कहा 
व लिखा था, जिसको हसने अखबारों से पढ़ा था, जिसमे वहां के सामाजिक ज॑एल 
झौर उसके गिरे हुए स्तर पर काफी रोशनी डाली गई थी। पिछले ऋुनाबव मरे 
मुझे देहरादुस १०, १५ दिल रहने का सौका सिला। उस ससय जो चहां पर सयाने 
लोग थे और जो कोलटा और बाजगी आए थे उनसे उस क्षेत्र की बाबत कुऊ जानकारी हुई 
इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं कि वहां के लोगों का जीवन हर दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, गिरा 
हुआ है । वहां के कोलठहा और बाजगी लोग दारता के अन्दर जकड़े हुए 
है । वह उनको आर्थक, सामाजिक ओर राजरसपतिक दासता है । जहां तक 
उतकी चेतिकता का सस्बन्ध है वह भी बहुत गिरी हुई है । असल में 
जोनसार बावर का एरिया ऐसा हैं और वहां को प्रथाये ऐसी है कि वे हमारे समाज के 
लिये कई गर्व की चीज नहीं हो सकती हे बल्कि उन बातों को जानकर कुछ दास ही 
सालूम होतो हें और हसारा सर नीचा होता है ॥ शिक्षा का भी वहां पर उचित प्रबन्ध 
नहीं है और ट्रान्सपोर्द जो है वह भी बहुत कस हे । वहां जाने से लोगों को बहुत 
असुविधा होती है । यही कारण हूँ कि उस क्षेत्र का सम्बन्ध सारे देदा से बिलकुल 
अलग ही हो गया० हैँ बल्कि कठ सा गया हुँ ।तो ऐसे क्षेत्र के लिये जो इतना गिरा हुझा 
हो उसके लिये सरकार ने इस विधेयक के हारा पहली बार इस बात का प्रयत्न किया 
हूँ कि वहां की जनता के अन्दर सुधार किया जाय और वहां के जीवन को उठाने की 
चेष्ठा की जाय और उनको हालत को किसी प्रकार सुधारा जाय ॥ 


विरोधी दल की तरफ से कल माननीय नारायण दत्त जी नें यह कहा था कि यह 
जो बिल हुँ यह बहुत देर से लाया गया हूँ । से उनकी इस बात से इत्तफाक करता हुं 
जब एसे क्षेत्र की इतनी दशा गिरी हुई हो तब अगर यह बिल जल्‍दी से आता तो बहुत 


अच्छा होता । मुझे रूछझी है कि सरकार नें इस तरफ ध्यान दिया शअैर इस बात को 
छहसास किया कि वहां पर सुधार किया जाय ॥ सरकार ने भी इस बात को माना 
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है और यह भी बताया हूँ कि कुछ विशेष कारण से इसमें देर हुई और इसके 
लिये कुछ विश्येष परिस्थितियाँ थीं । लेकिन जब चारायण दत्त जो ने यह कहा कि 
इसको वापस लिया जाय तो सझे यह जानकर ताज्जब हुआ ओर मरने यह समझा 
कि जिस भावना को लेकर देरी होने पर उनको क्षोभ हुआ वह इतनी महत्तव की नहीं थी 
जितला कि इसका विशोध करना । इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि इस 
चिल में वहां जो कोलटा जाति के ल्हेग हैँ या वहां के हरिजन लोग हे उनका इससे 
कोई लाभ होने वाला नहों हैँ ॥ इसका उत्तर मौर्य जो ने काफी स्पण्टरूप से दे दियिः 
है *. इसके लिये में इतना ही कह सकता हूं कि जहां तक मेने इस ब्रिल को समझा है 
वह यही है कि जो काइतकार किसी भी शक्ल से किसी भूसि पर काबिज होगा वह 
उत्त पर कारबिज रहेगा और उससे उसको हटाया नहीं जायगा सिवाय इसके कि २, हे 
अजइटस जो दफा रे के अन्दर हे जो उदसे अगते हें गही बेदखल होंगे ॥ लिहाजा उनका 


जो सन्देह है वह कलासात्मक हैं । 


इस जत्रिल के जो उद्देद्य दिये गये हे उनसे एक बात मुझको खटठकती है । जौदसार 
बाचर में जो सथाचर है वही वहां के दा्जसर्वा हें और वहां के क्षेत्र को जो यह इुर्दशा 
है उसका सब से बड़ा उत्तरदायित्व उनके ऊपर हो हैँ ॥ तो अच्छा यह होता कि इसके 
उद्देत्यों में यह भी होता कि जो दहाँ पर सयाना प्रथा है उसको खत्म कर दिया जाता, 
जिस प्रकार से कि आपने जमसींदारी एबालिदन कर दिया हैं। इसी अकार से जो सयाना 
सिस्टस है उसको भी खत्न कर देते और में यह रूसझता हूं कि वह एकदस खत्म हो 
जानी चाहिए । उस क्षेत्र भें जो सयानों की प्रभुत्वमय स्थिति है उसके कारण ही 
यहां की आशिक डुव्यंत्रस्था चलती है । यह हो सकता है कि एकदस ऐसा करने 
से कुछ दिक्‍कतें हों लेकिन मेरा यह भसिश्चित्त सतत है कि जौनसार बावर से सयाना 
प्रथा को बिल्कूल खत्म कर देना चाहिये ॥ और खत्म करना होगा । बगर इनको खत्म 
किये वहां पर कोई सुधार करना सम्भव नहीं हो सकता है, क्योंकि यह सयाना लोग कोलटा 
जात्ति' पर इतने हावी हैं कि बह भय के कारण किसी दूसरे की बात को सुनना पसन्द 
नहीं करते हूँ । जब तक वहां को कोलटा जाति पर से सयानों का बोझा नहीं हटाया 
जायमगा तक उन उनदाःर सुधार नहीं हो सकता हैँ ॥ जहां तक और बहुत सी बातें कही 
गई हें उनके संबंध में तो सुझे कुछ कहना नहीं हैं ॥ अभी एक कोटेशन पह़ा गया 
जिससे एक कोल्टा ने कहा था कि चार पांच जनरेशन पहले उसके ग्रेट पग्रांड फादर ने 
कर्जा लिया था रु उस वक्‍ल तक जह अदा नहीं हो सका । तिवारी जी ने भी 
स्वयं कहा था कि वहां पर डेंड रिडम्पशन ऐक्ट लागू नहीं होता हैं । उसकी ऐेसी 
बहुत सर बातें विचारणोय भीं। लेकिन यह सासूली कामन सेंस को बात है कि एक 
ऐचे क्षेत्र में जहां चारों तरफ यानी आल राउंड उन्‍नति की आवद्ययकता हैँ उसके 
लिये कोई ऐसा बिल बनाया जाय जोकि वहां के सभी आसपेक्ट्स और पहलुओं 


न 


क्ये कवर करे तो ऐसी चीज तो बहुत ही कठिन और मुद्दिकल है। 


डच्य्मी 


इस बिल का अभिप्नाय तो इतना ही हैँ कि वहां के आर्थिक ढांचे को कुछ सुधारने 
के लिये यह प्रथत्वन किया गया है कि वहां के जो दलित काइतकार हैं वह अपनो जमीन 
पर सालिक हों और अपनी जमीन से बेंदखल न किये जायं । यह एक ऐसा कदम हे 
जिससे आगे चलकर एक ऐसा ढांचा बन सकेगा जैसा कि हम चाहते हैं, इसी सिलसिले" 
में और भी बहुत री बातें हुई । हमें खेद होता है कि हम कभी-कभी सेन इस 
को छोड़ देते हें और इधर-उधर की जात करने _ लगते हैं । हमारे सित्र ओ गेंदा 
सिंहे जी ने कहा कि हम भारतवर्ष के अन्दर साउथ अफ्रिका को बरदादइत नहीं कर सकते: 
हूँ । अगर कल की डिबेट उन्होंने सुनी होती तो उन्हें सारलूम होता कि कल जो 
संकल्प पास हुआ था वह इस बात का प्रमाण है कि यह भवन वहां की इन बातों को 
निन्‍दनीय समझता हैं और उसी चीज को बह पुनः कहते हैं कि हम बरदाइत नहीं कर 
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[ श्री नवलककिशोर |] 

सकते हैँ । उनका संकेत यह था कि जोनसार बाबर की स्थिति वही है जो दक्षिणी 
अफ्रिका के अन्दर वहां के निवासियों को हैँ । में समझता हूं कि यह उनकी बहुत 
जातकारी की बात नहीं हे क्‍योंकि जेसा कि और भी साननीय सदस्यों ने कहा हे कि 
दोनों के अन्दर कोई समानता नहीं हुँ। दक्षिणी अफ्रिका के अन्दर सरकरर 
की ओर से जुन्म किया जाता हें और मेदभाव की नीति को अपनाया जाता है और 
इस तरह के कानन बनाये जाते हे जबकि हमारी प्रांतीय सरकार ऐसे नियम और 
कानून बनाती हें, जिनसे भेदभाव खत्म हो और उनके जीवन का स्तर ऊंचा हो । 


से यह चाहता था कि विरोधो दल की तरफ से जो बात कही जाय वह #कंरटक्टिज 
बात हो और इस विचारधारा से हो कि अगर उनके हाथ में शासन को थागडोर होती 
तो वह कितना आदर्श कानून बना पाते तब तो ज्यादा फायदा होता, लाभ होता। याद 
यह भावना होती है कि हम क्योंकि विरोध से है, इसलिये कुछ न कुछ विरोध तो होना ही 
चाहिये तो इससे कुछ फाथदा नहीं हो सकता है। अन्त से सुझे इतना ही कहना 
है, इस बिल के बाबत में यह नहीं समझता कि यह कोई एक आइडियल जिल हैँ ओर 
इससे इम्प्रवमेंट की गुंजायश नहीं हैं। इंसान जो कानून बनाता है उससे कमियां जरूर 
रहती हें और जब उसका एक्जीक्यूशन क्या जाता हूँ ठर्भी वास्तविक अनुभवों के आधार 
पर उससे बक्‍तन-फवकक्‍्तन संशोधन किये जाते है ॥। इसलिये यह बिल पहला कदस 
हैं इस तरफ कि इस पिछड़े हुये घ्लेत्र के जीवन में उन्नति हो । इस दृष्टिकोण से में राजस्व 
संत्री को बबाई देता हूं और आशा करता हूं कि भवन इसे स्वीकार करेगा । 


साल मंत्रों (श्री चरण सिह )--अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस हूँ कि कल मुझको 
जितनी बातें कहनी चाहिए थीं उतनी मेने नहीं कहीं बर्ना जो तकरोरें इस बिल की 
आलोचना के सिलसिले से हुई हे, ० शायद न होतों। मेने कल यह कहा था कि फोडठा 
झोर बाजगी.जो बहुत पिछड़े हुए बर्ग हें जिनके साथ बहुत बुरा बर्ताव होता आया हैं 
ओर क्या बर्ताव होता आया है इस सिलसिले मे मेने यह भी कहा थ। कि वह करीब करीब 
दासता की कोटि में रहते आये हैँ । साथ ही यह भी जरूर हैं कि अब उनकी हालत सुधरती 
जा रही है और जदाल१ पुराने दस्त्रअनल की ताबीर उद्ारता के साथ कर रही ह 
ओर जब सेने कहा था कि कोचटा ओर ब.जगी जमीत तक नहीं रत सकते हे तो सकऊ 
जगह एऐंता नहीं है वहां भी कुछ वाजिदुलभर्ज ऐसे है, कि जहां वह नहीं रख सहते हे 
लझेकित अब वहां भी शिक्षा का अप्तार हो रहा हैं और उनको हालत इधर पहले से 
बेहतर होती जा रही है लेकित फिर भी मसुससे अरूररोत है और से साफो चाहता हँ कि 
से अपनो पहली तकरीर में पूरे हालात को तफकसील के साश्न नहीं बतला सका। अब से 
आप के सामने पूरी तफसील के साथ बतलाना चाहता हूं कि इन ४-५ सालों से 
गवर्नसेण्ट ने वहां क्‍या क्‍या किया हैं। अपोजिशन की तरफ से श्री नाराथण दत्त जी 
ने यह इलजास लगाया था कि जो कमेटी सन्‌ ३६ से कायम हुई थी उस पर कोई कार्य- 
वाही नहीं हुई । वह ॒कसेटी सन्‌ ३६ से बेंशक बनी थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट सन्‌ 
४१-४२ सें ही आई जबकि लड़ाई शुरू हो चुकी थी और कांग्रेस मंत्रिमंडल का 
इस्तीफा हो चुका था। इसलिए उनको सन्‌ ४० का हवाला तो देना ही नहीं चाहिए 
था बल्कि उनको यह कहना चाहिए था कि सन्‌ ४६ के बाद क्या हुआ या क्या नहीं 
हुआ, क्योंकि सन्‌ ४६ में ही जनप्रिय सरकार आई । उस वक्‍त अप्रैल के सहीदे में 
संत्रिमंडल बना ओर उस के दो सहीने के बाद हो जून सन्‌ ४८ में से खद सौके पर गया 
जब कि से महकसा साल से पालियासेटरी सेक्रेटरी था और शआ्रौ महाबीर त्यागी, श्री अजीत 
प्रसाद जन व #गी खुरणेद लालजी भी मेरे साथ गए थे और सुपरिस्टेडेंट दून या डिप्डिक्‍्ट 
सेजिस्टूट देहरादइुन जिनके सुपुर्द जौनसार बावर का झ्बन्ध भी रहता हे और तसाम 
मकासी अफसरान भी दो तोन दित तक वहां रहे, इसलिए कि किस तरह से उस 
कसेटी की रिपोर्ट को असली जामा पहनाथा जाय । इस पर उस बकक्‍त काफी विचार 


जऊानस रु बाबर भोौ चर अधिकार सुरक्ता चया भौलिक अनिलेख विधेषरक, १६५२ १४५ 
किया गया और उसके बाद बतकफसील एक रिणोर्ट हमारी तरफ से छेद्या की गई । और 
इस गवरनेसेण्ट ने भी इस सिलसिले मे काफी कास किया । से सुख्तसिर तौर पर 
बतलाना लआहहुता रद कि वहा उसके बाद क्या क्‍या कस किया गायाहे। 

वहां पहली बात यह हुई कि सन ढदं८क में एक नोटिफ्किशन जारी हुआ, जिसका 
सास हू *' जीनसार बावर परगना डिस्टिक्ट देहरादइन डड  कद़्ोल रेगुरेडन, १६४८  । 
उसके खुताबिक यह ते हुआ कि कजे के सिलसिले म क्लोई वाद या मुआहिद अन्जारस देना 
इनल्दे गल होगा ॥। में आपकी इजाजत से अंग्रेजी का परा या जो रूल ३ ह€ बह 
सुनाना चाहता हूं -- 
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यह संल ४झ ही में कर लिया गया छा और उसी झे दफा व में यह भी थ। कि जो 
कर्ज ३ साल से ज्यादा रुहत के ह उन की बाबत कोई नान्नि#ग नहीं हो सकती ह झोर 
जो हो रहे ह वह भी खारिज हो जारगें और २३ साल से पहले के कऊे बेबाक समझे जाएयें | 
वह कोई लिसिदेशन ऐक्ट नहीं था अर सब से पहले जहां पर यही लिसिटेशन लाश 
हुआ कि ह३ सातन्‍न से पुराने कर्ज खत्स समझे जायगे और आगे चलकर यह भो किया 
गया कि जो कर्ज हूं उन पर ५ फोसदी से ज्यादा सादा सूद नहीं लगाया 
जायगा वह भी कर आने से कस कर दिया गया। आओऔर डिग्री हो जाने 
के द सहीने के बाद खेत की फसल कुक नही हो सकती + वह डिट्री के 
5 महीने के अन्दर ही कूुृर्कों करा सकता है । ब्यले १९ साल तक इजरा हो 
सकती हें लेकिन ६ सहीने से ज्यादा असे तक वह ऐग्रीकल्चर प्राइयल को दुर्क नही करा 
सकता हें । इसके साथ ही साथ दूसरी बात यह हू कि अगर वह ऐग्रीकल्चर प्रोडयस 
को कुर्क कराता हैँ तो उसका केवल एक चौथाई भाग ही कुर्क करा सकता हैं ! से 
समझता हूं कि यह इतना रूरक्षण था, जितना मुमकिन था । यह तो १६४०८ में जो 
कोटीफिकेशन हुआ उसके अनुसार रहा अब जो नंटीफिकेशन १६४६ झे हुआ यानी नंबर 
१, १६४६. वह सयानों के बारे से था । उनके अधिकारों पर भी प्रतिबंध लगाया 
गया, उसके बारे से यह किया गया कि जो सदर सयाना होला था वह हेरीडिटरी हुं.ता 
था, लेकिन इससे यह हाक्रोजन छिया गया कि उसको गांव पंचायत से मसुकरंर किया 
जायगा । छेकिन पहिले ऐसी कोई गुंजाइश ही न थी ॥ पहिले अपने पिता के मरने 
के बाद बेटा सयाना होता था ॥ इसलिये उससे यह किया गया कि अगर कोई सरूणाला 
सर जाय और दूसरा सयाना रूकरर किया जाय तो उह पंचायत के सशबविरे से लुकरर 
किया जाय । यह जरूर रखा गया कि आमतौर पर उसका बेटा ही किया जाय लेकिन 
यह घचादद को सर्जो पर था उसके लिये कोई आवद्ययक नहीं था । अगर कोई बात 
उसके /खलाफ हूं! ऊछो बह उसके रुकरंर करते की पाबंद नहीं + इसके अलावा गांब 
या खेत की पंचायत गांव या खेत के सयाने को डिस्ट्किट सजजिस्टेटड से डिसमसिस करा 
सकती हूं ॥ तोसरा प्रतिबंध यह लगाया गया कि पहिले सयाने को यह अधिकार थ( कि 
बह ॒ जिसके जिम्मे चाहे, जितना लगान लगा दे, लेकिन हसने यह कर दिया कि जमीन 
के रकबे का हिसाब लगाकर ही यह किया जायगा ॥ फांद बना कर प्रकाशित कर इिये 
जायेगे और उसको २० दिन का मौका ऐंतराज करने को सिलेंगा। 

तोसरा जो रेग्युलेशन हुआ वह यू० पो० नं० २, ६६४९ का हुंआ उससे जो कुछ 
पाबंदी लगायी गयो वह अंग्रेजी से इस प्रकार है। में आपकी आज्ञा से उसको प ड्ु 
कर सुनाना चाहता हूं । 
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१४२ विवान सभा [३ दिसम्बर, १९५२ 


[श्री खरणसिह] 

यानी इस रेग्युलेशन के जरिये से बावजूद किसी कानून के या डिग्री के कोई भो 
काइतकार अपने खेत से बेदखल नहीं किया जायगा । अगर वह नोटीफिकेशन के समय 
३ साल पहले से अपनी जसीन पर काबिज हैँ तो कम से कम वह किसी भी तरह से बेदखल 
नहीं किया जा सकता । उसमें किसी भो प्रकार की कोई हा नहीं है। यहां तक कि 
लगान की अदम अदायगी में भी उसको बेदखल नहीं किया जा सकता । जमींदारी 
अबालीशलन ऐेकक्‍्ट में भी सीरदार या भूमिधर को ऐसा अधिकार नहीं दिया गया उसकी 
जमीन भी अदम अदायगी सालगुजारी में नीलाम ही सकती है जैसा कि सब टेक्‍्सों को 
अदस अदायगी में हुआ करता हैँ । लेकिन उसके लिये हमने रखा कि वह किसी सुरत मे 
भी बेदखल नहीं होगा । तो जहां तक कि कानूनी कार्यवाही करने का संबंध थः: ये तीन 
रेग्युलेशन जारी नाफिज किये गये १ 

फिर यहीं बस नहीं की गई । इसके साथ इसरे महका।ं के द्वारा भी बहां के लोगों 
की आशथिक शोर सामाजिक उन्नति करने के लिये यथासम्भव सभी कार्यवाहियां को गई' 
उनके यहां कोई अस्पताल बगेरह नहीं था। अब ४ तो आयुर्वेदिक अस्पताल गवर्नमेन्ट 
की ओर से वहां खोले गये हं ओर चंकि बहा बहुपति विवाह पश्रथा के कारण मृत्रसम्बन्धी 
रोग अधिक है, इसलिये एक व्रिनरियल डिसीसेज सम्बन्धी अस्पताल भी खोला गया हैं । 
२ अस्पताल एलोपेथिक के खोले गये हे । इस त्तरह से ८ अस्पताल इलाज के वास्ते 
हैँ और ६५ हजार रुपये सलाना अलीगढ़ के गांधी आई अस्पताल को दिये जाते हे केवल 
जौनसार बावर में काम करने के लिये । तो स्वास्थ्य रक्षा के सम्बन्ध में यह किया गया 
हैं। एक सेटरनिटी सेंटर भी बहां कायम कर दिया गया हें। 

जहां तक पशुपालन विभाग का सम्बन्ध हैँ उस सिलसिले सें भी काफी काम हुआ है 
ओर अधिक होने जा रहा हैँ । वहां को भेड़ काफी अच्छी ऊन देती है। उत्तकी उन्नति 
करने के लिये वहाँ काफी रुपया खर्च किया जा रहा है । वहां ५० २० सालाना अनुदान 
उन लोगों को दिया जाता हैं जो ५० भेड़ और १ भेड़ा रखता हो और ४५० मेर से ज्यादा 
ऊन साल भर सें दा करके दिखाबे। फिर १०० भेड़ और ५ भेड़ों परयानी २० भेड़ और 
१ भेड़ें पर १ भेड़ा उस एक एक आदमी को दिया ज+थगा जिसकी बाबत यह णझम॒मान 
है कि इस कास से दिलचस्पी रखता हे ओर उसका काम अच्छा रहा हैं। यह मुफ्त दिया 
जायगा और केवल दार्त यह होगी कि उनसे जो बच्चे पेदा हों उनमें से १९४४ चार साल 
तक्र वह गवर्नेमेंट का देता रहे। साथ ही फी भेड़ः खर्च के लिये ४ रुपया सन १९५२-५३ में, 
३ रुपया १७५३-४४ में, २ रू० १६९४४५४-५५ में और १ रूपया सन्‌ १६५५-४६ में 
दिया जायगा । 

शआे अध्यक्ष->यददि सानतीय मंत्री इतनी डिटेल में न जावें और मुख्तसखर में कह दे तो 
अधिक अच्छा हो। 

ओर चअरण्य लिहं--ठोक है, लेकिन कल चूंकि यह कहा गया था कि उस कमेटी की रिपोर्ट 
पर कोई अमल नहीं हुआ, इसलिये यह सच कहने की आवद्यकता सहसूस हुई। 

जहां तक उद्योग विभाग का सम्बन्ध है उससे वहा ३ स्पितिंग और २ बीचिंग सेंटर 
खोले गये । शिक्षा का भी वहां प्रबन्ध किया गया है और काफी संख्या में स्कूल खोले 
गये हैं ॥ जिन बच्चों को आवद्यकता होती हैँ उन्हें किताबें और वजीफे भी दिये जाते 
हुँ +॥ इस सब से यह अन्दाजा लगाया जा सकता हैँ कि ५६ हजार की आबादी के 
इलाके के लिये जितना वहां गवनसेल्ट ने किया है तो फी ५६ हजार ननुष्यों के लिखें 
झौर कहीं नहीं किया हैं । 

शी नारायण दत्त तिद 7 रो- -यह ५६ हजार की आबादी सन्‌ ४१ में थी या अब की है ? 

आओ चरण स्िद--बहुपति' विवाह में आबादी बढ़ती कम है। 


पक सदस्य--पहले भी इतनी ही थी २ 


जोनसार बावर भौमिऊ अधिकार सुरक्षा तथा भौसरिक्त अभिलेख विधेयक, १९७०२ १४३ 


अे चरुण सिंह--ल्ोजिय पहले भो और अब भी इतनी ही है । 

अब एक बात इस बिल के सिलसिले में यह कही गधी कि इस बिल से 
क्या फायदा हें ॥ दस्त्र असल की बाबत गवनेसेन्ट को तसलीस हैं इसलिये जेसा कि श्री 
नारायण दत्त ही ने कहा कि कोलटा और वबाजगी पर वही दस्तूर असल असल किया जा 
रहा हैँ कि नहीं । ऐसी कोई बात नहों है । इस बिल में तो लिखा हैं कि मौरूसो 
काइतकार, गैरसोरूसी काइतकार और जिन्‍्होंने सेवा के उपलक्ष में जमीन ल्‍ी । तो उसमें 
हर प्रकार के काइतकार आते हें । जिन्होंने सेवा के उपलक्ष में जमीन ली उनको भी 
इसके अन्दर साना यया हैँ । तो जितने किसमस के काइतकार हो सकते हें सभी काइतकारों 
के अधिकारों की सुरक्षा के लिये यह बिल लाया गया हैं । फिर आपने दफा 5८५१ को 
पड़कर सुनाया जिसमें लिखा हैँ कि सौरूसी जमीन जो है वह उनको नहीं सिल्ेगी ॥ 
ठीक हें ब्राहरूण कोर राजपूत्त जो सौरूसों जमींदार हें वह ब्राहरमणों और राजपतों के पास 
के पास ही हो सकती हूँ वह जसीन उनके किसी रटिक्तेदार या वारिस को ही सिलेगी वरना 
पंचायत के पास चली जायगी । सच्‌ १८५१ के अन्दर सौरूसी का जिक्र है और सर्विस 
टेन्‍्योर की जमीन का जिऋ है । फिर जेसा कि मंने कहा सत्‌ १८५९१ को बहुत पुरानी 
बात के बारेसें खांसत्तोर से रिपोर्ट सें. लिखा हुआ है ”& एछाए ७५ ० "0९० ७ ("हे 
87|ए ७७९७]) 6४ ७&ए०एपे 3०0 ४७०१0 ]७८६५.'” छत्तरे से बहुत वहुत कस लोग सुखद संम्पन्न हें 
ओर भूमि रखते है । 

कुछ के पास अच्छी हालत जमीन है और उनके पास अच्छी जमरेन हें । 

“57078 ०६0673 77898 0९७४ 89!6 50 #&[26 500 05 ]689.38७ 77070 06 23:74॥ 0 १ 8 
480 +986 &660९7 ९७75600 एप ए%:४७ ७)| ६७ .छाते ७७३३]०७७. 

इसरे कुछ लोगों ने जमरींदारों से कुछ जमीन पदटे पर लो है । उनको जमीन उसी 
हालत पर सिलती हें जब कि जर्म(दार समस्त उपलब्ध जमीन को स्वयं न जोत सके । 

ऋुछ लोग ने पट॒टे पर जमीच दी है । 
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[ लेकिन कोलटा छोयों के लिये भू:भ का स्वासित्व दस्तूठलल असल द्ारा निश्िडध है । द्स्त्रुल 
अमल जोनसार बावर की रीतियों का अभिलेख है । जिसको मिस्टर रास ने सन्‌ १८५१ 
मे लेखबद्ध किया था यौर जो इस अ्रकार का अकेला ही अभिलेख है । उन लोगों के लिये 
भूसि का स्वामित्व बन्दोबस्त करने के समय लेखबद्ध किये गये ब्राजिबुल अर्जे दारा 
भी निथिद्ध हे । अभ; हाल के कुछ बयां में हु न्यायालयों ने साम्य के 
जाधार पर॒ कुछ प्रकरणों में इस हाते को मानते से इन्कार किया है। 

यछापि “४४८२२ को जनसंख्या में कोलटा लोगों व्ही संख्या ११,००० हैं तथापि 
अनुसान यह हैँ कि कृषि के अन्तर्गंत लगभग २८,००० एकड़ भूकमि में से उन लोगों के 
पास केवल १,००० एकड़ है । ] ्ि 


उसी रिपोर्ट में खुद तसलीस है और सन्‌ १६५१ के रिवाज की बात का जिक्र हे 
क्ेकिन साथ ही साथ यह भो कहा गया हैं कि अदालतें उन रिवाजों पर अमल नहीं कर रही है । 
क्लिचिग जवाब इसका यह है वि कल जिस वक्‍त वहां का रकबा हमारे सामने आया उस 
'उस सम्बन्ध में जो. सिफारिशें रिपोर्ट के अन्दर हैं उसके आंकड़े में आपको पढ़कर सुनाना 
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[ श्री चरण सिंह ] 
चाहता हूं कि कितनी जमीन कल्टीवेटेड है और कितनी जमीन अनकल्टीवेटेड हे। इन जमीतों 
में केवल शर८ हजार एकड़ का जिक्र हें। टोटल कल्टीवंटेड जमीन ३९,६१३ 


एकड़ हे जिसमें से ३५३७३ एकड़ जमीन ब्राहमणों और राजपुतों के पास हे और ४,२९८ 
एकड़ जमीन कोल्टा और बाजगी लोगों के पास हे । तो साढ़े ३९ हजार एकड जमीन में ४,३०० 
एकड़ जमीन के ही वे मालिक हें ।और ३५,३१६ एकड जमीन ब्राह्मणों और राजपुतों की 
मिल्कियत हे। जिसमे से ३,०४३६ एकड़ जमीन पर वे काइत' कर रहे हें और बाकी ४,८७६ 
एकड़ जमीन में कोल्टा और बाजगी काइत कर रहे हें। कोल्टा जाति के पास जो २,०१० 
एकड़ जमीन है उसनें १,०२३ एकड़ जमीन सर्विस टेन्योर है । 


एक खंद रुय---किस हसियत से ? 


श्री चरण सिह--काइतकार की हेसियत से । और बाकी जो एक हजार एकड़ के 
करीब मसौरूसी हैँ वह मौरूसी टेन्योर है । और बाकी ५६२ एकड़ सें २६९२ एकड सविस 
टेन्योर है । २,२७४ एकड़ में ४,८७६ एकड़ जमीन ब्राहमणों और राजपूतों के पास है जिसमें 
वे काइत करते हें। 

तो २ हजार १० एकड़ ओर ५६२ एकड़ इस तरह से २,६०२ एकड़ है जो 
कोलटा ओर बाजगी दूसरे लोगों की जमीन को जोत रहे हें और ४,२६८ एकड़ वह जमीन 
है जो वह अपनी काइत करते हैं । इस प्रकार ६,६०० एकड़ जमीन हैं ४१ हजार एकड़ में 
से जिन पर कोल्टा और बाजगी बहेसियत खुदकाइत के या बहेसियत दूसरों के काइत 
के कादत करते है । यह ४१ हजार एकड़ में से ६,६०० एकड़ जो हैं यानी साढ़े १७ फीसदी 
कुल जमीन है जो उन कोलटा और बाजगी लोगों के कल्टीवेटी पजेदान में है । 


आओ मदन मेहन उयाध्याय--क््या यह सब कोलटा गौर बाजगी जमीन के सालिक 
बताये जायेंगे ? 


आओ चरण सिह--इसके सिलसिले में अध्यक्ष महोदय, में बाद में जवाब दूंगा। इस 
वक्‍त जो बिल आ रहा हैं वह मालिक बनन के लिये नहीं आ रहा है बहिक उनके काइतकारी 
अधिकारों की रक्षा करने के लिये आ रहा है और यही बात स्टेटमेंट आफ आइ्जेक्ट ऐन्ड 
रीजन में कही कई है। हमारे सब में जो शिड्यूल्ड कारट है उनके पास इतनी जमीन नहीं थी । 
हमारे सूबे में १६ फीसदी औसत है शिड्यूल्ड कार्ट का और वहां इत्तिफाक से साढ़े १६ 
फो सदी जमीन है परन्तु कोल्टाज और वाजगी लोगों के पास कुल औसत साढ़े १७ फी सदी 
जमीन ह॒ फिर कसे कहा जा सकता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। जो थोड़ा बहुत 
अन्याय १६३६ और ४० में था. वह गबनंसेंट की इन्लाइटेन्ड पालिसी को की वजह से जो मौके 
पर काबिज हूँ उनके साथ सुविथा बरती जा रही है । रिकर्ड आपरेशन्स खत्म होने वाले हें 
ओर ये सारी बातें जल्द ही फाइनलाइज हो जायंगी । यह सही है कि उनकी सोद्ाल कन्‍्डीशन 
खराब चली आ रही हैं और अब तक रही हैँ और दास के तरीके पर उनके साथ . बर्त्ताव होता 
रहा हैँ लेकिन अब प्रदेश की दूसरे हिस्सों की अपेक्षा वह कहीं बेहतर हालत में हें, अगर 
यह कहूँ तो अतिशयोक्ति न होगी । 


श्री गेदा सिंद्द (जिला देवरिया)--समें एक जावकारी चाहता हूँ कि कोलढठा और 
बाज! जितनो जमोन जोतते हैँ उसका वह कितना लगान देते है । 


आओ चरण स्विह---लगान को मेरे पास इस समय कोई सुत्नना नहीं है लेकिन में समझता 
हूँ कि वह लगान बहुत थोड़ा है । अब में एक दो बातें और कह कर बेठ जाऊंगा । 


ओऔ अध्यक्ष--आप तो बेठ चुके थे। आप उनके सवाल का जो जवाब देना चाहें, 
दीजिए ओर आगे कुछ नहीं कह सकते क्योंकि आप बेठ चुके थे और अपना भाषण खत्म कर 
| 


हि... 
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क्री चरण स्विह--खत्म तो मेने नहीं किया था लेकिन चूंकि गेदा सिह जी 
खड़े हुए थ इसलिये कि वह कुछ सवाल मुझसे करना चाहते थे इसलिये से 
बेंठ गया था। लेकिन पेरःर भाषण खत्म नहीं हुआ था खेर, तो में सदन का 
ज्यादा ससय नहीं बल्ना चाहता। क्लेक्टिव फॉर्मिंग का कल जिक्र किया गया। 
नेशनल प्लानिंग कमेटी ने कल यह सिफारिश की हैँ कि जहां जमीन खालो पड़ी हो या जहां 
कहीं बाहर से आदमी लाकर बसाये जाय॑ ओर या और जहां कहीं लमकिन हो वहां पर क्लेक्टित्र 
फासिंग का परोक्षण किया जाय । दो भाननोय अध्यक्ष महोदय, में अपने लायक दोस्त को 
बता दंता चाहता हैँ कि अगर उनका सतलब क्लेक्टिव फारसिंग से जिस लफ्ज का इस्तेमाल 
उन्होंने किया था रूस को टाइप की क्लेक्टिव फार्सिंग से हें तो बह किसानों की सरजी से उनपर 
काएस नहीं किया जा सकता, वह जबरदस्ती लादा जायगा और से नहीं समझता कि समाजवादी 
पार्डों उससे कहां तक सहमत हें । लेकिन मुझ सालम है कि उससे हल्की कोआपरेटिव फार्सिंग 
का जब जिक्र आया था तब मेरे चन्द दोस्तों ने, नाम नहीं लेना चाहता, जो प्रजा समाजवादी 
पार्दों के मेस्वर हें कोझआपरेटिव फामसिंग जो जमीन्दारी उनन्‍्सलन और भूमि व्ण्वस्था कानन 
के आखिरी चेप्टर में जिस का जिक्र हे बह भी बहुत कुछ काबिलुलअमल नहीं देखा गया था । 
आज वह बात कहते हैँ कि इस पहाडी इलाक में क्लेक्टिव फार्मिग हो जाय । खेतों का 
फच्लेक्टिवाइजदान हो सकता हे या नहीं उन लोगों की रजामन्दी से । इसके लिये भी दो रायें 
रही हं लेकिच जहां तक पहाड़ों में कर्ूक्टिव फार्सिंग की बात है वहां चकबन्दी भी सुद्रिकल 
हैं। कलेक्टिव फार्सिंग की क्‍या कही जाय क्योंक्रि उसका मतलज हैँ एक इकाई की तरह पर 
खती आर पहाड़ों में छोटे-छोटे स्ट्रिप्स होते हे तो कंसालिडेशन आफ होल्डिग हो सकती है 
इसी सं सन्दंह हूं । कन्सालिडेशन आफ हो ल्डग्स की एक कडेटी बनी थी उसमे में कोई भेद 
क्री बात नहीं बता रहा हूं। उस कमेटी, जिसके कि श्री गेंदा सिंह जी सदस्य थे की यह सिफारिश 
है कि. पहाड़ी इलाकों में कंसालिडेशन आफ होल्डिग्स नहों ही सकतो। तो जहां कंसालि- 
डदन आफ होल्डिग्स नहीं हो सकती तो चहाँ क्लेक्टिव फार्सिग या कोआपरेटिव फार्सिंग 
केसे हो सकती हे ? 

अभी क्षी सदन सोहन उपाध्याय जो ने यह दरयाफ्त किया कि वह क्‍या उसके मालिक होंगे ? 
बिल का उद्देश्य तो केवल इतना है कि जो रेकार्ड आप रेशन्स हे उनको लीगल फार्स दे दिया जाय 

क्प्रेकि लेन्ड रेवेन्यू ऐक्ट वहां लाग नहीं हैँ और जो हमने रेग्यलेशन, १६४९६ 

से लागू कर दिया, उससे जो काधइतकार है वे बेदखल नहीं हो सकेगे। उस समय रेगुलेशन 
या चोटिफिकेशन ही सकता था ॥ लेकिन २६ जनवरी, १६४५० के बाद कानून बनना 
चाहिए । उस रेगुलेशन में जो किसानों को अधिकार दिये गये थे उनको कानून अधिकार 
देने के लिय यह विधेयक लाया गया है । वहां जमींदारी विनाश करने का उद्देश्य नहीं है । 
आपके द्वारा से अपने लायक दोस्तों को बतला दना चाहता हूं कि जमींदारी हम सबे के 
कोने-कोने से खत्म करने जा रहें हे । वहां भी रिकार्ड बन जाय॑ तो वहां भी जमींदारी खत्म 
होगी । जमोंदारी खत्म हो जायेगी तो जमीन्दार और काइतकार का प्रइन ही नहीं रहेगा । 
लेकिन इसके कब्ल रेकार्ड्स बचाना जरूरी था। उसके लिये इस बिल की जरूरत थी । 

इन दाब्दों के साथ में प्रस्तातन करता हूं कि. इस विधेयक पर बिचार किया जाय । 


क्रो अध्यक्ष--प्रदन यह है कि जौनसार बावर भौमिक अधिकार सुरक्षा तथा भौसिक 
अभिलेख विधेयक, १६५२ पर विचार किया जाय । 
( प्रचन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 
खण्ड २ 

े २---विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम 

से... 
(क) “कलेक्टर” का तात्परय वेहराइन जिले के कलेक्टर से है 
खझोर इसके अन्तर्गत कोई भी ऐसा प्रथम श्रेणी का असिस्टेत्ट 


परिभ' 


२४६ दिन सभा [३ दिसम्बर, १९५२ 


कलेक्टर है जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति हारा 
इस अधिनियम के अन्तर्गेल कलेक्टर द्हे कार्य करने के लिये 
अधिकार प्रदान करे। 


(ख) खाता” और “'्षेत्रपत्ति” के वही अर्थ होंगे जो ऋलदाः 
म्कागतवांणह?” और 9श2व ॥0०व२77 क्लो यू० पी० टेनेन्सी 
ऐक्ट, १९६३६ बविये गये हें ।॥ 


(सखख) “विधि” (7«छ )के अन्तगंत कोई भी आदेश (०077७:), 
अध्यादेद (०7व ४970० *) नियम (7 ::०) . विरियम 
( 22 2909०० ) रिवाज ((/०5८० ») अथदा अजथा 
(पघ४०23) है जिसे परगदा जौनसार बादवर सें विधि का 
बल पाष्त हो ॥ 


(ग) “राज्य सरकार का तात्पर्य उत्तर पदेदा सरकार से 
हे । 


(घ) “काइतकार ((€० -777) के अन्तर्गेत जौचनसार दर 
के दस्त्रूल अमल से माने गये सोरूस काइतकार या गर- 
सौस्सी काइतकार हैँ अथवा ऐसा काइतकार जिसके पार भूसि 
सेवा के उपलक्ष सें हो । 


ओआे क्रोचनद (जिला सुजफ्फरनगर )----ओऔसान्‌ अध्यक्ष सहोदय, मे जापकी आउज्ञ३ से 
इस जौनसार बावर भोभमिक अधिकार सुरक्षा . तया भौसिक अभिलेख विधेयक सें इस 
अकार से संशोधन पेश करना चाहता हूं । 


खंड २ के उयखंड (क) को तीसरी पंक्ति में दाब्द कलेक्टर और हि” के बीच में 
दाब्द हो सकता” रख दिये जाय॑ । 


अआीसान्‌ जो, खंड २ के (क)भसाग सें कलेक्टर के साथ प्रथम श्रेणी का असिस्‍्टेन्ट कलेक्टर” 
के भी शब्द आये हू +$+ इसका तात्पयं यह है कि जो अधिकार कलेक्टर को हे चही अथम अणो 
के असिस्टेन्ट कलेक्टर को भी होंगे | परन्तु में यह समझता हूं कि किसी ससय ऐसा अवसर 
आ सकता हैँ कि जो कलेक्टर के अधिकार हों, ने असिस्‍्टेन्ट कलेक्टर प्रथम ओेणी को नहीं दिये 
जाने चाहिए जसा कि इस विधेयक में काफी वादविवाद हुआ और कहाः यया है कि उस स्थान 
पहाड़ी भ्रदेश के जितने भी कृषक हें या दलित जातियां हु उनको सुविधा दी जाय । यह 
हो सकता था जसा कि. सानसीय राजस्त सन्‍त्रो जी ने कई बार कहा कि ऊंचे दरजें से लेकर 
हम छोटी पंचायत या देहात में पुण अधिकार देता चाहते हैं क्‍योंकि पहले पुराने समय में भी 
असवासियों को ऐसे अधिकार सिर थे और अब भी हमारी सरकार यह चाहती है । परन्तु 
में यह देखता हुँ कि इस इलाके में जितने भी गिरी हुई दशा के व्यक्ति बसते हैं, यह अधिकार 
छोटे अधिकारियों को देना उचित नहीं बल्कि उच्च पदाधिकारियों को अधिक देना ही 
अति उत्तम होगा । अधिक न कहकर में यही किचार प्रगट करता हूं कि उस स्थान पर जहां पर 
कि “कलेक्टर” आझर हें दाब्द आये हें इनके बीच में हो सकता है” दाब्द रख दिये 
जाय॑ जि उसे कि असिस्टेन्ट कलेक्टर का स्वत्व कम हो जाता है ॥ क्योंकि प्रायः यह देखा जाता है 
हैं कि कलेक्टर और असिस्‍्टेन्ट कलेक्टर के अधिकार एक से नहीं होते और यदि बे शब्द 
रुख दिये जाय, जेसे कि इस विधेयक में में चाहता हूं । में समझता हूँ कि कलेक्टर के स्वत्व भी 
किसी प्रकार कस स्वत्व_ असिस्डेल्ट कलेक्टर से नहों होंगे ॥। इसलिये मेरी प्रार्थना हैं कि 
अयर सुचारु रूप से इस विधेयक को चलाना हैँ और उनके स्वत्व को कायस रखना है तो इस 
प्रकार से असिस्टेन्द कलेक्टर के स्वत्व कस होने चाहिए आओऔर असिस्टेन्ट कलेक्टर को 
पूर्ण अधिकार नहीं होने चाहिए।_ बस यही में इस सम्बन्ध सें कहना चाहता हूं । 


जौनसार वावर भोमिक अधिकार सुरक्षा तथा भौसिक्त अभिलेख विधेयक, श६५२ १४७ 


ओे द्वारका प्रसाद मैये--अीमान्‌, अध्यक्ष सहोदय, यहां कलेक्टर एक पारिभाषिक 
इदाव्द हु और यह कहा गया है कि कलेक्टर का तात्पयं देहराइून जिले के कलेक्टर से हूं। लेकिन 
अचर्र सरकार चाहे तो किसी प्रथम ओणी के असिस्टोेन्ट कलेक्टर को कलेक्टर के स्थान पर 
पर रख दे और जो संज्ोधन आया हैं कि उसमें असिस्टेन्ट कलेक्टर हो सकता हैँ, यह जो कहा 
गयः हैं, इसमें मुझे कोई अन्तर नहीं दिखायी देता । असिस्टेन्ट कलेक्टर हो सकता हे” जो 
अत्विष्टेन्ड करेक्‍्टर “है सरकार नियुक्त कर दे । इसलिये यह बिल्कुल अनावश्यक संशोधन 
है + अन्य बातें जो इस संजन्ध में कही गयीं, बह भी इससे सम्बन्ध नहीं रखती ॥ में ससझता 
हँ कि यह अनावश्यवक है और इसे अस्वीकार किया जाय । 

ी अध्यक्ष--क्या सावननीय आओऔचन्द्र जी इसे वापस लेंगे ? 
क्री श्रोचनन्‍्द---में इसे वापस लेता हूं । 


(सदन की अनुसति से संशोधन वापस लिया गया। ) 


श्री नाटायण दच सिचवारो--असन्‌, में आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत 
व्हरना चाहता हूँ कि खंड २ के उपखंड (घ) की पंक्ति ४ में दाब्द में” के बाद दाब्द 
“या ऋण प्रतिदान कार्य हेतु, अथवा मौरूसी या गर सौरूसी-काइतकार से पट्टेदारी में लो 
हुई बढ़ा दिये जाये । 


भीसन, थह जो काइलतकार की परिभाषा में यह दो काइतकार की परिभाषा को बढ़ाने 
चाले जो संशोधन हैं, जो में बढ़ाना चाहता हूं, में समझता हूं कि जौनसार बावर की स्थिति 
को रखते हुए यह बहुत ही आवद्यक हें । मेने जो कल कुछ निवेदन इस बारे में किया था 
कि दहां पर किस प्रकर  कोलदा और वाजगी कादतकार हें बे काइतकार के रूप में 
नहीं। बल्कि एक कर्जंदार के रूप में जमीन में काम रहे हें या कुछ लीज में जमीन 
लेकर पटटेदारी सें काम कर रहे हें। किसी सेवा के रूप मो नहीं काम कर रहे हे +$ यह 
बात जो मेने कही थी उसकी साननीय राजस्व ऊंची ने स्पष्ट नहीं किया । अगर स्पष्ट 
कर देते तो में रयायद संशोधन न रखदा । : 


इस काइहइतकार की परिभाषा में जो हसपरे सामने प्रस्तुत है उससे लिखा हुआ है कि “काइत-- 
“र के अन्तयेद्द जौच्सार बावर के दत्लूखल अम्ल में माने गये झोरूली काइतसकार या 
र-सोरूर्स। काइटक्रार है अथचर ऐसा काइलतकार जिसके पास सुमि-सेचा के उपलक्ष्य नें 
(४ /॥ तो इसमें काइत्कारों के दो हिस्से सपने गये हे । एक ते स्पैरूसी और गेर--मौरूसरे 
काइटकार और दूसरे ऐसे काइटकार, जिनके पास भूमि-सेजा के उपलक्षय मं “इन ल्‍ल्प 
अआफ़ साविस हे । तो जैज्ञा कि माननीय राजस्व मंत्री ने स्वर्य माना, दस्तुरल अमल के अनुसार 
झोझूसी और गेर-मारूसे ऋछाइहकार केवल बाहसण और राजपूत काइतकार है हो सकते 
+। यह हो सकता के कि कुछ रिपोर्टो में और कुछ फंसलों में जैसा कि मेने कहा 
कि कुछ काइतकारों या कुछ कोल्टा बाजगियों को सोर--मौरूसी समान लिया गया हो लेकिन जब 
तक दस्तूरुल असल लागू हैँ, जब तक वाजिबूल अर्ज़े लागू हैँ, जैसा कि रिपोर्ट में छपा हुआ 
हैं और जसा कि स्वयं साननीय राजस्व मंत्री जो मानते हे कि दस्तुदल असल आज भी लागू हूँ, 
तब ठक्त कोल्ढा बाजगियों का बड़ा भारी बहुमत, ६५ फ़ोसदी बहुभल किसी प्रकार काइतंकार 
नहीं हो सकता । जब मेने यह देखने की कोदिश की कि सेवा के उचलक्षंय में कितने काइसकार 
है तो इन ल्यू आफ सचिस्ध कितने काइडकार हें, यह कहीं भी रिपोर्ट में नहीं मिला । में यह 
चाहूंगा कि इस संबंध में रेग्यूलेदान्स और नियम हे उनको मुझे दे दिया जाय क्योंकि जे 
बाद में कास आयेंगे। साननाीय मंत्री जं ने जो पढ़ा उसमें उन्होंने यह कहीं नहीं पढ़ा कि 
एक, दो या सौ या पांच सो ऐसे टेनेंट्स हे, जो इन ल्यूं आफ सर्विस जमीन पर फास करते 
है । परिनाणा में यह नहीं दिया गया हैँ कि सेवा सें कौन काइतकार कास करते हे परन्तु 
परिभष में यह दिया हुआ हँ कि सेवा के उपलक्ष्य में ॥ इस संबंध में साननीय संत्री जी ने 
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[श्री नाराय जदत्त तिवारी | 
या माननीय पार्लियामेंटरी ज॑ः ने कोई सफ.ई नहीं की हु । माननीय मंतन्नी जी ने यह 
बतलाया है कि सन्‌ १६५० का रेग्युलेशन लागू कर दिया गया हैँ ; यह विधेयक उस कप्नून 
का एक छिह।ई भी नहीं ह और उसके स॒क़ाबिले में इसका कोई सततलब ही नहीं रहना है । 
तीन साल €क जो खेंतों पर काबिज़ रहा वह बेंदवल नहीं होगा, यही तो आीमन आप ने 
रेग्युलेदरान पढ़र ? 

श्रो चरण खिंह--जर हां। 

श्री नारायणदत्त तिवारो--यदि सव १६५० के रेग्युलेशन को और इस विधेयक 
को मिलायें तो जर्मीान आसमान का फर्क है । अगर उस रेग्यलेशन को इस विधेयक में 
धारा ४ क्के रूप से रख दिया जाता कि काइतक्ार वह साना जायगह/, जो कि जौनभार बावर रे 
तीन साल के खेत जोततला रहा है । जगर यह काइतकारों की परिभाषा होती तो मुझे 
कोई एतराज़ नहीं हीता परन्तु बह काइछकारों की परिभाष। नहीं रखी गयी हे, जो सन 
१९५० के रेग्युलेशन में थ। । इस विधेषक सें इसना और जोड़ दिया गया है कि जो दो 
बर्ष दक लगान नहीं देगा बहु बेदखल कर दिया जायगा । में यह शिकायद के रूप से नहीं 
कह रहा हूं । मे तो माननीय राजस्व मंत्री ज॑( की इस संबंध में त7रर/क करता हूं कि उन्होंने 
इस बात की कोशिश की है, जहां-जहां इस क़िस्म के विधेयक लाग्‌ नहीं ह वहाँ उनको 
लागू किया जाय । यह उनका सराहनौीय प्रयत्न है परन्तु मेरी शिकायत यह है कि जो परप्वा 
रेग्युलेशन बना वह एऐंक्ट के रूप में नहीं आया । मेँ फिर यह कहूुंग। रू, सन्‌ १६५० का 
रेग्य्लेशन इस विधेयक में लाया जाय । जो उन्होंने अभी भाषण दिया उसको जब 
रने इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों से मिलाया तो वह बिलकुल प्रतिकूल सालम 
हुआ। में उद्देश्य और कारण पढ़ दूं, “दिहरादन ज़िले के परगना जौनसार बावर में 
भोमसिक अधिकार अब तक रूढ़ि जनित विधि के रूप में थे जो! कि अधिकतर “दस्तुरुल असल 
में चर्णिंत हैं ।/ तो इससे यह मतलब आता हैँ कि जो काइतकारों की परिभाषा धारा(३) 
में दी गयी है उत्तका शायद दस्तुरुत अमल मे उल्लेख नहीं हैं लेकिन गेर--मौरूसी और मौरूसी 
काइतकार लोग पहले से ज़मोंदार एू। जिन काइहकारों को हम काइलेकार सान रहे है उत्तको 
दस्तुरल अमल भो काइतकार मानता हे लेकिन कजंदार हुँ उनको काइदकार नहीं सम्तता 
है। आखिर साननीय मंत्रों जी इन कोल्डा बाजगियों को क्विस प्रकार जमीन दे सकेंगे। 
में आप की आज्ञा से यह पढ़ना चाहता हूं कि वहा ऐसे काइतकारों की क्‍या हालत 
हैं । चघहां कर्जा ऐदा नहीं है जैसा यहां हैँ कि टिकटनासे पर या सह्टाम्प 
पर ऐसा लिख दिया जाय कि इतना ब्याज देंगे और फिर रुपया अदा करेगे। 
वहां ऐसे कज्ञ नहीं हैँ बल्कि वहां पर कर्ज परम्परा से चले आ रहे €ं । पांच छे पुद्तों से 
चले आ रहे है । कोई लिखा हुआ नहीं है । अब में आपकी आज्ञा से मंत्री जी का ध्यान 


तक 


इसे तरफ दिलाता हूं कि :-- 
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[अधिकतर वे लोग स्थायी रूप से अपने ज्मीन्दारों के साथ रहते हें और कभी कभी एक 
ज़मींदार के पास से बदल कर दूसरे के पास चले जाते हें। यह प्रणालों जमींदारों 
से लिए गए उस प्र।च्ीन-ऋण पर आधारित है, जिसका भृगदान करने का कोल्टा लोगों 
को कभी अवसर नहीं मिलता ।] 


तो घहां का क़र्ज़ा ब्याजवाला सुदवाला नहीं हें। बहां का कर्जा अनोखे प्रकान का 
क़र्जा हूं । उत्की कोई लिखत नहीं है, सूद का सवाल नहीं है । माननीय मंत्री जी 
ने कहा कि रेग्यूलेशन के हरा नहीं हो सकेगा तो यह सब ठोक है लेकिन यह यू० पी० 


जौनसार बाबर भोपिष्त अधिकार सरक्षा तथा भोसिक अभिलेख विध्यक, १६४५२ १४६ 


इलये ठीक हैँ, कमाये के लिये केक हे लेकिन जौनसार बावर के लिय ठीक नहों हो 
सकता है तो इसके लिये हमें. साफ-साफ कहना पडगा कक वहां का कर्जा ७इतों से चला 
उ्ग रहा हो तो इच्द प्रकार के लोगों को जो टेनन्सी से हें उनको अधिकार मिलन चाहियें। 
इसके अलावा जो लीज मे पढ्टे पर काम कर रहे हूँ उनको भी अधिकार सिलने चाहिये। 
चेप्टर ८ में और रूच 3६ एफ स्पष्ट कर दिया गया है, जिसमे कमेटी ने सिफारिश को हे कि 

क््यपेसी देनेन्दी के अधिकार ऐसे सन्नी काइलकार को दिये जायें, जिनकी वास्कूव में 


जमीन पटटे सह 4 
मे सानसनीय मंत्री जी से जानना चाहँगा कि दस्तचल असल में, जो परिभाषा हैं वह लागू 

लो बह एसा आर्डर बरलायें जिसक: रू से दस्तुसल असल की परिनाषा 
हो तो जे अपने संशोणनव को वापिस केने के लिये तैयार हूं। इसमें लिखा! 
के दस्तख्ल असल हे जो परिभाषा है उसको सानेंगे तो झोरूर्सः काइलतकार चहा 
चन्टन्सलूण और राजपूत है तो उन्हीं को अधिकार दिये जा रहेहं. जिनको दस्तुरल अमल रत 
अधिकार सिले हमपे हे तो क्‍या नई बात हू, जो बिल से करने चाले हे ॥ इसके स्टेट्मेंट और 
आवच्जेक्टस की आखरी लाइन के ऊपर वाली लाइन बिल्कुल साफ है । उसमे लिखा 
कआ हे कि क्षेत्रपलि भभि जोतने वाले किसानों को खातों से स्वच्छंद+ापुर्वेष बंदखंल कर 
रहे थे । श्रीमन यह इसने छपा हुआ है । अभी ऊझंत्री जा ने कहा कि कोई बंदखल 
लीं जोगा तो कया बात हुं। मर संमझता हें कि कितना बड़ा पारस्परिक 
बिरोद र- कि एक तरफ लो आडेर लागू हैँ कि बह बेंदखल नहीं होंग और दूसरी तरफ 
यहां यह डं कि वह स्वच्छंदतला पूर्वक बेदखल किये जा रहे थे, तो इसलिये दस्तुरुल असल 
ब्ला सवाल हैं । उनकी परिभाषा ससाप्त करने का सवाल हँ तो उसके बारे में इस 
रियोर्ड भों साफ लिखा हुआ हैँ उसको ओर ने मसाननोय मंत्री जा का! ध्यान आकर्षित 
कराना चाहता हूं । रिपोर्ट पेज १२९ पर रूल ६० मे लिखा हुआ हं कि; 
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 दस्तुरल असल या वाजिब॒ल अर्ज से कोई चीज इसके प्रत्तिकिल होते हुए भा, किसी 
व्यक्वि के भसि प्रष्त करन पर केवल इस कारण से प्रतिबन्ध नेहीं लगाया जायगा 
कि वह कोल्डा यथा बाऊजगी इत्यादि किर्स। विदशष जराात् ई ६] 

स्पष्ड' लिखा हुआ हैँ तो घहू दस्तुरुल अमल कितना प्रतिक्तियावार्दी था यह इस रिपोर्ट 
की सिफारिश में स्पष्ट ह। तो अपसन्‌, सेरा जो संदाध्््न है वह केचल इतना हा हें 
कि हम उनको काइतकार नहीं मानते हँ ज्यों पहले से काइतकार हू बल्कि उन लोगों को 
काइलकार सानें जो वास्तव में भसि पर काबिज 3 । लेकिन सेवा के उपल:क्ष मे 
जलौनसार-बावर से कोई की काइतटकार नहीं ह रेने तोन बार इस बात को कोशिद 
की कि जौनसार बाचर में कितने काइतकार हू, जो इन ल्‍यथू आफ सांबिस कास कर 
रहे है। केबल उन्हीं को रिलीफ सिलने बाला हे, जो केऋ्रपति हें । लेकिन यह 
सरकार की संदा नहीं हैं । इसकी पूतलति जब होती हूं जब इसको ठीक कर दिया जाय । 
मंत्री जो ने जो पढ़। अगर उसको माना जाये तो मेने उसको स्पष्ट कर दिया हे । समोरूसोी 
आर गर-सोरूर्सी काइटकार का सतलब हुआ कि वही काइटकार है, जो दस्तुदल असल मर 
बंणित हे यानी जो राजपुत्त तथा कराहमण हें । उनकी पटटेदारी में वही लोग हे जो 
कोल्दडा ओर बाजगी हे । घह परिभाषा सें आ जाते हूँ तब उच्र पर यह विधेयक लाग 
होता है । सम समझ ता हें कि भवल इसका अर्थ ससझेगा जो भावना मसले प्रर्दसाशित की हें । 


आे चरण स्लिह---साननीय अध्यक्ष सहोदय, मे रूसझता हूं कि साननीय सदस्य को कुछ 
अलतफहमी ही गई वर्ना इंस संशोद्दन की आवदयकता नहीं थी। आप यह चाहते हे कि 
क्रज़ के एबचज सें जो लोग ज्ञसीचन पर काइत करते हे वे लोग बेदखल रहें लेकिन अगर 
उनका ज़मीन पर क़ब्ज्ञा हे ओर क़ब्जा लिखा हुआ ह तो वे काइतकार है तो चाहे ज्षमीन 


१७५० बिधान सभा पर 

[श्री चरण सिह | 
ली हो या न ली हो, लिहाजा वे बेदखल नहीं होंगे ॥ यह तो कानूनी पोजीदइन हूँ । इसलिये 
आपका यह क़ानून बिल्कुल गेरज़रूरी हे। फिर आपने एक बात यह कही जिसका 
मतलब यह था कि बकिया लगान में भी जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था लोग बेदखल नहीं होंगे, 
अब आप उनको बेदखल करने जा रहेहँ । वह जो नोटिफिकेशन था वह बिल्कुल आर्जी 
तौर पर एक इन्दतज़ास किया गया था * जिस तरह कि एक आडिनेन्स होता है जसा कि 
किसी एक सदस्य ने कल कहा कि आइड्िनेन्स क्यों नहीं जारी कर दिया गया तो चवह आडिनेन्स 
की शक्ल उस नोटिफिकेशन को थीं, जल्दी में वह जारी किया गया था ॥ लेकिन किसी 
भी साननीय सदस्य की यह मंद नहीं हो सकती कि टैक्स न दे, लगान न दे तो आदमों 
बेदखल ही न हो । लिहाजा इसमें यह रक्‍्खा गया कि दो साल तक जो लगान न दे वह बे- 
दखल हो जायगा । आप इसको अन्याय रूमझ रहे हे । क्‍या यह लिख दिया जाय कि 
चाहे कोई लगान दे था न दे बह बेदखल नहीं होगा । 

श्रो नारायण दत्त तिवारो--आपने खुद है! कहा था | 

क्रो चरण सिंहइ--मेने कहा था कि रेग्यूलेशन कुछ इस हद तक जाता था और 
आपने कहा कि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया तो नेने जवाब में कह दिया था कि गवर्नसंट इस 
ह॒द तक जा चुकी ह । अब इस रेग्यू लेदान को क्रानून की दाक्ल देने की ज़रूरत हेँ। बिल 
जआाणे, ऐक्ट बने । लिहाजा इससे यह नतीजा नहीं निकलता कि यहले अगर यह कर दिया 
था कि कोई बेदसली नहीं हीगा तो आगे भी न होगा ॥। आप इसको दल्लोल बना कर यह 
कह रहे ह कि यह अन्याय हो रहा हैं । फिर कहा गया कि वह दो साल के लगाते में बेदखल 
हो जायगा +॥ क्या किया जाय कि २५ साल के लगान न देने पर बेदलल होगा ॥ क़ायदा 
तो यह हैं कि गवर्ननेंट का ६ सहीने का लगान हे तो बेंद्खल हो सहता हैं। साल भर 
का हो तो बेंदखल हो सक्तता है । अगर हस यहू करें कि लीच साल के बाकिया 
लगातन सें बेदलल हो जायगा तो उस पर बोझ बढ़ेगा + आदर्माः को सहारा मिल जाता हें 
कि इस साल मत दो । इस दरह तन साल दक्क न देने से बोझ ज्यादा हो जायथगा तो बेंदलल 
हो ही जायगा ।॥ अगर आप कहते कि एक साल का रखिये, दो साल का बोझ तो उयादा हो 
जायगा तो बहुत अच्छा होता ॥। लेकिन आप इसको भी अन्याय समझ रहेठे कि बह 
दो स्वल के बकिया लगान पर बेदखल हो जायगा। स्वेल्मेंट आफ आब्जेक्टस ऐंण्ड रीजन्स 
ने लिखा हुआ हू कि जो लोग स्वछंदलापुर्वक बेंदलल हो रहे हैं, चह जार याइड स्टेडमेंट 
टू, वह सब काइदकारों पर लाश नहीं होता ६ रेगुलेशन नोटिफिकेशन में यह थ। कि तरिंव साल 
के जितने काइतकार हें वे बेदखल नहीं होंगे लेकिन अपने बिल में हम यह रख रहे हे कि 
जिनका एक साल भी क़क्ज्ञा हैँ वह भ॑ बेदखल नहीं होंगे । उनको भी हम आकूरपेंसी टेनेट 
के राइट्स दे रहेहे ॥ तीर खाल का जो वक्‍त उससें था वह लिमिटेड था उस लिसिटेदन 
को हम निकाल रहे हे कि जो लोग एक साल के लिएपे काइतकार थे उनको बेदखल कर 
दिया।  स्वेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स ऐण्ड रीजन्स कोई बहुत डिठेल में नहीं जाया करता। 

अब आपका यह कहना कि दस्टुरुल असल लागू है । में यह कह सकता हूं कि मेरे घित्र अगर 
किसी घकला से मदाविरा लेते तो वह इस नतीजे पर पहुंचते कि ये जो कस्टमरी 
लाज होते है थे अगर भाने जाते रहे तो उनकी बवेलिडिदी बढ़ जगती हैँ, उनकी सानन्‍्यता बढ़ 
जाती है लेकिन अगर कोई चक्‍त ऐसा आ जाय कि वे डिसरिगार्ड होने शुरू हो जाये आर घौरे-- 
थोरे वे काफ़ी मुद्धत तक डिसरियार्ड होते रहें तो उन्तकी मान्यता खत्म हो जए्ती हैं । 
अब आपने जो जमीन के बारे सें कहा आपने देखा होगा कि बहुत थोड़ी ज़मीन, २५ हज़ार 
एकड़ से १ हज़ार एकड़ ज़स्रोंन कोल्टा और बाजगी लोगों के पास है । 

अब सन्‌ १९६४२ ई० की जो रिपोर्ट हँ उसके स॒ताबिक ३६ हज़ार एकड़ का एरिया कोल- 
टाओं के पास हु और ७ ह॒ज्ञार के क़रीब बाजगियों के पर हूँ । वहां पर दस्त्ुरुल अमल नहीं 
हो रहा हूँ । दस्तुरुल अमल का असर तो कहीं पर भी तभी होता हे जब वहां पर कोई 
बाकायदा ला नहीं हो । इससें इस बात के कहने की ज़रूरत नहीं हें कि बह न हो । वह ते 


जौनसार बावर भौसिक अधिकार सुरक्षा तथा भौमिक अभिलेख विवेषक, १९५२ १५१ 


अपने आप हैँ खत्म हो गया + यह बिल जब ऐक्ट बन' जायगा तब उसका असर नहीं रहेगा, 
दिला लिहाज़ किसी बात के मुद्दत के या कौमियत के उस ज़मीन पर उसका क्बक्‍्ज़ञा 
बाला रहेगा । इस क़ानून के ज्ञरियें से हम उसकी सुरक्षा करना चाहते हे कि वह बेदखल 
न होी। अलग से इस चंज्ञ को कहने की जरूरत नहीं है, वह खत्म हो गया ॥ 


आपने रिपोर्ट से पढ़कर सुन्ताया कि कर्जे में वह ज़मीन रखते हँ +।+ तो उसी रिपोर्ट हें 
अये चलकर यह भ लिखा है कि जो लोग मजदूरी करते हे उनको जमीन मिलती हैँ, फिर 
क जा भी कटता हू और इसके साथ-साथ उस सज़दू री को एवज से उनको जमीन दो जाती हें 
क्ल'चइन्ए करने के लिये । इनकी तादाद भी काफ़ी हैँ ।+ आपने यह पूछा था कि तावाद नहीँ 


जन उूरोार 
|] 


बतलाई गई । अगर आप उसको जानना चाहते हुँ तो में आपको वह भी बतला दूंगा 8 
कभी नारायण्दक्त तिवशी--में तो 
क्री भ्रध्यक्ष--जब तक नाननीय मंत्री खड़े हुपे है तब तक आप बोल नहीं सकते हें ॥ 


शो चरण सिह--दस्तुरलअसल पर जो ज़र्म/न कोलटा के पास हैँ वह २ हज़ार २० 
है और बाजगियों के पास ५६२ हज़ार एकड हे । इसमें जो कोलटाओं के पास है उसमें 
से ठेन्योर का एरिया १२,०२३ एकड़ भा शासिल हें । बाजग्रियों के पास जो सिस टेन्योरं 
चजठ २६४२ एकड़ है । बसे वहां का टोटल कल्टीवेडेड एरिया ३६,६१३ एकड़ है । 
बे राजयुत और ब्राह्मणों के पास २५,३१५ एकड हू और दोष जो बचा क़रीब ४,२६८ 
ऋ ड़ कोल्टा, बाजगों और दूरूरे के पास रह जाता हूँ । 

तो यह मेने फिगसे बतलाये । अब में यह समझता हूं कि यह जो आपका अमेंडमेंट 
यपहू गरज़रूरी हँ और गलठफहमी पर मुबनी है । इसको आवद्यकता नहीं हाँ और 
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अ्सेंट इसको स्वीकार करने के लिये लेयार नहीं ह १ 


क्री सारायणदतच्त तिवारोे--अभीमन्‌, सेंने बड़े ध्यानपयूर्वक राजस्व मंत्री जी के सेरे 
संशोधन के उत्तर को सुनने को कोशिश की, लेकिन फिर भी में समझने में असमर्थ रहा। 
ऋच प्रकार साननीय मंत्री जी यह समझते हे. कि ऐसे काइतकरर, जिसको सेवा के 
उपच्स्य में जनीन चिली है, वह कर्जेदार भी आ जाते है और हलैेसी भी आ जाते पं । आपने 
बात को स्पप्ठ नहीं किया और जांकड़े भी आपने पेश किये कि कुलदा और बाजणी 
' उनको सेचा के उपलक्षत में भूमि मिली है उदकी त्यादाद भी बताई, लेकिस उसका क्रब्जा 

रहू से उनके ऊत्रर रह जायगा, इस बात को आपने स्पष्ट नी किया । क़ानू4 स्पष्ट 

ते । आउने क़ानूनों लोगों से लशविरा करने के लिये कहा तो मेने भी इसको देख। 
जो जानता हूं वह यह कि क़ानूच साक दोना चाहिये और उससें दचिक्ाा नहीं हो 
! सेवा के उपलक्ष्य में मिलने बालों से तो नौकर भी आ सकते हे । 
चरण [सिहू--क्रजें के उपलक्ष्य में बह काइवकार जोते ज॑ जिनको ज़मीन सिलती हो । 
॥ क़ज्ञेदार कं जमीन के ऊपर क़ब्ज़ है. तो वह काइतकार है और वह सेवा के 

क्य में क़र््जेंदार उोता हँ । 

भो नारययण्यदट्त लिवारी--क़र्जे के उपलक्ष्य में मिली हुई ज़मीन पर अगर कोई 
क़बिज्ञ हे तो बह काइतकार किस अकार से होठा है... .. 

. ली अध्यक्ष--सें समझता हूं कि कुछ भ्प्रान्ति है । ऋण प्रतिदान कार्य हेतु! इसका 
अय, अगर कोलटा ने ज़मीन के स्वासी को क़र्जा दिया हुआ हैँ तो उसके उपलक्ष्य में काइतकारी 
प्राप्त को हूं, यह निकलता है । दूसरी ओर परिस्थिति यह हैँ कि कोलटों को क़र्जा 
ज़मींदारों से दिया जाता है और ज्मौन कोलटों को सेवा के बदले में दी जाती हू ॥ इन दो 
हालतों के बीच कनफ्यूज़न हो रहा हाँ । 
के आओ नारायस्यद्त तिवारो--में इसी को स्पष्ट कर रहा था कि यह किस एवट 
मे दिया हुआ हूँ कि जो क्रज़ंदार के रूप में क्राबिज्ञ हे वह भी काइदकार समझा जायगा। १ 
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क्रो चरण सिंह--इसमें ऐक्ट बताने की कोई बात नहीं ह +$ कोई कोलटा या बाजगी 
कर्जा लें और चह उसकी एवबज़ में सेचा करते हूँ और साथ हो साथ उसके एवज़ में वह जमीन 
भी पाते है और एक तरह से क़र्ज़ और ज़मीन दोनों पाते हः और इन दोनों के उपलक्ष्य सें 
वह सेवा करते हो और इस टिनपोर के साने हे कि वह सज़दू री भो करते हू" और ज़मीन नो 
पाते हँ । कर्ज तो वह लोग देते हैँ जो राजपुत था ब्राह्मण हे । आप तो उल्टों बात 
कहते है । कोलटा और बाजगी क़र्जा लेने वाले हैं और वही जमीन भी पाते है' और उल्हीं 
उनके यहां एग्रीकलचरल लेबर और सज़दूरी करते हे और उनकी वह ज़मीन उन्हीं के 
ठिनियोर में आ जाती हैं । 


श्री नारायणदतक्त तिवारो--यही बात यदि परिभाषा सें स्पष्ट कर दें तो इसमें क्‍या 
एतराज़ है । जब तक यह कहां पर किसी ऐक्ट में या परिभाषा में स्पष्ट न॑ होगा 
तब तक कैसे कार चल सकता है । अगर वही चीज़ सान ली जाती जो हमारे दिसागों में दे 
तो फिर ऐक्ट बनाने के संबंध में आवश्यकता ही. क्‍या हीती। आपने स्वयं यह 
कनफ्पूजन बतलाया है कि कौत सेवा करते हैं, ज्ञमोंदार सेवा करते हूँ या जो क्र्ज़ा लेते 
हैं बह सेचा करते हुँ । तो इस कनपफ्पृज्ञनन को परिभाषा में दर करना चाहिए । 

श्रो अध्यक्ष--मेंने यह कहा कि कनफ्यूजन आपको है ।_ जो क्रर्जा लेने वाले हु और 
सेवा के बदले में जो उनको क़र्जा सिलता हुँ बह उसके एचज्न सं सेवा देते हैँ ओर ईसीलिए 
वह काइतकार को तरह उसकी जमीन पर काइत करते हें और सेवा देते हु ॥ इसलिए 
इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रस्ताबित संशोधन से ऐसा सालूम होता है कि कोलटा क़र्ने 
देते हैँ ज्मींदारों को और उसके एवज में वह ज़मीन पाते है, तो ऐसी कोई परिस्थिति नहीं 
हे 


आओ नारायणदतक्त तिवारो--एक खास प्रकार का क़र्शा बहां पर हैँ । घहाँ पर एक 
गवाह ने कमेटी के सासने एक गवाही दी थीं-«- 
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[सें साधव का कोल्टा हूं ने सेरे प्रपिता ने ऋण लिया होगा । हंस उसके लिए पांच 
पीड़ितों तक कास कर चुके हें। अब सयाने ने मुझे पीठ कर घर से निकाल दिया हैं। 
मन दो परचक्कियां बनाई थीं जिनको कि सयाने लोग अब अपनी बताते हैँ |] 

तो जब एक कोलरूटदा ने ऐसा कहा तो किस तरह से यह मसाल्म होता है कि यह 
काइतकार की सेवा में सिलझी ।॥ 

एक दूसरे कोलूदा ने कहा कि-+- 
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लए कर रोग चार पोढ़ियों तक काम कर चुके हें। मेरे पित्तामह के पिता ने २२२ रु० उधार 
एथे। 

जब उससे कसेटी ने रसीद सांगी तो उसने कहा कि--- रसीद कोई नहीं है । 
हमारे यहां यह कहते हें कि ४ पुदतों पहले कभो कर्जा लिया गया था और कितना लिया गया 
था, यह नहीं मालम है । आज तक यह कहां किसी नियम में नहीं है कि किस प्रकार यह क्रर्ज़ों 
साना जायगा। जब संत्री जो इसको सान रहे हें तो इसको परिभाषा सें स्पष्ट कर 
देने सें ही क्‍या हर्जे है । वह जेसे चाहें लिखकर दे दें, स्रें इसको ठीक कर दूं था श्री 
रामनरेश जी रख दें, में उसको सान लूंगा । 

लेकिन में बह चाहता हूं कि यह चीज़ विधेयक में साफ़ हो जाय और दोबारा संशोधक विधेयक 
न लाना पड़े । वहां तो यह तक हुआ कि जो कोल्टा कमेटी के सासने गवाही देने आयें उनको 


जौनसार बाबर भौरूकऊ अधिकार सुरक्ष/ तथा भौसिक्र ज भेलेख विधेयक, १६९५२ १५३ 


घरों और चक्कियों से निकलवा दिया +५ तो जब तक विधेयक से परिभाषायें साफ नहीं होंगो 
तब तक कुछ भी नहीं होगा और लोग परेशानी से पड़ जादेंगे । रिपोर्ट के पेंज श्र से 
लिखा हे--- 
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[कोई भी भसिधारक फिसी खाते सें किसी असामी को दाखिल करने के लिए पगड़ो 
ने छेगा और भृसि पर कब्जा होने की यह दउार्त न होगी कि असासी भूमिधारक 
की कोई झेचा करेगा या उसके लिए कोई कार्य वेतन लेकर या बिना बेतल के करेगा ।] 


तो चह काइतकारी भी करें और सेवा भी करें, यह कहाँ तक रूनासिब और जायज़ हे ? 
यह कहां का फार्स ला हैं ? रिपोर्ट तो कहती हुँ कि सेवा की भावना ख़त्म को जाय ॥। 
लेकिन यहां तो लिखा है कि उसे सेवा करते रहने का अधिकार दिया जाता हे। मे 
सानलीय संत्री जो से कहंगा कि अगर बह स्वयं भी ऐसा इस आशय का संशोधन कर दे 


लो मे अपना संज्ोघन वापस ले लंगा। 


आय चर रण स्िह--साननीय अध्यक्ष महोदय, मे बहुत देर से इस बात का अपनी 
अक्कल पर ज्ञोर दे रहा था कि में अपने सित्र को किस प्रकार समझाऊं, क्योंकि यह सेरी : 
समझाने की नाकाबिलियत के कारण सालम होता है कि वह अब तक समझ नहीं पाये । मोटी 
सी बात हे कि जो आदमी क़ज्ञे देता हे तो जो आदमी क़र्ज़ा लेता हैं उसकी ज़सोीन को उस क्रर्जे 
न्ठे असिल या सूद के एवज्ज सें ज़मीन ले लेता है । तो वह कहलाता है कि क़र्ज़े के एवज़ में 
काइतकार हुआ । अब यहां ज॑। क़र्ज़ा लेता है वह कोल्टा ही लेता हूँ उच्च जाति वालों से । 
तो अगर उन्‍होंने कोल्टा को क़र्ज़ा दिया और उसकी जमील उस राजपूत या ब्राम्हण 
ने ले ली तब तो राजपूत या ब्राह्मण कोल्ठा का काइतकार कहलावेगा । यहां यह सवाल 
नहीं हे । उस उच्च जाति वाले से वह क़र्ज़ा लेता है सज़द्री करन का । क़रज्ञ की असल 
आर सूद के बिल एवज़ वह उसके यहां नसलन्‌ चस्व्न सेवा करता रहता है । तो यह बात 
तो केवल क़छज़ें के क़ानून में आनी चाहिये । अगर कोई आदमी ५० साल तक, बिला लिहाज़ 
सियाद के, क़र्ज़ा देता हे तो फिर उससे गवर्नमेंट क्या कर सकती हैं ? गवनंमेंट ने तो यह 
किया है कि कोई आदमी मज़्बूर नहीं किया जायगा परसनल सर्विस करने के लिये क़ऊज़ें के 
एवज़ से । लेकिन अगर कोई अपनी राज़ी से स्िस करता है तो फिर उसमें सरकार कुछ 
नहीं कर सकती हँ। उसे तो पब्लिक ओपीनियन ही या पब्लिक बरस ही ठीक कर 
सकते हूे। तो यह कहा गया हैँ कि ३ साल से ज्ञायद का क़र्ज़ा बेबाक़ ससझा जायगा । 


नालिद ३ साल से ज्यादा कर्ज की न हो सकेगी और आगे भी ३ साल से ज्यादा क़र्ज़े को 
नालिश न की जा सकेगी । छुंग्रीकल्चरल ग्रोड्यूस के बारे में भी हसने यह कर दिया कि 
८६ महीने से ज्यादा की डिग्री में उसको कुक नहीं कराया जा सकता । लेकिन अगर कोई 
कोल्टा या बाजगी अपनी सर्ज़ों से नौकरी करता हैं तो उसको क्रिसिनल आफेन्‍्स क़रार नहीं 
दिया जा सकता ।। कोई नुंक्ताचीनी करने के पहले यह लो ज़रूर सोचना चाहिये कि 
गवनेंसेंट क्या कर सकती थी । अगर आप कोई साकल बात बतायेंगे तो गवर्नंमेंट ज़रूर 
उस पर गौर करेगी और हर वक्‍त उसको मानने के लिये तेयार हैं. सर्विस के बारे में इसी 
रिपोर्ट सें आगे चल कर लिखा हैं :--- 
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है: हे हो की 


श्प्ड दिधान सभा [३ दिसम्बर, १९५२ 


| श्ष/ चरण सिह ) 

[कोल्टा छोग वास्तव में अधिकतर अर्द्ध दास हैं जो अपने जमींदारों के सदा ऋणी रहते है 
ओर उनके लिए कास करते रहते हैं, एक ज़सोंदार के पास से उनकी बदलो दूसरे के पास भी 
हो जाती है, परन्तु उन्हें अपने स्वामी को कुछ भूमि जोतने की अनुमति सिलती है ।] 


उन लोगों के ऊपर प्रतिबंध है, यह ज़रूर है, लेकिन वे अपने सालिक की ज़्सीन पर काइत 
करते हें और इस तरह की सर्विस टेन्‍्योर ३,८०० हू । उनके लिये हसने कर दिया है कि 
बे काइलतकार बेदखल नहीं हो सकते । क्रज़े की बात बिलकुल अलग है । काइत के एबज 
में वे मजदूरी करते हे और क़्ज्ञे के साथ ही साथ जमोन भी पाते हैं । ज़मोन को 
सांविस टेन्योर सान लो गयी है ।॥ उनको कादतकार उस ज़मीन पर साया जायगा और 
उनके राइट्स सुरक्षित रहेंगे सिवाय दो साल के लगाव की अदम अदायखगो की सरत 
सें। 


साननीय अध्यक्ष महोदय, से आपकी इजाजत से यह साफ कर देना चाहता हूं कि यह 
चीज़ १२ साल पहिले आई हैं + आज इस हालत में काफ़ी अन्तर हो गया हैं 4 आज उनकी 
हालत बहुत बहतर है। मेन पहिले भी बतलाया हे कि इस तरह के शिड्चूल्ड कास्ट के 
काइतकारों की संख्या साढ़े सत्तरह फ़ी सदी हें ॥। शायद अब सें उसको समझाने में कासयातर 
हो सका हूंगा । जेसा कि कल साननीय सुख्य मंत्री जो ने कहा कि बात बहुत मोटो सो 
थी, दशासयद अजब समझ में आआ गयी होगी । 


ओे अध्यक्ष--प्रइत यह है कि खंड २ के उपखंड (घ) की पंक्ति ४ खें हावद से 
के जद दाब्द “था ऋण प्रतिदान-कार्य हेतु, अथवा मौरूसी या गेरसौरूसी काइलकार से पटटे-- 
दारी सें ली हुई बढ़ा दिये जाय॑। 


(अदन उपस्थित किया गया और अस्वीक्ृृत हुआ ।) 
आय अध्यक्ष-भप्रदन यह हे कि खंड २ इस विशेयक का अंग खाना जाय 
( अदन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 


खंड दे 


३--किसी धविपरोत खिथधि के होते हुए मो, कोई भी काइतकार अपने खाते 
बा उसके किसी भांग से निम्नलिखित में से एक अथवा दोनों आधारों के अतिरिक्त 
_सी आधार पर बेदखल न किया जायगा, अर्थातुू---- 


(१) कि उस पर दो वर्ष से अधिक का, लगान बकाया है, या 


(२) कि उसने कोई कार्य किया है जो खाले की भूमि के लिये 
हानिकर हो । 


आो नारायशुदत्त छिवारशो--शआीमान्‌, में आपकी आज्ञा से यह संशोयन उपस्थित 
करता हूँ कि खंड हे की प्रथम पंक्ति में दाड्द “कोई भी कादतकार' के स्थान पर हृज्द “हर 
काइतकार को बही अधिकार होंगे जो यू० पी० टेनेंसो ऐक्ट, १९३९ के अनुसार दलीलकार 
काइतकार ((००प०72०ए £०१४४०४ ) को थे, तथा चह'” रख दिये जाय॑ | 


ओमसत्‌, अभी जो पूर्व संइोधन पर बहस हुई उस सेरे कहे जाने के बाद भी जो पदटे पर 
काइत करते हें उनके बारे में कुछ नहीं कहा गया। सेवा भाव के बारे में तो बहुत सी बातें 
कही गयों, लेकिन जो काइतकारी करते हैं उत्तकी क्या स्थिति होगो, उनको क्या अधिकार 
मिलेंगे, उसके बारे में इस विदेयक में कोई बात भी स्पष्ट नहीं है । विदज्येषतः जब हम देखते 
हे कि उसी रिपोर्ट में जिसका कि साननोय संत्री महोदय बार-बार हवाला देते हें उसी के पेज 
१२९ की घारा झझ और 5९ की तरफ में उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं। 


जौनसार घाबर भौ सिर अधिकार सुरक्षा तथा भौ'लक अभिलेख बिदेयक, १९०२ १५५ 


घारा ८ में यह दिया हुआ है । बिलकुल एक प्रकार से धारा उपधारा बसी को बसी 
ही रखो गयो है ,लेकिन जहां आजकुपेंसी टिनेंटस्‌ के अधिकार देने का सवाल हूँ उसको नहीं 
समानता गया हैं । में आपकी आज्ञा से उसे पढ़ना चाहता हूँ ॥ रूल कक पंज १२६--- 

४६७४६, (3) ३7४ दवा] डढ5प७3 ०086 घरगबा सिंघफांफ़पा' छिी48 णा 8७च्रछाज ४8598276 ७० 
४७५ 92०6४ ्रजोतिपर दछ्िएते 607च798प0प87ए 07 & 00:/70०प 88789 #8878 07 77978. 
869]] ४७०९७ 8 फट्ु090 ० ०७०प्रए870फ 4ग॥ ध्यटी 850, &एछ | 899]] 7060 ०8 8]०४०७४७प 
€ड०एछएम 0 7006 07 ३0078 & ० 0]0४5छ7 2 पए०णए०त3 भ्रा८ -(१) ५080 & पे७४०७४९ 
घएुआ 7355 कैफ. 0# पाठ 972300४5307 8 छ6र/€डॉ एज 87786373 067 7880 ॥7 769.0600/0 
०4 ६995 #6]09479६8 #€फथ्चाफछड घच्चछ5 उ87690 एफा्पे०४ए 5७७ है70 एंडाएए5 ० +७2७व8 0707 
27 (! ); 8६७, 6४०. ? े 

लो आकपेंसी टिनेंद्स का राइट जो हम उन्हें दे रहे हें वह यही कि उनन्‍्तको केवल बेदखली 
से बचादें । इतना ही हम उनको अधिकार देने हा रहे हे +$ वह कोई अधिकार नहीं हैं 
कि कोई एजेक्टमेट नहीं होगा ऋऔर वह बराबर सेवा भाव करता रहेगा, युलासो करता रहेगा, 
जिस तरह से बर्बर काल में कोश गुलासो करते थे और जिस तरह से अमेरिका में नोग्रोज़् 
को स्थित्ति हें उसी को आप बरकरार रखना चाहते हे । कआीमसन्‌, इस प्रकार से उनको कोई 
अधिकार न रहे, यह किस प्रकार से सस्भव हैं ।+ अधिकार दिया जाना भो उतना ही आवश्यक 
हैं जितना कि उनको बेंदखली से बचाना । आरिर उनको बेदखली से आप कहे 
के लिये रोकना चाहते हे । जो काइतकार की परिभाषा हे उसमें काइतकार दाब्द ही आया 
हैं। यह बड़ा अच्छा दाब्द हँ, इससे मुझे बड़ी ख़दर्ी हुई । जिस तरह से ज़सोंदारी एबालिशन 
ऐंक्ट सें क्राइतकारों की नयी-चयी परिभाषायें दी हुई है, भुसिधर, सीरदार, आसासी अधिवासी 
इन रब को न रख कर एक काइतकार दब्द हो सबके लिये रखा गया हैं ॥ आपने काइतकार 
दब्द का प्रयोग तो किया है, लेकिन जहाँ पर अधिकार देने का सवाल हैं आप्म उनको बेदखलो 
से बचाने का अधिकार देने जा रहे हु । लेकिन जहां अधिकार देने का सवाल हें वहां आप 
बिलकुल उससे अलग है । इसलिये से समझता हूं कि कमेटी की रिपोर्ट को देखते हुए इसमें 
कोई ख़ास बात चहाँ की गयी हें ॥ कल साननीय नेगी जी ने कहा था कि यह अंग्रेज्ञों की 
बनायी हुई रिपोर्ट हे, उस चक्‍त तो हम लल्‍ोथग जेल चले गये थें। जब अंग्रेज्ञों की बतायो हुई 
रिपोर्ट के ऊपर आप असल नहीं कर रहे है तो अगर अपने आप की बनायी हुई रिपोर्ट 
होली तो भगवान ही जाने कि आप क्या करते । मेरा मतलब यही है कि उनको आकुपेसी टिनेंट 
का अधिकार दिया जाना चाहिये। सेरे संशोचन का तात्पयें यही है कि चाहे वे सेवा भाज से 
काम करते हों, चाहे कज़ंदार हों, चाहे पददेदार हों, चाहे मौरूसखी काइतकार हों, चाहे गेर-- 
सोरूसी काइतकार हों, उन सभी को आकुपेंसो,राइटस मिल जाथं । हरिपुर पटटो में आकु- 
पेसी टिनेंसी का राइट है । जौनसार बावर सें ३९ पदिटयां हे, जिनमें से एक सें तो आकुपेसो 
टदि्ेंसी हे, लेकिन बाकी ३८ पटिटयों सें नहीं है | 

थ्यो चरण स्विह--नेनीताल में भी ऐसा हे। 

श्री नारायर्णद्ल तिवारी--पहणड़ी हिस्से में वही है । 

की अध्यच्तु---इस तरह से आप आपस में वाद-विवाद नहीं कर सकते हें । 


अत सनारायरटलचत लिवार---अभमान, में यह निवेदन कर रहा था कि हमारे 
साननीय मंत्री जी को कुछ गलतफहमी हो गयी है, वे कहते हे कि आपके नेनीताल ज़िले मे भो 
है। सेरा कहना यह हैँ कि वह क़ानन भी तो आपही का बनाया हुआ है। आपको इसको 
अच्छी जानकारी है कि नेनीताल और बाबर में जहां वेसी ज़मोन हैं बहां उसे लागू किया जाय 
आर बाकी जहां उस क्रिस्स की ज़मीन न हो वहाँ उसको लाग ही न किया जाय । जौनसार 
नावर की बिल्कुल एक अलग ही बाल हें । जौनसार बाबर में ३६ पटिट्यां है, जिनमें से 
हरिपुर यद्टी से ज्ो आकुपेसी टिनेंसी है, केक्तितल बाकी ३८ में टेन्‍्योर हे । 


अगर यह बात सही है तो में श्ीसमन्‌ जापके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि 
साननीय संतज्नी जो जपनो अरीस कृपा उनपर क्‍यों नहीं विस्तारित करते । एक खरत्ती 


श्प्प्द विधान सभा [३ दिसम्बर, १६४ २ 


[क्री सारायणदत्त तिवारी ] 


को तो आक्परेसी राइट्स दिये गये है तो साननीय मंत्री जी यह भी नहीं कह सकते 
कि आक्पसी टेनेसी के राइट्स दिये नहीं गये हे, आपने एक पट्टी को दिया है । आप फाइल 
संगवाइय तो आपको साल्म होगा कि कितने काइतकार हें जौनसार भाबर परमने से 
जिन्हें टेलेसी के आकपेसी राइट्स दिखे गये है । हरिपुर खत्ती में जो एक चौथाई आजादी 
रहती है उनको मिले और सब को न सिले, यह में समझता हूं परस्पर विरोधी बाते हें 
आर चूंकि हरिपुर खास का कोई जिक नहीं हैँ इसलिये मुझे यह भी डर है कि कहीं 
इस जिधेयक के पास हो जाने के बाद हरियुर खास के लिये भी यह आकपेसी राइटस 
क। बात खत्म न ही जाय। आरा &€ के अन्दर वर्फ एक हू। रेगूलेदान बेलिडेट हुआ हे, 
तो हरिपुर खास में जहां पर आप आक्‌पेसी राइट्स दे चुके हे उन्‍्हों अधिकारों को इसरसें 
के लिये आप क्‍यों नहीं सुरक्षित रखना चाहते । क्या यह इसलिये कि यह संशोधन 
अपोजिशन की तरफ से आया हैं या इसलिये कि सेने पेश कर दिया है, बह स्वीकार 
नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि में समझता हूँ कि मंत्रो जी का हृदय 
बहुत विशाल हैँ और बह कह भी चूके हैँ कि अगर कोई अच्छा सुझाव हुआ तो वह 
सानने को तेयार है । में इस बात के लिये अपनी कमजोरी महसूस करता हूं कि इससे 
अच्छा सुझाव सर नहीं दे सकता और से समझता हूं कि दायद इससे बेहतर सुझाव 
उनके दल के भा सदस्य नहीं दे सकते | इससे बेहतर सुझाव कोई हो नहीं सकता और म 
कोई फूलवर टंगेड ओरेटर नहीं हूं तो फूलों को उनके ऊपर बिखेर दू' और माननीय मंत्री 
जी प्रसन्‍न हो जाय॑ और मेरे संशोध्न को स्वीकार कर लें । मेने तो एक रूखी--सूखी 
बात कही हैं और घुझे आशा हे कि वह मसेरी रूखी-सूखी बात को स्वीकार कर हेंगे 
आऔर इस संशोधन को स्वीकार करेंगे । 


क्री अरण्य सिह--सुझे अफसोस हैं कि मुझे फिर तिवारी जी को निराश करता 
पड़ेगा + यह संशोधन से इसलिये नहीं मंजूर कर रहा हूं कि मंशा इस विधेयक कर 
केवल यह हैँ कि बेंदखली रोक दी जाय और फिर इसका संदा यह है कि बहुत जल्द 
वहां पर जमींदारी अबालीदान एके लागू कर दिया जायगा, तो फिर जे लोग हेरीडिटरी 
या आक्पेसी टेनेसी के राइट्स क्या हींगे, यह करार देना बिलकुल बेकार है। तो उसका 
समंधा यह नहीं हू कि आकपसी देनेसी रखो जाय या क्‍या रखी जाय उसका 
संशझा केवल यही हैं कि वह बेंदखल न हों । बहुत जल्द जमसींदारी अबवालीदन ऐक्ट चाहे 
उसके एडाप्टेशन के जरिये से ओर जरूरत हुई तो छोटा सा बिल लाकर लाग करना 
चाहते हे। तो फिर जरूरत क्या हें कि मुस्तकिल इंतिजास करें कि किस तरह के काइत-- 
कार हों या न हों।+॥ मेरे साननोय मित्र ने जो रिपोर्ट पढ़ कर सुनाई वह सन्‌ १६४२ की 
थी, जब जमोंदारी अबालीहन एऐेक्‍्ट का कंटेम्प्लेशन नहीं हुआ था, इसलिये तब यह कसे 
हो सकता था कि आकपसी ट्नेंट करार दिया जाय । तो उसकी कोई जरूरत नहीं है 
आओर फिर जो आपने फरमाया कि एसा हमने यहीं देखा हे कि जौनसार बाबर में किसी 
इलाके में कुछ है और किसी इलाके में कुछ ॥। तो जहां आप जिल्ल जिले के रहनेबाले 
हे नहां भी यही है । जब सेने यह कहा तो आप उलट पड़े कि बह कानून भी आपका ही 
बनाया हुआ है। तो कानून तो गवनेमेन्ठ का बनाया हुआ है ही, चाहे इस गवनसेन्‍्द 
ने बनाया हो और चाहे इससे पहले की गवनेसनट का । लेकिन आपके यहां ही ऐसा 
है कि कुछ इलाके ऐसे हे जिनमें जमींदारी अबालीदवान ऐक्ट लागू हें और किसी इलाके 
से लागू नहीं हें। जहां मैदानी इलाका है वहां जमोंदारी अबालीदान ऐक्ट लागू है और 
जहां पर नहीं है, जहाँ पर पहाड़ी इलाका हे वहाँ पर यह लाग नहीं हैँ । इसी तरह से यहां 
जौनसार में भो हे। तो यह बात तो सिर्फ जवाब के तौर पर हैँ और थों तो साननीय 
अध्यक्ष जो में कहना चाहता था वह यही है कि यह संशोधन बिलकुरू गैरजरूरी है 
क्योंक्ति हम वहाँ से भो बहुत जल्द जमरींदारी को खत्स करना चाहते हे और उसे 
वक्‍त यह सब चोज नहां पर लागू हो जायेगी ॥ 


जौनसार बाबर भौमिक अधिकार सुरक्षा तथा भौमिक अभिलेख विधेयक १९०२ १५७ 


क्री नारायग्पदत्त तिवारो--भ्रीमनू, जौनसार बावर जाने का तो मुझे सोभाग्य 
प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन साननीय मंत्री जौनसार बाबर गये हे, उन्होंने दौरा भी किया हैं, 
उनको सरकारी सूचना भी हो सकती हैँ । मुझे यह सुन कर आदइचर्य हुआ जब श्री 
दांचि प्रपन्न जर्मा जी ने यह कहा कि हरीपुर व्यास सें है। हरीघुर व्यास पहाड़ में हे । 
इसने लिखा हआ हें+--+- 
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यह वांछनीय है कि इस अध्याय को समाप्त करने के पूर्व खास हरिपुर व्यात्त 
का कुछ जिऋ किया जाय, जहाँ पर कि चकराते वाली मोटर की सड़क घमकर दूत 
को जाती हैँ ॥ _ 


नो यह तो पहाडी हिस्सा हैं। यह देश का हिस्सा कहां से बता दिया । बहे बेसी 
ही एक पटदी हैं जेंसी पहाड़ की और पटिटठयां होतो हे । यह रिपोर्ट गलत हो सकती हूँ । 
सेसे इसी के आधार पर कहा था । यह जौनसार बाबर के ३९ खत्तो में एक हें। वह भी 
पांडवों के चंद्ज बतलाते हैँ, बह भी पॉंडवों के बंदाज बतलाते हैँ । वहां भी वही रोति, 
रिवाज हें वहाँ भी वही रीलि-रिवाज हें । जेंसे कि हमारे यहां जिो के परगन 
उसी प्रकार से जौनसार बावर का हरिपुर व्यास भी एक हिस्सा है । यह कहना 
संकि देवा से नजदीक हैँ, इसलिए हमने वहां टेनेंसी ऐक्ट लागू कर दिया । श्रीमन्‌, मे 
ससझता हूं कि साननीय संत्री जी अगर इस बयान को न देते तो बहुत अच्छा था, 
जहां वहां के कोग माननोय मंत्री जी का संदेश सुनेंगे तो उनको बहुत दुख होगा कि 
हमारी एक ही मोटर रोड है, हमारो एक ही बाजार है, हमारा एक ही हेडक्वार्टर हे, एक 
ही से रीति-रिवाज हे, लेकिन इस प्रकार से अलग-अलग व्यवहार किया जा रहा है, यह उचित 
नहीं हैं + इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि जमींदारी ऐंक्ट भी वहां लागू करने 
का इरादा हैँ । तो आओसमन, से आपके हारा उनसे निवेदन करना चाहता हं कि ऐसे 
लेड टेन्योर से और इस अकार की टेनेसी में वह जमींदारों ऐक्ट केसे लागू करेंगे ॥ 
अगर जमींदारी अबालिशन ऐक्ट लाग करने की बात होती तो इसके पहिले १६३६ का देनेन्सी 
ऐक्ट लाश करने में क्या दिक्कत थी । मेने स्‍्वर्य कहा कि अंग्रेज की यह रिपोर्ट हं, इसको 
ही लागू कर वजिए । उनका कहना हँ कि यह ४उर की रिपोर्ट हु, इसको हम क्या 
लाग करे ? इतना लाग करने में जब दिक्कत पं दा हो रहा हू तो इसके बाद बढ़ने मे कितनी 
दिक्कत पेदा होगी | में यह जानता हंं कि दो महीने के बाद फिर एक विधेयक आ जायगा 
आर उसने वहीं देगे जो मं आज कह रहा हूं + लेकिन आज मानने मे पता नहीं क्‍या आपत्ति 
हे 

खेर, से बापस तो लेता नहीं और फिर कहता हूं कि इस पर चिचार करें । 


_. आओ अध्यक्ष--प्रइन यह हे कि खंड तीन की प्रथम पंक्ति से शब्द “कोई भी काइतकार 

के स्थान पर दाज्द “हर काइतकार को वही अधिकार होंगे जो यू० पा० टेनेन्स ऐक्ट, १६३६ 

को अनुसार द्खालकार काइतकार(00०0प0४7०ए $शा३४४) को थे, तथा बह” रख दिये जाय॑। 
(प्रदन उपस्थित किया गया और अस्बवीक्ृत हुआ। ) 


आगे बाबुलाल  मोतत (जिला आगरा )--साननीय अध्यक्ष सहोंदय, से आपको आज्ञा 
से यह संशोधन पेश करन्श चाहता हें कि खंड ३ की दूसरी पंक्ति में शब्द “दोनों? के स्थान 
पर दाब्द “उससे अधिक रख दिये जाय॑। 

अध्यक्ष सहोदय, जिन दार्तोीं पर कोई कादत्कार बेदखल हो सकता हे वे केवल दो दी 
हुई हैं, इसलियें कि लिखा हुआ हँ कि 'एक या दोनों” , मेरा निर्वेदन हे कि दोनों नहीं, दो 
से ज्यादा भी ऐसी हालते पेश हो सकर्त; हे. जबकि काइतटकार को बेदलल करने का रुदाल आयें, 
तो एक या उससे अधिक में दो भी आता हें और दो से ज्यादा भी आता हैँ +।॥ यहां पर 


हहै। 
४ /9|. 
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[नी बाबबाल सोत्तल| 
इस प्रकार यदि उससे अधिक रख दिया जाय तो दो से ज्यादा भी अगर होंगी त्नो भौ 
ठीक रहेगा ॥ 

मेरे छदिचार से सन्‍्त्री सहोदय को यह सारा छोटा स्रा संशोधन स्वीकार करने में कोई 
आपत्ति नहीं होनी चाहिए । 

श्री द्वारका फस्नाद सेय--साननीय अध्यलक सहोदय, जो कारण मसाननीय सदधष्य ने 
बतलाया है. उसे देखते हुए यह संशोधन स्वीकार हे । 

हरी अध्यक्ष--अ्रवरत यह हे कि खंड ३२ की दूसरी पंक्ति मे दाब्द दोनों” के स्थान 
पर दाब्द उससे अध्टिक 'रख दिये जाय॑ । 

(प्रइदन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 


अ्री बरूवन्त सिंह (जिला छू जफ्फरनगर )--अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक मेरे संशोचत का 
सम्बन्ध हैं, केवल घह इतना ही है कि धारा ३ के उपखन्ड (१) में शब्द दो के स्थान पर 
ठाब्द तीन रख दिया जाय। यह संशोधन कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हैं और इसक्ता 
क्कारण भी यह हें क्िि जितने पुराने एक्ट थे, जेसे टेनेन्सी ऐक्ट, सन्‌ १६३९, उनमें भी तीत ही 
खॉल था और अक्सर यह भी देखने में आया हू कि अगर पहिले साल फसल खराब भो हो जाय तो 
दुसरा साल उपको रिकप करने के लिप्रे चाहिएं। तो तीन साल' रहते हुए भी एक साल ऐसा मिल 
जाता ह जिसमे पहिले दो सालों की अदायगी एक काइतकार कर लेता है । भ॑ समझरत्त हूं कि राजस्व 
सन्‍्जी मेरे इस संशोचन को स्वीकार कर छूेंगे। 


दूसरी एक बात और थह॒ भी है कि मेने जो इत संशोचनों की लिस्ट को उठाकर देख! तो 
इसमे मेरे कई भाईयों ने इसी संशोधन को इसी रूप से पेश किया है ॥ भाई सहोलाल जी, 
ओऔ अीचन्द्र जी ओर श्री कमला सिह जी, तीनों साचनीय सदस्यों ने दो के स्थान पर तोन 
ही दाब्द रखना उपयुक्त समझाहँ । तो में अधिक न कह कर अपने राजस्थ सन्‍्त्री जी से 
आ्राथेन्रा करूगा कि इस दो के स्थान पर तीन को स्वीकार कर लिया जाय ॥ 


श्री ऋरण स्िद--मसाननीय अध्यक्ष सहोदय, जैसा कि पहिले भी एक सिलसिले से बयान 
कर चुका था दो” के बजाय तौना करना कुछ उन काइलकारों के हिल में न होगा। 
खेरे साननीय सित्र ने फरसाया कि पहिले कानूनों सें यह था छि पहिले साल की बकाया 
लंगान से ह॒१ बेदखलो हो सकत्ती थी तो से अदालत भाल में चकालतल तो नहीं करता था, लेकिन 
जिस जमाने में सन्‌ ३७ यथा रे८ में वह कानून बना तो में सेस्बर था। मुझे सालूस हूँ कि उससें 
दो तरह से बेदखलोी हो सकती थी ६ एक दरख्वास्त के जरिये और एक नालिदा के जरिपे। 
तो नालिश तो एक हो साल के बकाया लगान की होती थो और उसमें बेदखली हो सकती 
थी । छेब्लीकंशन में यह होता था कि एक साल को बकाया हो और दरख्चास्त देने कहे 
दरसियान से जितनी बकाया हो घह भी शासिल हो जाता थी जिससे दो साल हो जाते थे 
नालिश् के जरिये जो बेदलखली होती थो वह एक साल की बकाया की ही होती थी ! यह दूसरी बात 
थी कि कोई तीन साल तक नालिदा न करे ॥ घहु तो एक साल की बकाया में ही सस्तोजिब 
बेदखल थी। तो तीन साल की बात गलत है ॥ 


लेकिन अगर तीन साल की बात हम सही सान भी लें तो आजकल जितने एग्रोकल्चरल 
ओोड्यूस के दास हूँ, चौगुने, पचयुने, तीन गुन्ने सी हों, तो तब भी लगान कोई बार लहीं हे । 
लो उसको दो साल लक इन्तजार कराने क्री दना जरूरत हू । जबकि बकाया हो उसको 
तभी निबदञा दिया जाय तो जच्छाहँ। देर करने से आदमी को सहारा लगता है और बह 
दस साल तक भी नहीं दे सकेया। अगर इसी तरह से दालते रहते है. तोथह कोई काइहकार 
के हिड की बात नहीं हूं । फिर लीच-चार साल करना बेकार हूँ, क्योंकि बहुत जलल्‍दें' हुम 


जौनसार बाबर भौमिक अधिकार सुरक्षा तथा भौमिक अभिलेख विवेयक, १९५२ १५५९ 


जमीन्दारी अबालिशन ऐंकक्‍ट लागू करने जा रह हूँ, तो जमीन्दार भी उससे वसूल करेगा ही ॥ 
क्या उसे फायदा हु कि तीन साल तक उसके ऊपर बोझ हो जाथ ॥ कोई वसूल की बात 
नहीं थी कि उसमें यह कहा जाता और रू ऐक्सेप्ट न करू + और चार ही क्‍पों न ही जाय ? 
वजह यही थी कि उसके ऊपर बोझा रहता ॥ इसलिये मे उम्मीद करता हूं कि मेरे माननीय 
मित्र इसे वापस लेंगे और इसरे साथी इसको पेद्ा नहीं करेंगे । 


(इस समय १ बजकर १७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और दो २ बजकर १७ मिनट 
पर उपाध्यक्ष, भी हरगोविद पन्‍्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई) 


आग गेन्दा सिंह--साननीय उपाध्यक्ष सहोंदय, में साननीय बलवन्‍्त सिह जी ने जो 
संज्ोवन उपस्थित किया है उसका समर्थन करना चाहदा हूं +॥ संशोधन बहुत निर्दोष हे और 
मुझे डर इतना हूं। लगता हूँ कि के भी समन कर रह हूं, कहीं संशोचन' सेरे समर्थन करने को 
चजह से अस्व्कार हो जाय ॥ 

त्रो द्वारका प्रसाद मोय--वह तो पहिले ही अस्दीकार हो चुका हँ। 

आओ गेन्दा सिंह -- में ऐसा सोचता था कि केवल हो ही समर्थेन करने बाला 
नहीं हूँ, बल्कि साननीय झौय्य जो के साथियों में से कई साननीय सदस्यों ने उसी 
लरह का संशोवन पेश किया है, तो संभव हे कि साननीय बलवन्त सिह जी को जो उत्तर 
दिया गया उसके बाद भी सोचने विचारने के बाद कुछ ऐसा सालूमा हो कि यह एक 
बड़ा निर्दोद संशोधन है और इसको स्वीकार कर लिया जाथ । में बहुत ज्यादा बहस मुबाहिसा 
की बात न कह करके यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि दो घर्ष के बजाय तीज वर्ष सानच लिया 
हाय कि तीन वर्ष लगातार लगान ल्‍ अदा करने के बाद ही' कोई किसान बेदखल किया 
ऊायगा, इससे कोई नुकसान होने का अन्देशा नहीं है । में सानतीय राजस्व मन्त्र; जी का 
ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि उन्‍होंने इस पर ज़ोर दिया है कि वहां का 
लगान ज्यादा नहीं हू । में उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस समय सेरे पास जौनसार 
बावर की इन्क्‍्वायरी रिपोर्ट मौजूद नहीं है, नहीं तो में उनकी सेवा में उसका वह अंश 
पेच्ा करता कि वहाँ पर लगान बहुत ज्यादा हैँ । वहाँ सरकारी मालगुजारी बहुत कम हैं, 
डसमें कोई सन्‍्देह नहीं, लेकिन जो जमींदार कहलाते हैँ वह लोग खेल जोतने बालों से 
जो बसूल करते हैं बह रकम बहुत ज्यादा हू । इस ख्याल से लगान का बोझ किसानों के ऊपर 
कुछ कस नहीं हु +। और संभ व हे कि कभी किसान जुसरोबद में आवे (नेचुरल कैलेसिटी) 
प्राक्ततिक आपदाए या किसी तरह को चीज से तो चेसी हालत में उसको लगान अदा 
करने से कठिनाईं हो सकती हे । इन हालतों में सें समझता हूं कि दो वर्ष के बजाय 
तीन वर्ष कर दिया जाय तो कोई ऐसी बात नहीं होने बाली हैँ कि जिससे कानून की शक्ल 
में कुछ बदसूरती जा जाय या कुछ कानून की मसनन्‍शा बिगड़ जाय । यह बहुत ही सीधी- 
साथी बात है जेसा कि साननौय राजस्व सन्‍त्री जी ने फरमाया कि पिछले जमान से भी ऐसा 
था कि एक वर्ष का लगात बकाया रहने पर भो लोग बंदखल किये जा सकते थे, लेकिन में 
स्मरण दिलाना चाहता हूं उस कानून की तरक कि उस कानून में इस बात की गूंजाइहा 
थी कि पहले नोटिस हुआ करती थी और उस नोटिस पर यह कहा जाता था कि अगर 
चह काइतकार तासील होने के. १४५ दिच था तीस दिन के भीतर अपना लगान अदा न 
करदे था जवाबदेह न करे तो बसी हालत में चह बेदखल किया जायगा, लेकिन अगर उसने 
आ करके जवाब देही कर दी तो उसको फिर बकाया लगान के मुकदमें को तरह से द्वीट 
किया जाता था और बेसी हालत में फिर समय मिल जाने की गुंजायश थी था और तरह 
की गुंजायश थी। यह में सानता हूं कि कि ऐसी बात थी, लेकिन यह भी सात लिया 
जाय कि तीन बर्ज का लगान जब बकाया होगा। उसी वक्‍त बेदखल हो 
सकगा। तो मे नहीं समझता कि कौन सो ऐसी बातें हे जो कानून की मनन्‍्दा 
म॑ कुबछ खराबी पेंदा हो सकती है, बल्कि काइतकार को थोड़ी राहत हो जाती है, 
थोड़ी मदद हो जातो हे । से इतना ही कह कर प्रार्थता करूंगा कि साननौय राजस्व मसनन्‍्त्री 
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[ श्री गेंदा सिंह | 
जी से कि दो या तीन वर्ष मे कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ता ह. । तीन वर्ष बाली बात को 
वह स्वीकार करले तो अच्छा होगा। 

आओ कमला सिद्द (जिला गाजीपुर )--उपाध्य्क्ष महोदय, शी बलबनन्‍्त सह जी ने 
जो प्रस्ताव पेश किया है, में उसके समर्थन के लिये लडा हुआ हूं ॥ जो ऐक्ट इस सदन के सामन 
है अगर उसको शुरू से आखिर तक पढ़ा जाय तो देखा जायगा कि इस ऐक्टड के जरिये 
जितन काइतकार हे. जोनसार बाबर मे उसको दो भागों मे विभाजित किया जा सफता 
हं। एकतोवह धारा ४ के अन्दर आ जाते हे कि (१) अधिवाहिता स्त्री, अवयस्क (साइ- 
नर) जिसका पिता मर गया हो, पागल या जड़, ऐसा प्यक्ति जो अन्येपन या अन्य किसी 
शारीरिक निर्बेलला के कारण खेती करने में अक्षम हो, संघ को स्थल सेना, नौसेना या वायु- 
सेना सम्बन्धी सेवा से व्यक्तित, था तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिये काराबास भोग 
रहा व्यक्ति, इसके अलावा बक्तिया जो काइतकार बचते है वह दूसर। अेणी हे आते 
हे 

हमारे माननरत्य मनन्‍त्री जो ने यह कहा कि दो वर्ष से तीन वर्ष कर दिये जायेगे तो बडा 
नुकसान हो जायगा । लेकिन अगर देखा जाथ और घारा ४ पढ़ी जाय तो उसमे लिखा हैं 
कि कोई भो काइतकार अपने सम्पूर्ण खाते या उसके किसी भाग का तीन बर्ष से अधिक 
अवधि के लिये अथजा फिसी शिकरू के पास किसी भाग के रहने से तीन वर्ष के भीतर, 
नहीं उठायेगा, ऐसे हालत में ऐसे भी आदमी इन पटटठें करन बालों में है जो तरीन' ब्षे 
से अधिक अचधि के लिये काराबास भोग रहा तो। तो कोई भी व्यक्ति कारावास का 
दण्ड भोग रहा है चह फिसी शिकमी पर किर्स! को खाता दे दे और चह खाते बाले लगान 
अदा नहीं करेंगे । ऐसी हालत में वह बेदखल हो जायेगा। क्योंकि दो साल के अन्दर लगान' 
अदा नहीं किया ठ॑ । ऐसी सूरत में दर तर किस्म के लोग जो धारा ४ ने आते है क्या उनके 
प्रति अन्याय नठीं होगा । साथ ह। साथ यह भी! देखा जाता हैँ कि इसी विधान सभा से जो 
ऐवड बना है उससे बारा २८६ हूं। उससे दिया हुआ है 
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ऐसी हालत में एरियर्स आफ रेन्ट के लिये यह जो कानून' इस सदन का बन्तया हुआ हैं 
उसमे यह दिया हुआ हूं कि किसी की सालगुजारी बाकी हो, वसूल नहीं हुई है तो हम दीन 
साल दक उसको किर्स। तरह से अटेच नहीं कर सकते ॥ यह जो कानून हू जो थोड़े दिन 
हुए बनाया गया हे उसमे आप तीन सॉल का भौका देते हे जिन्हे लगान' अदा करना 
हं। लिसिदेशन ऐक्ट जो यू० पी० के हर अदेश भें, हर जगह लागू है उससे भी तीन साल 
की सियाद रखी गयी हू ॥ तीन साल का लगरन हे तो हम वसूल कर सकते है ।+ ऐसी हालत 
से तीन सारू की जगह दी साल का रखना उचित नहीं होगा । ऐसी हालत में में समझता 
हूँ कि राजस्व भनन्‍त्री जो खुशी से दो साल की जगह पर तीन साल मान लेंगे । 

श्री वनवन्त सिह--अध्यक्ष सहोदय, जहाँ तक मेरे इस संद्रोधन का अर्थ है, मे समझता 
हूँ कि थोड़ा सा इसको समझने में गलतफहमी हो गयी हैँ । सोने जेसा कि पहिले अर्जे 
किया था अक्धर ऐसा होदरा हँ कि किसान की एक साल की फसल सारी जाती है और अगले 
साल उसकी ऐसो दक्चा हो जाता हे कि वह अपनी पिछली कमी को पूरा कर ले तो अगर भगवान 
की कृपा से तीसरे साल उसकी फसल अच्छा हो जाती है तो वह तीसरे साल मे पिछले दोनों 
साल का लगान भ अदा कर देता हूं । इसलियें तर्न साल का रखना ज्यादा सुनासिब होगा । 

दूसरे यह भी बात है कि यह जो ऐेक्‍्ट बन रहा हँ चह प्रान्त के ऐसे हिस्सों के लिये हें 
जहाँ के लोग बिल्कुल अनपढ़ और बिल्कुल अनजान हेँ । इससे विधेयक में एक चौथी धारा 


जौतलसार बावर भौमिकर अधिकार सुरबत्य। तथा भौसिक अभिलेख विधेयक, १६५२ १६१ 


जी गया है उससे तीन साल की अवधि रिर्वारित की गई है. । अब एक धारा में तीन साल 
और दतरी से दो सान्‍ का रखना उन लोगों को परेज्ानी से डाल देगा । अगर दोनों में तीन 
साल रक्‍्ले जाते हू तो उनकी याद रखने में सहलियत होगी! और देनवारी में भी सह- 
लियय होगा । से यह भी समझता हूं कि दो साल के बजाय तीन राल को अवधि रखने में 
दिस ऋरकार का नुकसान तो होता हु नहीं है । अब यदि यह कहा जाय कि तौोन साल के 
बजाय चार सान्‍त क्‍यों न रखे जाय तो उसकी बाबत्त यह कह सकता हुं कि. इसमे चौर्था घररा से 
लीन सच्न रकक्‍खे गये हू, थे चार साल क्यों न रख दिये गये, ५ साल क्यों न रख टिये गये । में 
समझ" हुं कि जहां लक पेरे संज्ञोचन का ततललुक है. ऊे पुन राजस्व रन्‍ही जो से पाथेना 
करूंगा कि इस पर विचार करे और अगर इस संशोधन को सान' लिया जाय तो ज्यादा 
उपपदा चसह्गा ।॥ 

ही चअरख स्थलिह--साननीय उपाध्यक्ष सक्ोदय, मेने बहुत गौर से साननीय बलवन्त 
सिह ऊँ की तकरार सुर्ना । उन्होंने फरसाया यह है कि उनके संज्ोधन के हक ने सबसे 


बड़ी बल न यह ट कि सान लो काइतकार की फसल एक साल मारी गई तो दूसरे साल 
वाह उसको रिप कर ले और तीसरे साल अदा कर दे । लेकिन सान ल, परमात्मा की 


कल व्यू; कुद्िष्ट से दूसरे साल मी भार गई तो फिर दायद दो साल रिक्पए करने 
८: आझौर 5६ साल ने अदायर्गा टहो सके । नारमेल चीज यह हे कि फसल पारी नहीं 
जात 5 + बह बाल बहुत अलाधारण < ॥ 

तो निपस साथवारण व्यवहार को देखकर बनाये जाते है, किसी असाधारण व्यवहार को 
लेखकर चनह्ों बनाने जाते हे । 

दुर्रा। बाल यह ऊ॑ कि अगर किसा साल फसल सारी गई तो उन साल उस फवल का 
लगान भाषा हो जाता 8 । तो फिर रिक्प करने का सवाल पेदा नहीं होता भे॥ उसको 
तो लगन बिल्कुल ही नदी देखा पड़ेया । मेरी समझ से नहीं आता कि इस दलील को क्रिस 
प्रकार बहू बारवार यहां दर लाते हे । दफण १४८ यू० पी० टेनेन्स! ऐक्ट की हँ बह यह कहती 


कक 
च्क्क 
च्् 


/ | 


ण्व्ये 


हं कि 
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[म्वाय उस सरत के जबक्ति इस ऐेक्ड मे किसी दूसरा परहु के आदेश हों, बकाया 
लगान इन्द ऐक्ट के आदेझों के रृताबिक बजरिये चाॉलिद या तहुसोलबार के मारफंत 
नोटिश देकर वसूल किया जा सकेगा। ] 

६ सडीने या साल भर का लगान वह दे सकता हू +$ इससे ज्यादा होने पर दसूलयाबी 
के लिये बेखदल करना पड़ेगा । तीन' साल के लिये कोई कायदा ऐसा नहीं था। कायदा यह था कि 
हे साल से जायद वसूल नहीं कर सकता था ॥ रे साल से कमर वसूल कर सकता था ।.. लिमिटेशन 
एक्ट में भी इसका जिक्रहं। लेकिन उसका इससे कोई वास्ता नहीं 6। यही दलील कमलासिह 
जीन और गेन्‍्दा सिह जी ने भी दी हु + अगर उसके ऊपर तीन साल का बकाया छोड़ दिया 
जाय तो यह उसके राथ कोई रियायत नहीं है $ अगर ऐसा किया जायगा तो फिर सूद भी 
ऊस रुपये का बढ़ता जाथगा ।  जेसे जेसे एरियर बढ़ता जायगा बेसे बे से सुद भी बढ़ता जायगा । 
उसको तंप्न साल का सूद भी देना पड़ेगा । इसका बोझा होने से बह और भी म॒दिकल मे फंस 
जायगा। मेरी इस दर्लाल का जवाब किसी साननीय सित्र ने नहीं दिया कि उससे उसका 
क्या फायदा हो जायगा। अगर आप इस तरह की दलाल देते हे कि २ से ३ कर दिया जाय 
तो फिर २ से १ के लिये भी वहा बात कहाँ जा सकती है या ३ से ४ क्यों नहो या ५ क्‍यों न हो, 
तो यह कोई उसूल की बात नही हं । गेन्दा सिह जो ने कहा कि २ और ३ में कोई फर्क नहीं हें 
तो फिर २ और £१ में भी कोई फर्क नहीं हो सकता हैँ । यह कोई उसूल की बात नहीं हो सकती 
हु ' पहले एक साल का था तो उसको २ साल का कर दिया गया । अब आप कहते हे कि 


१६२ विधान सभा [३ दिसम्बर, १९५२ 


[श्री चरण सह ] 


इसको ३ साल का कर दिया जाय!तों इसका सतलब यह हक है कि किसानों के साथ आप 
इस बात को कहकर अपनी उदारता दिखाना चाहते हे रे लेकिन यह उनके साथ एक ज्यादती 
हो जायगी । में समझता हूं कि इसको स्वीकार करना किसानों के साथ भलाई नहीं होगी । 


श्रो उपाध्यक्ष--प्रदन यह है कि खंड ३ के उपखंड (१) में दाब्द “दो” के स्थान पर शब्द 
“लोन” रख पविया जाय ॥ 


(प्रदन उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ॥।) 


अ्ो नारायर दत्त लिवाशे--भीसान्‌ जी, सें आप की झाज्ञा से यह संशोधन उपस्थित 


करता हूं कि खंड रे के उपखंड (१) के शब्द हुं” के उपरान्त दाब्द और तत्सम्बन्धी डिक्री 
का सिष्पादन न हुआ हो” बढ़ा दिये जाय ॥ 


ओभमलन्‌, अभी साननीय राजस्व मंत्री जो ने जो दो था दे साल के इस सम्रय के संबंध 
में भाषण दिया उससे मेरा विदवास इस संबंध में और भी दृढ़ हो चला हैँ कि डिय्रो 
का निष्पादन करने के बारे सें जो संशोधन हें वह अवच्य स्वीकार होना चाहिए, क्योंकि जो 
दावा ऊखंत्री जी करते हें कि दो साल का लगान न देने पर उसको बेदखल करने का 
जो प्राबिज्ञनन हेँ उससे काइतकार को सहूलियत होंतो हैं" वह तभी हो सकती हें ऊब कि 
उसमें यह भी हो कि दो साल का लगान न देने पर उस पर डियग्रो हुई हो झोर उसके 
अनुसार कास न किया गया हो और तभी जा कर बेदखली की बात हो तब तो ठीक हो 
सकता हे। यह सुझाव मेरा ही नहीं हे, बल्कि जिस रिपोर्ट के आधार पर यह धारा 
लाई गई है उससें भी लिखा है । उस में घारा १२६ के र८ वें रूल में स्पष्ट लिखा है कि 
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में समझता हूं कि साननीय मंत्री जी ने इस रिपोर्ट के अनसार ही यह रूल रखा 
है। तो उससमें भी डिक्रो की बात स्पष्ट हे । मंत्री जी ने जो भाषण दिया उसको 
देखते हुए यह बात भी आवश्यक हो जाती है । सें ज्यादा विवाद नहीं करना चाहता 
क्योंकि ज्यादा विवाद करन से हायद मसाननीय मंत्री जी दांका करने लगें। इसलिए में 


उम्मीद करता हूं कि मंत्रो जी इधकी समानानतर और ससकक्षी भावनाओं को देखते हुए 
डसे स्वीकार करेंगे ॥ 


आओ दछारका परेसाद सौये--मसाननीय उपाध्यक्ष सहोदय, अगर शी नवारायण- 
दत्त जी , का संशोधन कोई वास्तविक मानो रखता होता तो उसे शायद स्वीकार भ। 
किया जा सकता था, लेकिन उदका संशोधन ऐसा कन्ट्रोडक्‍्टररं। और बेंसानं। है कि 
अगर इ को स्त्रीकार किया जाय तो जिस उद्देश्य से यह क्हलाज रखी गई है. उसका 
कोई अथ ही नहीं "हु जाता॥ क्लाज यह है कि उसपर दो वर्ष से अधिक का 
लगान बकाया हैं तो बेदखली को डिक्रो उसके खिलाफ होगी। जिसके ऊपर २ साल 
की बकाया हो जायगी उस के खिलाफ कोर्ट डिक्नो देगा । आप कहते हैं कि वह डिग्री 
निष्पादित न हो, तब तक कोई कार्यवाही न की जाय | शायद उसका आहाय यह है कि 
बकाया की डिग्री हो और अगर उसने रुपया दे दिया तो उसकी बेदखली न हो । _ बकाया 
हो और उसकी बाबत बेदखली हो और निष्पादित न हो और बेदखली न हुई हो तो वह रोक 
दी जाय । बेदखली की डिग्री होगी तो बेदखली की जायगो। अगर उनका 
संशोधन यह होता कि बकाया लगान की डिय्रों में इतने दिन तक लगान अदा करदे तो बेदखली 
न की जाय। तो एक बात थी। छेकिन यह तो वह चाहते नहीं ॥ यह तो तब होता 
कि उसको सोक़ा दिया जाय कि वह उसको अदा कर दे । - 


जौनसार बावर भौभमिक अधिकार सुरक्षा तथा भौतिक अभिलेख विधेयक, १९५२ १६३३ 


तो में यह कहूंगा कि जिस आदह्यय से साननोय नारायणदत्त जी ने यह संशोधन रखा हे 
वह बिच्दरकुल पेंदा नहीं होता । यह संशोधन स्वीकार करने के क़ाबिल नहों है । दूसरी 
बात यह हुँ कि अभी भवन में २ बरस की बक्त़ाया लगान पर बेदखल होने को बात मानी है तो 
उसकी वजह से भी यह मौजदा संशोवबन नहीं आ सकता और जिस रूप में यह हें, उस रूप में 
अस्वीकार होने योग्य हें । 

श्री नारायण दत्त तिवारो--अआीमन, सुझे तो आदशा थो कि साननीय सभासचिव जी 
सेरे अर्थ का अतर्थ नहीं करेंगे, बल्कि इसे समझेंगे ओर मेरा संशोक्षन सान लेंग। लेकित 
उन्होंने तो बिल्कुल ही अनरयें कर डाला । में अपने संशोधन के साथ इस धारा को पढ़ना 
चाहता हूँ और वह इस प्रकार होगी : 

“किसी विपरोत विधि के होते हुये भी, कोई भी काइतकार अवने खाले से अथवा उसके 
किसी भाग से निम्नलिखित में से एक अथवा दोनों आधारों के अतिरिक्त अन्य किसो 
आधार पर बेदखल न किया जायगा, अर्थात्‌ कि उस पर दो वर्ष से अधिक का लगान 
बकाया हैँ और तत्सम्बन्धी डिक्नो का सिष्पादन न हुआ हो।' 


इससे उन्होंने शायद तत्सम्बन्धी का अर्य ठीक नहों समझा हैं । यह नहीं होगा कि 
पहले कोई बेदखली की डिक्री होगी या उसके बाद वह बेदखल नहीं किया जायगा ॥ 
सबजाल यही हे कि अगर २ साल बाद उसका लगान बकाया हैँ और ज़मोंदार ने नालिश 
की हैं और डिक्री होने के बाद बक़ाया का भुगतान नहीं हुआ हू तो प्र बेंदखली का प्रदन 


उठता हैँ $ इससे तो आप काइतकार को ओर सौक़ा देते हें कि वह अपने लगान कार 
खुगताल कर दे । साननीय सभा सचिव जी को दल्ीले ही मेरे संशोधन की ओर लागू 
होती हु $ में उसको दोहराकर हाउस का ससय नहीं लेना चाहता। चायथद साननोणय 


मंत्री जी समझे कि रिपोर्ट को मे गलत पढ़ रहा था लेकिन अब उन्होंने देख लिया 
हैं कि उस रिपोर्ट में भी वही बात है जो मेने पढ़ा हैं । तो अब या तो वह यह कह 
द॑ कि रिपोर्ट में ही ग़लत हूं या मेरे संशोधन को सान लें। में आधा करता हें कि साननीय 
संत्री जी मेरी बात को ससझ गये हैं और वे बड़े सुन्दर ढंग से अब कहेंगे कि वह इस 


शय चरण स्विह--साननीय उपाध्यक्ष महोदय, में समझता हूं कि यह संशोधन 
अनावचक्यक हु । आपको आइहंँंका यह हैं कि जहां दो साल का बकाया हुआ तो बह 
अेक अज्ञखुव हो जायगा या जिना डिक्री हासिल किये हुये ज़मोंदार उसे बेंदखल कर 
या । 

यही आहंका आपको है । इसलिये आप इसको लाना चाहते हैं। इसका मत्तलब 
यह नहों हैं कि दो साल की बकाया हो गयो और डिग्री का निष्पादन नहीं हुआ है तो 
वह बेंदखल हो जायगा ।+ जेसे अल्फाज़ बिल में है उसका मतलब ही यही हैं कि जब 
दो साल की बकाया होगी तभी वह ॒ चालिदय करेगा, दरख्वास्त देगा, डिग्री करायेगा इसलिये 
यह संशोधन बिलकुल गर ज़रूरी है । यह बात नहीं है कि दो साल को बकाया हो गयी 
और बेदखल हो गया ह 

अर नारायणदतक्त सलिवारो---अीमन्‌, में कुछ ऐक्सप्लेलेशन चाहता हूँ । कश्रोमान जो, 
जब नालिश होगी तो वह बेदखली को नालिद होगी या लगान की नालिश होगी ? 

ओर अरग्प सिहद--लगान की नालिश से सतलब है । लगान को नालिश में यह ज़रूरी 
नहीं हू कि बेदखली को नालिश वह करे। अतः आपले जो कहा है वह लिख जाना 
जरूरी नहीं है और विधेयक में जो अल्फाज़ है उनमें आपको कोई आहांका नहीं होनी 
चाहिये ॥ आप रिपोर्ट को बार बार पेद् करते हें, क्या वह रिपोर्ट बाइबिल हैं ? उन्होंने 
तो सजेदान दिया था कि इस तरीक़े के रेग्युलेशन बनाये जाने चाहिये लेकिन 
यह १२ साल पहिले की परिस्थिति है ॥ उसी तरह के अल्फाज़् भो रक्‍खे जा सकते हें ४ 
हम तो केवल यह चाहते हैं कि काइतकार बेंदखल न हो ताकि वहां पर भी ज़मींदारी 


शद्ड खियान सभा [ व दिसम्बर, ६९०२ 


([5ी चरण सिह | 
अब लीशनन छेक्‍ट लागू हो सके । आप ऐसी दाले पेश करके हाउस वक्ता समय तो क्‍या 
अपना भी समय रुष्ठ करते हे । 
थी उपाध्यक्ष--प्रदन यह है कि खंड ३ के उपखंड (१) के शब्द हे” के उपरान्त 
शब्द और तत्सन्बन्धी डिग्री का लिप्पादन न हुआ हो कढ़ा दिये जाये । 
( प्रतचषह उपस्थित किया गया आझर अस्वीकृत हुआ ।) 


शो गे दा लिंह--सावनीय उपाध्यक्ष भ्रहोदय, ले यह संशोधन आपकी आज्ञा 
से पेश करना चाहता हूं कि खंड ३ के उषखंड (२) के स्थान पर निसनलिखित नया उपखंड 
(२) रख दिया जाय । 
४ (२) कि उसने लगातार तीत कृषि धर्षो तक भति पर खेती नहीं की है ।' 
सावनीय उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन रखते हुए मुझे फिर डर लग रहा है। मे 
यह समज्नतता हूँ कि आज के ज़्साने में सबसे बड़ा कृषि सुधार यही हे, जिसके ह१रा अन्न का 
उत्पादन बढ़ाया जा सके । कानून से इस बात की गुंजाइश को गयी है कि अगर उसका 
कोई कार्य ऐसा हैँ जो भूमि के लिये हानिकर है तो उससे संशोधल पेश करते हुए मेने 
कहा हैं कि अगर वह तीदग बरष तक लगातार खेती नहीं करता तो वैसी हालत में उसे बेदखल 
करने का अधिकार हो, ईसके अतिरिक्त झौर क्‍या वह ऐसा कार्य कर सकता है जो 
खेती के लिये हानिकर हो उसे स्वयं इस बात की चिन्ता है कि खेती की हेँसियत में तरक्की 
हो । इस प्रकार कली धारायें पहिले कानूनों से भी रही हे और इन क़ाननों का बड़ा 
दुरुपयोग हुआ हुँ जब कि हमारे यहां ज़्सींदारो प्रथा थी । 
अगर कहीं किसी किसान ने पानी रोकने के ख्याल से बाघ लगा लिया तो उस पर जुऋद्दमा 
दायर होता था और सक़्दमा दायर होने के बाद फिर उस गरीब किसान को एक 
बड़े जमोंदार का सुक़ताबिला करना होत्गा था।। बोनों में मुक्तदमेबाज।! होती थी और 
ज़सींदार को तरफ से इन अदालतों में इस बात को साबित करने की कोशिदाय की जाती 
थी कि यह जो बांध लगाहँ, चह सुध।र का काम नहीं हू ।+ बास्टव मे क्रिसान ने 
सुधार का कास किया था, लेकिन अदालत में उसके लिये यह सिद्ध करना कठिन' हो! जाता था 
कि उसने सुधार का काम किया हे ॥ उसके लिये सबूत इब्ठटठा करना, ग्रवाहों को 
अदालत्तों में ले जाना, मुक़्दभे की परवी करना, यह कोई ऐसी हल्की बाह नहीं थी कि एक 
बड़े ज़मींदार के मुक़ाबिले में एक गरीब किसान उसे सुध।र वा कास साबित कर सके। 
पूर्वी जिलों में आसतौर से फूस वाले छप्पर के मकान होते है. + चुझे याद है कि इसी 
क़ानून की झाड़ लेकर जिन ज्मीनों में लोगों ने फूछ लगाया था, झूंज लगाया थः इस 
प्रकार के सकड़ों आदमी! आज से कुछ वर्ष पहले बेदखल हो गये । तो हे समझता हूँ 
कि यह बहुत ही अनावश्यक क्लाज हैँ । इससें व्यर्थ क्ाशज्ञ लगाने से कोई लाभ 
नहीं उठ।या जा सकता हैं । सें नहीं चाहता कि वे अपनी ज़मीन के मौरूसीः काइचक्ार 
हो जाय ओर "वे अपनी ज्ञमोन को खराब करें। एक बात यह ज़रूर हो सक्ृततों हे 
कि थे ज़मीन के सालिक तो बने रहें, लेकिन उसपर खेती न हो ।+ यह काम हस ख़राब 
समझते हूं । यह चीज राष्ट्र के हिंल में नहीं है, उनके हित में नहीं है या उस इलाक़ के 
हित में नहीं है + ऐसा हुआ है और आज भरे हो रहा है कि खेती तो नहीं करते है, लेकिन 
खेती के भालिक ये बने हुए हैँ । यह एक बड़ा फारी अपराध है और इस अपराध को 
खेती से बेदखल ही जाने के लिये कारण रखना में समझता हूं कि ज्यादा मनासिब होगा और 
इस पर साननोय राजस्व मंत्री जी विचार करेंगे। लेकिन अगर त्ोन' वर्ष तक कृषि 
* का काम न हो तो उसके बेंदखल होने की गूंजायदा रखी जाय तो इससे कुछे लाभ हो 
सकदा हैँ । में सिर्फ इतना ही कह कर आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि साननीय 
राजस्व मंत्री जे अगर हमारे दूसरे संदोधनों की तरफ इसकी तकदीर का फेसला ना 
करें तो बड़ी सेहरबानी हो । 


ले चसार ब्चर ाश्वक्त ऋषकार सुरक्षा तथा भोशिक जनजलिख दिघेयक, १९४५२ १६४ 


अप ऊरण स्लिह--राइनीय उपाध्यक्ष महोदय, सुझे इस संहोधन के स्वीकार करने 

गत कोई आऋापत्ति चहीं थी । उसूलन बाल बिलकल ठंड हो कि अगर ज़मीन खाल 

रखी जाय तो वह जमीत जब्त हो जानी चाहियें। आपने तो यहां तीन साल रखा हं, 
लेकिन जररींदारी एबगलशन ऐकर: ने तो सीरदन्‍द के लिपे दो साल की ही कंद है कि अगर चह 
वो चाल तक जरीन रूली रखे तो उसकी जपरीनव जूबच क्रोझर गांव समाज के पास पहुंच 


बिका 





जा्यगी । _ लेकिन मेरा लगा इस बिल से सिर्क इसनर था कि थह् जो बंध्च का समय 
हैं, जब तक कि हम जपरींदपर; एबालिशन छेक्‍ट को लागू नहीं करते, उरू समय तक काइतकारों 
व्दो जेदललो को दिला न दी जाय और इससे भो ज्यादा यह था कि हमारे पास कोई 
रेकाड स हो जाये, जिंद्र पर हम आगे लिख पढ़ सके ओर जिसकी बिसा पर कम्ए्नलेदान 
देना तय हूं। सके और उसको जेखा न्ञी उचित समझा: जाय भूमिधरी, सीरदारी, आतत्मी 


यथा अधिदारसी का ऋधिकार दे दिया जाय न कि एक एलेबोरेट टहिनेसी ऐक्े तैयार कराया 
जाय ॥ यों तो च्पूछ पर पट दि की न मानलचस 


चेसी छेक्‍ट ने इष्प बल्तेदड, रेत्विक्विदान ऊा 
किलनी चीजे हे । इससे क्जह्नों यह की नहीं लिखा हुआ उ छ्लि कच्छी दुत्कों 
० प० डिलेसी छेंइ3 में लिख। हुआ हैँ । इसको हल इभमना लस्का कौड़ा नहीं बनना 
चाहते है 4 हम ती छिफे दो तीन बाते चऋ्राहते हू कि झणर दो तीन साल पक लगान ने फिल्े 
तो ज्र्रीन इस क़ाबिल न हो जाय कि वह काइत करने के क्रबिल ही न रहे। इसी की 
तरफ हसारा रूसत्तैर से संकेत है ॥ ४,८७६ एकड़ जमीन से जो काइसत होती है 
उसी के लिये यह है । जो बड़े गांव में जरीन होती हूँ या बहुत बड़े कड़े गांदों से या दो गांवों 
से इतनी जमीन होर्ग!, बस इतनी ज़्ीन का सासला हु, जिसके लिये रुझे फिर दोहराना 
घड़ता है. कि कोई बड़ा भारं$ क़ानून बन्दाने का इरादा नहीं है । इसलिये मे अपनी मजबूरी 
जाहिर करता हूँ। उसूलन मुझे कोई एतराज् तहीं हँ । में समझता हूं मेरे दृष्टिकोण 
को समझते हुये गेंदा सिह इसको वापिस करेंगे । 


आओ गे दा सिह--साननीय उपाध्यक्ष भहोदव, फिर से अपना दुर्भाग्य समझता हूं 
ओर से नहीं समझ सका कि साननीय राजस्व सन्‍्त्री क्यों इस पर इतना इसरार करते 
हैँ « मे तो यह कहना चाहता हूं कि इन क़ानन को बड़ा पोयथा ले बनाया जाय और 
छोटा कर दिया जाय, लेकिल सेन तो सिर्फ इससे यह कहा था कि तीन वर्ष रुक अगर 
किसी ने कोई काम नहों किया है तो बेर्स! हालत सें बेदखली की गुंजायश की जाय । रूचझे डर 
इस बात का ह कि शायद साननीय राजस्द रनन्‍्त्री का ध्यान दूसरी तरफ था और इसलिये 
उन्होंने नहीं सुना जो सने कहा । उन्‍होंने कहा #क् जि्फे ४७१ एकड जमीन का सासला नर 
लेकिन बात ऐेसी नी है. । रूसी किस्मन इस क़तून के शिकार हो सकते होँ। से कहता 
हैँ कि इस चीज्य को इसी तरह से छोड देने से काठतकारों और जमींदारों के बीच से खींचातानी 
बढ़ेगी ॥ जमरींदार चाहेंगे कि जिस तरंक्तें से भी हो सके काइतकारों को परेशान 
करो। ओर वह इसे कानून की दारण लेकर परेशान कर सकेंगे । यह में सानता हूँ कि 
सौ दो सो सुक्रदसे हो जाने के बाद जब साननीय राजस्व सन्‍्त्री को जानकारी में यह बात 
आयेगी तअ वह इसके लिये उप जरूर करेंगे और काउतक्वारों को बचायेंगे, लेकिन तब तक 
तो परेशान करने के लिये ज्मींदार इस क़ानून की दरण ले सकते हँ' और उसमें काइटकारों 
को काफ़ी हद तक परेदान कर सकते हैँ जसे पिछली सरतबे मेने स्मरण दिलाया था कि 
फूस रखने पर जसींदारों ने सुक़दमे दायर कर दिये, बांस लगाये थे, और बाग लगाये थे और 
उस पर ज़तींदारों दे सुक़हमे दायर कर दिये और कहा कि इस खेत को हँसियत खराब 
कर दी गयी और उल्कको साबित करने में कि हेसियत खराब नहीं की गई है, काइतकार 
को काफ़ी परेशान होना पड़ता था। इस दृष्टिकोण को लेकर ही में अज़ज कर रहा था 
कि इस क्रानून की दारण लेकर जसीदारों को आज जो अधिकार वह दे रहे हैं, वह सिर्फ 
४७६ एकड़ वालों का नहीं हैँ, बल्कि इससे काफ़ी परेशानी बढ़ जायेगी। यह बात है, बाक़ी 
उनको अधिकार हूँ जेसा वह चाहेंगे बेसा तो पास होगा ही ॥ 


श्री चरण स्विंड--सझको कुछ और कहना नहीं हे । 


प्ज! 
हक 





न /७॥ 


श्द्द्‌ विधान सभा [३ दिप्रम्बर, १९५२ 


श्रो उपाध्यक्ष--प्रदन यह हूँ कि खंड ३ के उपर्लंड (२) के स्थान पर निस्निलिखित 
नया उपखंड (२) रख दिया जाय -+- 


“(२) कि उसने लगातार तीन कृषि वर्षों तक भूमि पर खेती नहीं की है +” 
(प्रघन उपस्थित किया गया और अस्वोकृत हुआ ।) 


श्री बाबूछाल सोतल--माचनीय उपाध्यक्ष महोदय, में आपकी आज्ञा से यह 
संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड ३ के उपखंड (२) के दाब्द ' हो” के बाद का 
विरास निकाल दिया जाय और निम्नलिखितह दाबद बढ़ा दिये जाये :---- 


“या उस प्रणोजन से असंगत हो जिसके लिये भूमि पट्टे पर दी गई थी, या 


उपाध्यक्ष सहोदय, सेरा संशोधन बहुत हो निर्दोष हँ +। यह ओर जितने संदोधन' इस 
प्रस्ताव के इस खंड के संबंध में आधे हें, उन सबका आदयय एक हैं और वह यह 
कि काइतकार जिस काम के लिये ज़मीन कों ले, वह काम उसपर करे और उसका दुरुपयोग 
ने करे और यदि वह इुरुपयोग करना चाहे तो उसके ऊपर कौन सी एऐसो रोकथाप्त 
हो, जिसके कारण वह न कर पायें। इसी का इलाज मेरे इस संशोधन में है + यदि बह 
उसी कार्य के लिये ज़मीन लेता ह और उसके अलावा दूसरा कोई कास करता है तो' बह द्वुरुपयोग 
करता है । 

उसके लिये उसे मौका न दिया जाय ॥ इसके लिये यह ढंग हे कि अगर जिस कार्य के लिये 
कोई जमीन ले, उसके अतिरिक्त कोई और कामस करे तो उसको बेदखल कर दिया जाय ४ 


सें समझता हूं कि मेरा यह आद्ाय इतना स्पष्ट है कि सुझे इस के बारे में कुछ ज्यादा 
कहने की जरूरत नहीं हें । 

मे आशा करता हूं कि साननीय मंत्री सहोदय इस निर्दोष संशोधन को स्वीकार करेगे। 

थो द्वारका प्रसाद मौय ---बह संशोधन सिद्धांततः ठीक जान पड़ता है, इसलिये 
स्वीकार हूँ। 

क्षी लपाध्यक्ष्--प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (२) के दाब्द हो” के बाद का 
बिरास निकाल दिया जाय और निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जाये-- 

“या उस प्रयोजन से असंगत हो जिसके लिये भूमि पदट्ठें पर दी ग्योी हो, या। 

(प्रदान उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ, ) 


करो कम ना सिंह---उपाध्यक्ष महोदय, में पस्‍स्ताव करता हूं कि खंड हे के उपखंड (२) के 
पर्चाल्‌ सिम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय--- 


शी ह ््चि प्रतिबन्ध यह हैं कि यदि ऐसे कार्य सुधार ( 77097०४९८०००४ ) के तरीके पर 
किय गये हों तो वे हानिकर न समझे जायेंगे (४ 


इस विधयक की धारा ३ (२) इस प्रकार हैँ कि उसने कोई कार्य किया हो जो खातें 
की भूमि के लिय हानिकर हो” ऐसी हालत में अगर कोई आदमी कुआँ बनान के लिये 
या सकान बनाने के लिये या किसी तरह का इंप्रवर्मेंट जेसा कि टिनेंसी ऐेक्‍्ट के अन्दर 
दिया हुआ हैं अगर उस काम को करता है तो वह खाते. की भूमि के लिये हानिकर 
होगा, क्योंकि भूमिका वह जो हिस्सा है, वह कुएं या सकान के रूप में बिलकुल अलग हो जाता 
है तो खाते की भूमि अगर इसमें रहता हें तो उस वक्‍त जहूूरी हो जाता हैं कि वह प्रति-- 
बन्ध जो मेने पेश किया है वह जोड़ दिया जाय। 


इम्प्रूवरमेंट क्या चीज हे, इसको में पढ़ देना चाहता हूं। 


जीौनसार बावर भौमिक अधिकार सुरक्षा तथा भौसिक अभिलेख विधेयक, १९५२ १६७ 
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[ $ १-- तिरकक्‍्की” से सतलब जब बह असामी की जोत के॑ सिलसिले में होः 


(१) रहन के घर से हैं जिसकी. असामी ने जोत पर अपने रहने के लिये बनाया हो, 
या सर्वक्षियों के बाड़े या गोदास से हैँ या काइत के लिये बनाई या खड़ी को हुई किसी और 
तामोर ने है, जिस उसने अपनी जोत पर बनाया हो। 


(२९) किसी काम से है जिससे जोत की हंसियत में खास बढ़ती हो जाय 
आर जो उसी उद्देश्य के अनुकूल हो जिसको लिये जोत उठाई गयी थी और जो अगर उसो 
जोत पर न किया गया हो तो या तो वह सोधे सीधे उसक फायदे के लिये किया गया हो या किये 
जाने के बाद उसे ऐसा बना दिया गया हो कि उससे जोत को सीधे सीधे फायदा पहुंचे 
आर उससे इस फिकर क उपय्‌क्‍त आदंशों के साथ नोचे लिखी हुई बाते शामिल हे :-- 


. (क) कुओों, पानी की नालियों और दूसरे कामों का बनानपु जो खेती के लिये 
पानी पहुँचाने या बांटने के लिये हों। 
(ख) ऐसे कासों का बनाना जो आराजी से पानी के निकास के लिये या आराजी 
कं जाढ़ या कटाव से या ओर तरह के पानी के नकसान से बचाने के लिये 
हों ॥ है 


"४86 70367 


(ग) आराजी को फिर से खेती के लायक बनाना, साफ करना, घंरा बनाना/ 
बराबर करना या जमीन के सीढ़ीनुमा तख्ते बनाना। 


«ब) 
न 
4 


दिलाने सभा [२ दिसम्वर, १९५२ 


[क्री कमला सिंह | 
(घ) जोत के बिल्लुल नजदीक गांव से ऊअला हिंदा ऐसी इसारतों का बनाचः जिनकी 


च्ञ [.> निीिए किक 
ऐसी जोत्त को आसानी या काभ्रदायक तरीके पर इस्तसाल करने था उसपर कब्जा 
रखने के लिये जरूरत पड़े। 


खा के 


(डः ) उपर्यवत्त उद्धायों के लिये एएली इकद्ठा करने को जासते तालाबों ओऔर 
उसरे तासोरों कालों का बलाना। 
(ड:--१) जोत की जनीन पर पेड़ या बाग लगाना। 


(च) ऊपर लिख हुए कामों को फिर से दुसस्‍त करना या बनाना या उनसे 

उसी तब्दीलियां करना या उन्हें बढाना जो केवल रूरस्णत की किस्म के स 

ही] 

लो ऐसी हालत मे जितनो ये चीजे दी हुई है अगर उनको वेज्ानिक साच लिया या यह मान 
लिया कि यह इंप्रवसेट  हानिकर न होंग तो ऐसी हालत से स ससहतला हूं कि दसका 
पास होना बहुत जरूरी हे और इसके जा जाने से इसका इंटरप्िट्शन भी कि उसने 
कोई ऐसा कार्य दिया हो जो कि खाते की भासि के लिये हानिकर न हो यह इंठरप्रिव्यच 
भी बिल्कुल सही हो जायगा। 

अब सुझे उम्मीद है कि हमार राजस्व संत्री जी बहुत ही रीजरे बिल इसमे होगे आर 
बहु अबदय इसको साल लेगे। 

शो हार का प्रसाद सोये--साननीय उपाध्यक्ष सहोदय, एक बार नहीं कई बार साचनीय 
राजस्वमंत्री ने इस बात को इस भवन के सासने स्पष्ट कर दिया कि यह चि8घे!ैयक केचल इसी 
आहशय से प्रस्तुत किया गया है कि वहाँ के काइतकार सिकयोर हो जाये, उनकी बेदखलियां 
जो रही हों, बह रुक जाय॑ और बेदखलियां क॑ जो कारण दिये गये हें उन्हीं कारणो पर 
हो सके । दो वर्थ का बकाया लगान हो अथवा भूमि के लिये कोई हानिकर बात वह करे 
तो यह सारी बाते हम करना चाहते हे और ये जितनी इंग्रवरसेट के डेफिनिशन को बाते ह, 
वह सब जो जमसींदारी विनाद और भूमि व्यवस्था कानन कं अन्तर्गत है, पह सभी यहां लाने को 
बात फिर उठ खड़ी होती हे+। फिर कौन सी बात छोड़ दी जाय ओर कौन सी यहां 
समावश की जाये, यह सवाल उठता हैँ + ज॑सींदारी विनादा ओर भूसि व्यवस्था वलन 
के अन्तर्गत तो सभी के लिये कहा जा सकता है. कि यह भी आना चाहिये, यह भी अपना 
चाहिये। तो एक ही बार कह दिया गया कि जमोंदारी विनादा ओर भूमसि-व्यजस्था 
कानून को इस क्षेत्र से भो लागू करने का सरकार का लिचार है क्लौर जब वह कान न वहाँ लागू हो 
जायगा तो बहुत सी बातें अड॒प्ठेशन को साथ वहां हो जायेगी और जो तरह तरह की 
शंकाये खड। हो रही हे उन सबका ससाधान हो जायगा। लेकिन इस तरह से इंप्रूवमेट क्‍या हें 
और इंग्रवसेंट की डफिलिशहन भो जोड़ दी जाय और इंप्रवमंट और तरह तरह के 
अधिकार जो काइतकारो को होना चाहिये किसीरबार भीहोजायं, सूमिघर भी हो 
जाय॑ं इसका नतलो यह स्थत्न है और न यह सोच कर यह बिल लाया गया है। 
इसलिये हालनिकर शब्द जो हे बह पर्याप्त हैं ।+ कोई भी कार्य जेसे कुर्बा बताता 
हैं, चह तो हानिकर होता नहीं हालांकि पहाड़ पर और जौनसार बदाबर से मने देखा, 
वहां न कुएंहू और न होना संभव है, रूकिन फर भी इंप्रूवसेट की जो चीज कही गयी 
हैं, अव्बल तो वहांका इश्प्रूवस्ेंट भो दूसरी तरह का होगा। सगर उसकी आवव्यकता 
नहीं है। कोई हानिकर चीज अगर बहू करेंतो बेंदखल हो जाता है। कोई अच्छी 
तरह से समझ सकता है. कि कार्य हानिकर है या नहीं। अगर तरह तरह की बाते 
रखी जायेगी तो कोई संभावना इंप्रवमेंट की नहीं होगी। इसलिये यह स्वीकार करने 
के योग्य संशोधन नहीं है। 

आग में दा सिंह--साननीय उपाध्यक्ष सहोंदय, सुझे इस संज्ञोघल के अस्वीकार होने 
धर बड़ा जाइचय हुआ कि साननोय 'राजस्व संज्री जी बंठे हुये है और हसारे 
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डयमंत्री जो इले भी अस्वीकार कर रहे हें। पहला संशोधषन जोमसेरा था उससेंतो 
में कुछ समझ न रक्त, बह अस्वीकार हो जया। खेर, इससें साननीय कमला सिंह जी 
का यह कहना हेँ कवि आप "ऐेहरबानी करके इतचा बड़ा दीजिये कि हानिकर और इम्पू शखट 
की क्‍या डेफिन्डनल होगी और जो सुधार के कार्य हैं उसमें बदखली न की 
जाय॑ं। सें कोई कारण नहीं समझता हूं कि जैसा कवि झाननीय उपखंतन्नी जो ने फरमाया 
दह यह कहते हू. कि इसके लिखने से बेक्हार का दोझ पड़ जायथगा और जदालतें 
कास्पीटंट हें. वह समझ लेंगे कि क्‍या हानिकर हैँ ऋषएर कया ऊासकर हें। तोकक्‍्या से 
अं करूं कि हम किसलिये यहां छठ हें ? कोच लाभकर है और कौन हानिकर हैँ ? यह समझना 
हम्दारए कास हैँ या नहीं ”? आखिर हमारा भी कुछ काल हैं, जिसको सानतीोय उपमंत्रो स्वीकार 
करेगे । अयर उस कानून से यह लिख दिया जाय तो बेचार अदालत वालों को निर्णय करत ख 
सुकिया मिलेगी, इसमे कौन सी बात हे जो सान छूने से कठिलरई उत्पल्न करती है। यह तो कल 
हु है। चूंकि साननीय कसला सिह ने कहा हे इसलिये नहीं सानेगे। जब हम क्या कहें ? 
हसको तो वह कहानी याद आतो है कि एक आदमी का लड़का डब रहा था नदी से 
उसको यह सालूसम था कि अगर हस लड़के को कहेंगे कि तुम पानी सेंसे निकल आओ 
को वह इल जायगा। तो उस समय वहां एक लक्कड़ी बही चलो जा रही था। बाप ने, आप 
मेरी गुसस्‍्ताखी साफ करेंगे, से अपोजीशन को वह दर्जा नहीं देना चाहता हूं लेकिन जह 
ब्वहानी की जाल हें इसलिये कह देना चाहता हूं। 





बाप ने अपने लड़के से यह कहा कि देखो बेदा लकड़ी न पकड़ना। लड़के ने जाकर कहे 


लकड़ी पकड़ ली और उसकी. जान बच गयी !। यह हालत हमारी हो रही हे।_ हम ससझत 
नहीं कि हम क्या कहें। अतेम्बल्ती तो वह है नहीं जँसी की बाप ने अपने बेटे को सीख 
दो कि लकड़ी सत पकड़ो तो उसने लकड़ी पकड़ ल्‍ी। हमें तो दिन को दिन 


ही कहना पड़ेगा, हस दिन को रात तो कह नहीं सकत हे लूकिन जब हस दिन को दिन कहत 
है तो सरकार ससझने लगतो हे. कि कोई खतरा जरूर है। तो यह एक बहुत ही 
निर्दोष संशोधन हूँ और इसमें केंचल इतना कहा जा रहा है कि सेहरबानी करके सरकार 
इतना ही उससें स्पष्ट करदें कि सुधार के कार्य जो होंगे उनपर बदखली नहीं की 
जायगी। अब सरकार यह फरमसाती है. कि साहब हस यह कानून बहुत लम्बा-चोौड़ा 
नहीं बनाना चाहत है, हम जल्दी से जल्दी जमींदारी समाप्त करना चाहते हैें। जिस तरह 
से आपसे गाँवगों की जसींदारी समाप्त की उसको देखा॥।“ उसके बाद जो दहरों को 
जसींदारी सस्राप्त करने का बिल आ रहा है, उसको भी हमने देखा कि उससें आप कितने कदम 
आग राय हैं और कितने कदस पीछे गये हं। अब आप जौनसार बावर को जसींदारोे 
खत्म करने जा रहे हैं उसको. भी हस देखेंगे कि आप कितने कदस- आप्गे जाते हे और कितने 
कदमस पीछे जाते हैं और वहां के सयाना छोगों से आप वहां के लोगों को छुट्टो 
'दिलाते हे या नहीं। कितना कम्पेंसेशन , देने की आप बात करते हेँ। इसके लिये 
भसाननीय संत्री जो की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं कही गयो कि वह बिल कब आययेगा। 
से फिर लाप से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे संशोधन जो बिल्कुल 
लिदोष हों और जिनसे कोई नुकसान न होने बाला हो, बल्कि उनसे कुछ लाभ हो 
जान बाला हो तो उनको सान लिया करें। अगर आपने पहले से यह राय बना लिया 
है कि अपोजीशन को तरफस जोकोई बात कही जाय वह चाहें कितनी ही बाजिब 
हो हम नहीं सानेंगे तो यह ट्रेडीशन, यह परमस्परा इस देश के लिये बहुत बुरी होगी। 
हमारा देश इस परम्परा का कायल नहों हैँ। हमारा देश उसको परम्परा का 
कायल हे, जिसकी तपस्या पर और जिसके त्याग और कुर्बानी पर आज हस यहां 
बेंठें हुए हैँ। वह तो बार बार इस बात को कहा करता था कि 'निन्‍्दक मेरे 
बसाइये आंगन साड़ो छवाय ।” यह उसकी परम्परा थी, परन्तु हम तो लिन्‍्दक 
भीनहींहे। होसकता हू किआपकी बुद्धि हमसे तोऩ्न हो। आप बहुत अच्छी बातों 
को सोचते हों, छकिन कोई ठका तो आपने नहीं ले लिया है कि साथी अच्छी जात आप 
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ही सोच सकते हैं, कुछ हम भी सोच सकते हैं। इसीलिय मेंने गांधी जी का नाम ल लिया 
और उतका वह दोहा पढ़ दिया। मालूम नहीं हे कि उससे हमारे साननोय राजस्व मंत्री 
जी को कुछ कष्ट हो गयाया किसबात से कष्ट हुआ, लेकिन में कष्टदेना नहीं 
चाहता। में केवल यह चाहता हूं कि ऐसे संशोधन जो आवबें, उनको आप मेहरबानों 
करके मान लिया करें। ऐसा करने से हमारी सरकार को शान नहीं बिगड़तो हे, बल्कि 
हमारी सरकार कीजो प्रजातांअजिक नीति हे उसकी ज्ञान बढ़ जाती हैं। फिरमें आपसे 
अनुरोध करूंगा कि माननीय कमला सिंह जी का जो संशोधन है वह बड़ा निर्दोष है, 
आपके काम में सहलियत पहुंचाता है, अदालतों के काम में कोई दिक्कत नहों खड़े! करता 
है। इसलिये अगर आप उस पर फिर विचार करें तो बड़ी समेहरबानी आपको होगी। 


तो लक्ष्मोग्मण चाय (जिला मथुरा)--माननीय उपाध्यक्ष सहोदय, मुझे 
आइचय हुआ कि ये निर्दोष कहे जाने वाले संशोधनों के लिये मेरे सित्र अआझ। गेंदा सिंह 
जीको बोलना पड़ा और वह भी काफो समय तक । मुझे तो स्वयं इस संशोधन पर बहुत 
आहध्चर्य था कि उसको क्‍यों रखा गया और किस प्रकार से इसे बंध कह कर पुकारा 
जा सकता है । बहुत ही स्पष्ट रूप से इस विधेयक की धारा हे के उपखंड (२) के 
अनुसार यह हैं कि “कि उसने कोई कार्य किया है जो खाते की भूसि के लिये हानिकर 
हो उसके आगे यह बढ़ाया जाना चाहा जा रहा है। किन्तु प्रतिबन्ध यह हैँ कि यदि 
ऐसे कार्य सुधार क तरीके. पर किये गये हों तो हानिकर न समझे जायेंगे।” हानिकर 
और सुधार के कार्य यह एक दूसरे के विरोधी हाब्द हैं जो हानिकर हैं वह सुधार 
का कार्य केसे होगा। इसको से नहीं समझ सका। 


में अपने सित्र श्री गेंदा सिह जी को स्मरण दिला देना चाहता हूं कि बहुत से न्‍्यायात्रयों 
के पुराने निर्णय है जिनमें यह निर्णय किया गया हैँ कि जो कार्ये हानिकर है वह इंग्ूब्मेंट 
के कार्य नहीं हो सकते और जो इंग्रवमेंट के कार्य हैं वह हानिकर नहीं हो सकते 
हैं। श्री गेंदा सिह जी ने कहा किपूला लगवाने के कार्य में बेदखल कर दिये गये 
तो वह मुझ से असहमत हो सकते हैं लेकिन में तो इससे सहमत हूँ। कोई भी 
कार्य जिसमे भूमि के हिर्त सें हानि उत्पन्न हो सके यानी भूमि का कार्य यह है कि 
उस पर पेदावार हो तो जो पेदावार में रुकावट डाल सके वह हानिकर कायें हे । 
जैसे ईटों के लिये भदट्ठा बनवा देना, गड्ढा खोद देना, या कांटे वाले पेड़ लगा 
देना या सारी जमीन यें ऐसे पेड़ लगा देना जिनकी जड़ें लम्बी-लम्बी चली जायें 
तो यह हानिकर कार्य समझे जाते थे और पुराने निर्णययों के अनुसार यह हानिकर 
कार्य थे। लेकिन मुझे एक भी निर्णय याद नहीं हैं जिसमें ऐसा हो । में श्री गेंद।ा सिंह 
जीका अनुहीत होऊंगा यदि वह मुझे. बतला सके कि किसी निर्णय में सुधार 
के कार्य को हानिकर कार्य कहा गया हो। जंसे उन्होंने कुएं खोदने को बात कही। 
यद्षि श्रीसौर्य जीने बताया कि उस इलाक में कुआं खोदना संभव है तो यह 
बात या आपने ऐसे कार्य किये जिससे भूमि का उत्पत्ति दाक्तिमें बृद्धि हुई तो किसी 
भी निर्णय के अनुसार आज तक की तारोख तक मेरे स्मरण में या सेरे ज्ञान मे कोई निगम नहीं 
है जिससे कि इनको हानिकर कार्य कहकर किसी को बंदखल किया गया हो। मेरी 
दृष्टि में इससे अधिक निर्मल और व्यर्थ का इूसराकोई संशोधन नहीं हो सकता 
है जिसका कोई अर्थ न हो. और जिसके पीछे एक एऐसो बात हो, मुझे क्षपरा किया जाय 
धृष्टला के लिये यवि में कहूँ कि यदि यह अधिनियम बनकर किसी न्यायालय के 
समक्ष उपस्थितहोी और वकीलों के पास जाय तो मुझे क्षमा करें उस दाब्द के लिये 
जो से अभ्रयोग करूंगा। द्यायद बह इसे हास्थ की सामग्री बना हछें। इंप्रवर्मेंट 
का कार्य कभी हानिकर नहीं समझा जायंगा। मेरे दोस्त ने लड़के की लकड़ी 
वाला उदाहरण दे दिया। लेकिन इस प्रकार की बातों के कहने 


है 
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का अवसर प्राप्त नहों होता है जिससे हम उल्टी बात कहें और आप उसे उल्टी स्वीकार कर ॥ 
मेरे मित्न अब इसको विचार सकेंगे कि कौन उपयक्‍त हें और कौन नहीं हू । 


थ्रो कमला स्विंहद--अभी श्री लक्ष्मी रसमण जी ने बहुत सी बातें बतलाई हैं. और 
उन्‍होंने बहुत से पुराने रूलिग्स का भी ज़िक्र किया हूँ, लेकिन सेरा खयाल हे कि हमारे 
साननीय सदस्य जिस एक्ट के बारे में कह रहे हैँ या इम्प्रच्मंट के बारे में कह रहे है, 
कोई एसा क़ानून नहीं हे जिसमें इम्भ्वर्मेह की डफिनोद्न में यह आया हो ।॥ अगर आप 
जमीदारी अबालीशन एक्ट को देखें तो उसमें भी डेफिनीशन है। इसके रहने की 
वजह से कोई गलतफहमी किसी न्यायालय को नहीं हो सकतो है। जहां यह सौजदा 
कानून हैं जो इस सदन के सामने मौजूद है उससे डे'फनीशन दी गई हें। उसमे इम्प्रूवर्सेट 
की परिभाषा नहीं आयो है +। और यही वजह हे कि इम्प्रवर्लेंट की डेफिनीशन का इस 
दफा में ले आना बहुत आवद्यक है, क्योंकि इसके न आन से हो सकता हैं कि वह कुंओं 
बनवायें, सकान बनवाये ! ऐसी हालत सें बंदखलो के स॒क्तदसात जारी किये जाय॑। 
साथ ही साथ यह भी हैँ जेसा कि हमारे लक्ष्मी रसण आचाये जी ने बतलाया कि पेदावार 
में जो हानिकर हो, ऐसे कार्य इसके अन्दर जाते हें तो म॑ समझता हूं कि अगर 
मकान किसी खाते के अन्दर बनवा लिया जाता है तो उससे उपज के लिये हानि हो सकती 
हैं। ख़ास कर इम्प्रूबरमेंट की डफिनीशन जब नहों थी तो हमेशा इस चीज़ पर बंदखलियाँ 
हुआ करतो थीं ।  इसलिय ३६ के ऐक्ट में यह ज़रूरी समझा गया कि इम्प्रवर्मेंट की डेफिनीशन 
दी जाय । इस एक्ट में यह इम्प्रवमेंट की डफिनीहन नहीं दी हुई हैं इसलिये यह आवश्यक 
हैं। साथ ही साथ आप देखगे कि धारा ३ में यह भी दिया हुआ है “कि उसने कोई कर्प्य 
किया हो जो खाते की भूमि के लिये हानिकर हो” । अगर कोई खाता दो एकड़ का हैं 
आर किसी ने दो बिस्वे ज़मोन से सकान बनचा लिया तो वह खाते की भसि के लिय 
हानिकर है, वह खाते की भूमि में पंदावार में खराबी पेदा करेगा और जिस दो बिस्बें भूमि पर 
मकान या कुंआं बना हुआ हें, उसमें पेदावार फिसी क्रिस्स की नहीं हो सकती ।/ अगर कोई 
बाय लगा लेता है तो वह भी हानिकर है । ऐसी हालत में में ससझता हूं कि अगर इम्प्रवमेंट 
की डेफिनीहन इसमें आई होती तो से इस संशोधन को पेश नहीं करता। राजस्व मंत्री 
जी न यह भी बतलायथा हैँ कि ज़मींदारी अबालीशन ऐक्ट आने वाला है और वह भी उस 
स्थान पर लागू किया जायगा, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि राजस्व संत्रो जी इस चीज़ को, 
इम्प्रवर्मेंट की डेफिनीशन को मानने के लिये तैयार नहीं हैँ । क्या माननीय मंत्री जी चाहते 
है कि हजारों लाखों किसानों की बेदखलियां जारी रहें ओर हजारों किसान जो कि अपनी 
भूमि को जोत रहे हें, वे बेदखल किये जाय॑ या अवालत में परेशान किये जाय ? अगर यह 
भावना है तो मुझ कुछ नहीं कहना है । लेकिन अगर यह भावना है कि जो छोग शान्तिसय 
लतरीक़ से अपनी ज्ञसोनों को जोतते चले आ रहे हें और जोतते चले जाय॑ तो में समझता हूं कि 
ऐसी हालत में साननोय मंत्री जो को इम्प्रवर्सेट बक्से को डेफिनीदान इसमें दे दी जाय । 
यही मंद्ा मेरे संशोधन की हे । इन बातों के कहने के पदचात्‌ में समझता हूं कि राजस्व 
संत्री जी इस बात को अवदय मान रूुंगे ताकि अदालत में उनके दिसाग्र में यह ग़लतफहमी न 
हो और ज़मींदारों को जिनको बेदखलो करन का हक़ है, उनकी बेदखली न कर सकें और किसान 
परेशान न हों । 

क्री चरण स्विह--साननीय उपाध्यक्ष महोदय, जेसा मेरे भाई ओऔी लक्ष्मी रसण आचार्य 
जी ने दरशाया यह परस्पर विरोधी बातें इस क्लाज में हो जायंगी, अगर इसको हम मान 
लेते हैे। कक्‍्लाज इस तरह से है किसी विपरीत विधि के होते हुए भी, कोई  काइतकार 
अपने खाते से अथवा उसके किसी भाग से निम्नलिखित में से एक अथवा दोनों आधारों के 
अतिरिक्त अन्य किसो आधार पर बंदखल न किया जायगा अर्थात्‌ उसने कोई कायं किया . 
है जो खाते की भूसि के लिय हानिकर हो, इसमें आप इतना और बढ़ा देना चाहते है “किन्तु 
अतिबन्ध यह हैं कि ऐसे काय सुधार के तरीक़े पर किये गये हों तो वे हानिकर न हों।” 
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[शी चरण सिंह! ु 

अब से इस लालच को संवरण नहीं कर सकता । गेदासह जी ने यह कहा था 
कि क्‍या बुद्धि का ठ का गवर्नमेंट ने ही ले लिया हैं ”? उनका क्हना है कि जब वह कोई बात 
कहते हे तो उध्की बात रइ्ट कर दो जातो हुँ क्योंकि वह उनकी तरफ से आती हे। मेने 
ऐसा कभी नहीं कहा कि चंकि यह बात आपकी तरफ से आयी हैं इसलिय इसको स्वीक्षार 
नहीं किया जा सकता । लेकिन गेंदासिह जी इस बात को कई बार कह च्‌के हे कि क्योंकि 
वे पेद्दा कर रहे हैं, इसलिये उनका अन्दाजा है कि उसको स्वीकार नहीं किया जायगा। 
जिस समय बलवन्त सिह जी ने अपना संशोवन पेश किया था तो उसी समय सेने उनको कह 
दिया था कि में इसको मंज़््र नहीं कर सकता। आपकी यह भावना क्‍यों है ? अगर 
आपका कोई संशोधन स्वीकार नहीं होता हैँ तो उस्तका कुछ कारण है । देवरिया से गरेंदासिह 
जी आते हैँ और गाजीपुर से कमलाालह जी आते है अगर वे किसी वकील से भो सलाह लेगे 
तो उनको यही बतलाया जायया कि इसमें परस्पर विरोध हु । उसको अगर अस्वीकार कर 
दिया गया तो इसमें किसी का दोब नहीं हो सकता है । मम आपको बतलाऊं कि मेरे पास 
निद्यान लगे हुये हे कुछ संशोधतों पर जिनको सेन स्वीकार करने के लिये निश्चान लगाया है। 
यह इस बात का सबत हूँ कि जो सही बात हू चाहे वह फिसी भी तरफ से हो, उसको स्वीकार 
किया जाता हे । इसमें एक तो नारायण दबत्त जी का है और दूसरा कसला सिह जी का है । 
लिहाजा यह जाक्षेप निराबार है कि इन्साफ नहीं किया जाता । फिर कमला सिंह जी ने कहा कि 
“इच्प्र वर्मेंट” शब्द के डेफितशन की ज़रूरत नहीं है । उसकी ज़रूरत होगी जंसे कि दटेनेन्‍्सी 
एक्ट में कई कलाज के अन्दर उसकी डफिनाशन दी हुई हें । अगर आप परिभाबा नहीं देते 
हैं तो फिर कास नहीं चल सकता हू + अगर आप नहीं परिभाषा देते हँ तो फिर अकेले इस 
प्राविज्नन से उसको क्या सहारा अदालत में लगेगा। अदालत के लिये यह काफ़ी 
नहीं हु किद्धतती सी बात लिख दी जाय “किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसे कार्य सुधार के 
तरीक़ पर किये गये हों तो वे हानिकारक न समझें जायंगे! अगर जाप सुधार की परिभाषा 
नहीं देते हु और अदालत को ब॒द्धि पर ही छोड़ देते है तो फिर सबिकलात पैदा होंगी । कौन सा 
कार्य हानिकर है और कोन सुधार का है इसका फंसला करना मुछ्किल हो जायगा और अगर 
आप परिभाबा देते है. तो फिर बह १०-१२ क्लाज जो टेनेन्सी एक्ट में दिये गये है वह 
इसके अन्दर आयेंगे । लिहाजा गेदासिह जो का यह कहना और गांधी जी की दुहाई देना 
किसी तरह से मुनासिब नहीं मालूम होता है और आपका आक्षप किसी तरह से सही नहीं है । 
आर अगर आप अब भो इतो बात पर विचार करते है तो में यह समझता हूं कि आपको 
गवनमेंट की कोई बात सुहाती नहीं हे । 


रही! ज़मोींदारी अबालिशन की बात वह इस बात को देखें कि कितने हम्त आग बढ़े हे । 
आर कितना पीछ हट है । जब गेंदा सिह जी इस हाउस में बोलते हें तब तो कोई बात 
नहीं. ऊेकिन जब वह बाहर बोलते हें तब साल्‍लूस होता है कि वे कितने 
प्रगतिशील हूँ या प्रतिगामी हूँ और हमस आगे बढ़ते हैं या नहीं, यह तो आप 
के संशोधनों से ही साबित हैं। हम ने कहा कि दो साल में खाली होगी आप बावजूद 
इसके कि ३ साल चाहते हें और फिर भी आप हमको कहते हैँ कि आप आगे नहीं बढ़ते 
कौर पीछ ही जाते हैं । इसलिए आपका यह कहना सही नहीं है । कसला सिंह जो 
का यह कहना कि अगर आप की भावना यह हो कि हजारों-लाखों काइतकार बेदखल हो 
जाय॑, में समझता हूं कि यह तो नियत पर फिज्वल का हमला है । ऐसा आप समझते नहों 
हैं कि हमारी या हमारे किसी भी साथी को इस तरह की भावना है केवल युक्ति के 
लिए आप एसा कह देते हे । बहाँ कुल ५,००० काइतकार हैं तो फिर वहां लाखों और हज़ारों 
काइतकार का सवाल ही क्‍या हैं। यह जाक्षेप बिलकुल निराधार है कि संशोधन इसलिए 
स्वीकार नहीं किया जा रहा हैं कि जिससे हज़ारों काइतकार बेदखल हो जांय ॥ उपाध्यक्ष 
महोदय, मेने ज़रूरत से कुछ ज्यादा सदन का समय लिया लेकिन दोनों मेम्बर साहबान ने 


कुछ एसी बात कहो कि जो अच्छी नहों लगे और इसीलिए में जवाब देने के लिए मज़ब'र 
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का 


था । इसलिए से कहंगा कि वह इस संशोधन को पेस न करे क्‍योंकि यह खुद हीं 
सेल्फ कनन्‍्द्र/डिक्टरी हे ॥ 
ब्या दइपा ब्यक्ष--अइन यह हैं कि खंड ३ के उपखंड (२) के पह्चात भसिम्नलिखित 
प्रतिचन्ध जो ड़ दिया जाय -+- 
कन्‍लु अतिबन्ध यह है कि यदि छेसे कार्य सुधार (7:00 '७6८०:२०-१£) 
के तरीक पर किये गये हों तो वे हानिकर न समन्तझे जायंगे ॥ हे 


(ग्रवत उपस्थित किया गया और अत्यीकृत हुआ १) 


बन्द 
कं 


यों दाच्ुलालओल मोतल--आदरणजीय उपाध्यभ महोदय,मे आप की आज्ञा से यह 

संहोधच पेश करना चाहता हूँ की खंड हे के उपखंड (२) के बाद सिम्नलिखित नया उपखंड 
(३ ) रत *देया जाय :--- 

४ (३) कवि उसके अपने खाते या उसके किसी भाग को इस अधिनियम के 

उपबपन्‍धों के विर््ध जिकसी पर उठा दिया हें ।* 

राध्यक्ष लहोदय, इस खंड के बाद खंड ४ में दिया है कि किन हालतों से एक काइतकार 

पत्ती जुमरेल को दिकनी काइतकार को उठा सकता है +॥ उसके बारे में जो भी संजोधन 

हारे खतनेद भी हो सकता है । लेक्रिव यह स्पण्ट हैं (कि सारे ऐक्ट से यह कहीं नहीं दिया 
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है. अगर उससे ज्यादा समय तक के लिये कोई काइत्तकार उठा दे। 
तलब उलका क्या इलम्ज हो॥ सम्भव हें, यह बात किसी वजह से रह गई हो और मेरा 
संशोधन इसी दिक्‍क़त को दूर करता हूं । खंड ४ से केवल इतना मालम होता है कि जो मियाद 
दशिकमी को उठाने की, जिन दार्तों के अन्तर्गेंतत यह सदन दथ कर दे उचके अनूसार काइतकार अपने 
खाते को शिकनी को उठा सकता हे + मेरा सुझाव है कि यदि कोई काइतकार उसके प्रतिकल 
उठः दे तो वह इस कारण वेदखल हो सकेगा ॥ यह एक ऐसी साधारण बात है कि इसमे 
शायद ही २ राय हो सके और दायद सदस्यों को इस राय से सहमत होने में कोई दिवक़त न 
होगी ॥ इन हाब्दों के साथ मे अयने संशोधन को सदन के सम्मुख रखता हूं । 


बी नलारायरसरादल तला रो-5आीौसन, ले आपकी आज्ञा से श्री वाच लाल जी के संदोधन 
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! विरंत्र करने के लिए खड़ा हुआ हूं । इसका चि९रोेत्र करने की इसलिए आवश्यकता 
हो गई हें क्योंकि काइतकार को परिभाषा हम पहले ही धौरा २ की उपधारा (घ) मे स्वोकार 
व्तर चुके हैँ + वह इस संशोधन को स्वीकार करके लागू ही नहीं होती । 


हु कुछ रूमझ खरे भी नहीं आता विशेषर्प से जबकि धारा ४ में लिखा हुआ है 
कि कोड भा काइतकार अपने सम्पूर्ण खाते यथा उसके किसः भाग के तीन बर्ष से अधिक 

प्वचि को. लिये अथवा किसी दशिकर्मा के पास किसी भाग के रहने से तीन बर्ष के भीतर 
नहीं उठ,वेंग। ॥ तो हमने काइतकार को यहाँ सोरूख काइतकार या मगर मोरूदी काइतकार 
सातना पे या ऐसा काइजकार सान्‍ा हू जो कि सेवा के उपलक्ष्य में काइतकार ही ।+ ते मोरूस,; 
वक्वाइशकार या गे रसोरूसी काइतकार अगर शकिकर्मा किसी को बनाबेंगे तो उनको बेदखल 
करने बाला कौन होगा ? अगर शिकमी पर किर्सः ने जमीन को उठाया हैँ तो उसको बेदखल 
कौन करेगा ? कोई बहा ऐसी बड़ो अथारिटा नहीं हू । जो सौरूर्स: और गैर-नोौरूस 
काउतकार पर होत। । क्या उससे शिकमी कहेगा। कि मेरे काइटकार को बेदखल कर दिया जाय ? 
तो यह संशोवचन' वास्तविकता के विरुद्ध हे & इससे पूर्व साननीय मनन्‍्त्री ने पटटे बाले संशोधन 
को सान लिया हे तो उस पर तो म॑ कुछ नहीं कहता &; लेकिन जो सेने एक संशोचन दिया 
था उसे सरकार ने नहीं माना ॥ यह एक सिसाल हूँ कि जेसे साननीय चरण सिह जी 
कह रहे थे कि हमारे संजोधन क्‍यों नहीं स्वीकार किये जाते हे । तो यह एक सिलसिले में 
बाद आई जो मन कह दो।॥। अन्‍न्दं में म इतना हैं? कहना चाहता हूं कि अऔं! बाब लाल जी कोई 


कह 
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[ श्री नारायगदत्त तिवारी |] 
छेसी बात न लावें. जिससे बेदखली और अधिक हो ॥ वसे ही इसमें काफी गंजाइद है । मेरी 
राय में इस संशोघचन' को बापस लेना ही ज्यादा श्षेयस्कर होगा ॥ 


श्री कमला सिंह--जो संशोवन सदन के सामने आया ह उसे देखा जाय तो धारा 
३ में यह दिया हुआ हँ कि किर्सा विपरीत विधि के होते हुए भी कोई भी काइतकार 
अपने खाते से अथवा उसके किसी भाग से निम्नलिखित में से एक अथवा दोनों आधारों 
के आतिरिक्‍त अन्य किसी आधार पर बंदखल न किया जायगा, एक तो यह कि उस पर 
दो बर्ष से अधिक का लगान बकाया हो और दूसरे यह कि उसने कोई कार्य किया हे 
जो खाते की भूमि के लिये हानिकर हो। तो ऐसी हालत में यह बात कि कोन चीज 
भूसि के लिये हानिकर हँ और कौन नहीं हु यह न्यायालयों के ऊपर हो छोड़ दिया गया है । 
इसके साथ ही अगर इस बिल के उद्देश्य और कारणों को देखा जाय तो उनमे यह साफ 
दिया हुआ हे कि क्षेत्रपद्धि भूसि जोलने वाले किसानों को खातों से स्वच्छंदतापुर्वक बेदखल 
भो कर रहे थे, इनकी सुरक्षा। करना आवद्यक है ॥ 


इस ऐुेक्ट के पीछे जो डेफिनीशान दी हुई हू उससे इस ऐक्ट का उद्देश्य यही मालम होता 
हैँ कि इसके ह/रा काइतकारों की रघ्ला के! जाय, जिससे वे बेदखल न हो सकें +, अगर 
यह संशोधन जैसा कि सानतीय सदस्य ने मूच किया हू अगर हस सार लेते हं तो उद्देश्य और 
कारणों के विरुद्ध जाता हैँ और उनकी बेंदखली की अन्य चीजें भो हो जाती हे यानी जो 
दर्तें पहिले लगायी गयी है कि २ बरस का लगान न दिया ही और (२) खेत की भूसि 
के लिये हानिकर कार्य किया हो, उसके अलाचा और कोई चज से चह बेदखल नहीं होबेगा। 
अतः यह संशोवन उद्देश्य और कारणों के विपरीत जाता हूु। एसी हालत मे से इस्तेदुआ 
करूंगा कि माननीय 'राजस्व सनन्‍त्री जा उस चीज को न मसतनें । हमारा एक संशोधन 
साननीय उपाध्यक्ष के पास हँ अगर इसके बजाय माननीय 'राजस्थ मन्त्र उसको 
स्वीकार करने को कोशिश करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। 


श्री दारका प्रसाद मौध --उपाध्यक्षे महोदय, संशोधन बिल्कुल स्पष्ट हैकि नियमों 
के उपबन्धों के घिरुद्ध अगर कोई जमीन को दिकनी पर उठा दे तो उसको बेदलल कर 
दिया जायगा । यह तो शिकमी पर उठाने की बात है, नियम के विरुद्ध तो किसी भी कास 
के करने का लाजिमी नतोजा यही सिकलेगा कि बेंदखल हो जाय ॥ इस संशोधन का विरोध 
करते हुए माननीय नारायण दत्त जी ने कहा कि कौन बेदखल करेगा। कमला सिह जी ने कहा 
कि यह उद्देहय और कारणों के विरुद्ध पडता हू । में नहीं समझता कि उद्देश्य और कारणों के विरुद्ध 
कौन सी बाल आई ॥ शिकमसी देने को तो जमींदारी अबालिशन घिल में भी नाजायज करार 
दिया हैं +। नारायण दत्त जी ने कहा कि कौन बेदखल करेगा । तो वहां भी को-होयरर 
होते हू । अगर कोई काइतकार गलत तरीके से अपने जसीन को शिकमी पर देगा तो 
जमीन का _सालिक को-हेयरर उसको बेदखल करा देगा! । अतः यह संशोधन स्वीकार होने के 
काबिल 6५» जरूर स्वीकार होना चाहिए । 


शो नारायस्पद्त्त तिवारो--अओमनान्‌ जो, से पुछतना चाहता हूं कि इसमें को-शेपरर 
कहाँ से जागया 


, श्रोद्धारका प्रभाद सौयें--जौनसार ब.चर में जो खेत है उनके अवने-अपने जमोंदार 
है। वह जमीन्दार की हैसियत से अपनी भूमि के मालिक है । जो इसरे काबिज हँ वही 
काइतकार मौरूसी या गर मौरूसी हो सकते हे । 


अभे नाशायग्धदत्त तिवारो---क्या जो छिकमसी पर उठयेगा तो बह को-शेयरर अपने 
इसरे को-शेयरर से बिना प्रछे हुए उठा देगा और क्‍या फिर बह दूसरा को-शेयरर 
उसको बेदखल करायेंगा ? 


जोनसार बावर भौसिक अधिक्तार सुरक्षा तथा भोज्कि अभिलेख विधेयक, १९०२ १७४६ 


क्री उयवध्यक्ष--उन्हें प्रदन का उत्तर देने के न्लविय्रे मजबर नहीं किया जा सकता 
जो कुछ वे कहना चाहते थे कह चके । बे और कुछ अब कहना नहीं चाहते । 

शो लक्ष्मी रसण्णय आचाय --माननीय उपाध्यक्ष सहीदय, मेरे विचार से इस संदोव न 
के चिघय ने. बहुत विवाद को आवद्यकता नहीं हे । जबकि घारा ४ इस चिर्धयक का अंग 
हे _* फिर घरा हे की उपधारा ३ इस प्रकार की तोनी ही चाहिए। क्योंकि धारा ड मे यह 
लिस्चः हआ हू कि इन प्रतिबन्धों के साथ जमीन चिकसों कादइतकार को उठाई जा सकती 
हँ ! यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसका अन्तिस परिणार यही होना चाहिए कि 
अगर बहु क्ानन के खिलाफ करता हँ तो उसको ज्मीन से अल्हदा होना हीं चाहिए ता 
ऐसी दत्ता से इल सदस के सासने खद़ रखा गया हू कि बट ठीक हो हू कक धारा ४ के ही 
हुए आरा ३ छको उवधारा 3 इसी प्रकार को जओोए चाहिए , इस हाब्छों के साथ जे इस 
सदा धन का अच्छाय करन || 

खरा वत्तवन्‍त श्वहि--उपाध्यम्ण लहोदय, मसझे खेंढ' है कि जो प्रस्याव नई बाज लाल 
में तल जू पे रखाहे मसझेइसका चिरोश करना है और द्द-7 एक खास कारण >ं । जिस 
अचतत कहा ज्य हसा यह काक्ूके दासा रहे दि 5८ कान से कर खाचा अजय तक ३ डे )आत दर। निण्द 
करना कि कोन असल काइतका आोर कौद शिकनीर व्याइहकार हक जरा फठिन सी बात ₹ं ॥ 
से न्‍ाचझरता हैं कि असल और दिकर्मी की दल्ाद पर उत्तर देश णे रूलियग का 
ऋर्सा न सच्चा द तर गोरा सब दी निर्णय बचा दिन है आता फए हुक क्नियहा पर छत भद्नों 
हक पचह्छाचल लग्ग हुआर छठ आर वक्ट्ट चर ध्दादा एश्ह १ अब ए से आच्त «* जल्वए का | कीनूज हा 
ही; नही अब्ा दर इस किस्म की जातों कंगय किया जाय तोले खमफझालता हु कि इचजसे 
खच्च 5+' हे ज्ञायगा और सकदसेंवाजी फई ४ लम्ब (हे जे) आर उन बचाररे काइ-+- 
स्ारोक्षरे जिन्हें कानून का पता भी कुछ नहीं हे दि कौन असल क्ाइट'५+ र हे ब्लोौक +धाद भी 
़7<ह इस तरह से उनका बड़ा भारी अनिष्द टो जाथयगा । दूदधरों जात इसपें वह रुख" 
कि नील बर्च रुक यदि कोई आद्ी खेनी न करे तो बदखली को नौबत जायेगी तो 
एू छपरा हूं कि कानून तो आय अर्फर बनाने के लिये जा रहु हु ऋर उनके जो बहुते से सगड़े 

खत्म करना चाहनर हे इस उरह से एक छेसा कानून हानारे सामने आ जायया 
हीं के जमींदारों और उनके अन्दर जो क्रय) हैं उतको खत्ज कर देंगे जो 
उन प्र,न्‍त में देखी जा रहा हू । मे समझता हें कि इस बात को कोाई आवश्यकता नई 
दइहा से शिकर्रा काइतकारों कं बेंदलल ध्कथया जूदे। 
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ले शिकर्मसा काइतप्लार हे और दिदा इस बात को सालम फिलये हुए किसी भी 
ददखल कर दना बड़ा कठिन हे । इसके अलादा दूसरी बात यह है कि यह देखने 
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हुए पचछ.. चुद शा के लिये एक सीधा साधना तरीका जो हजारे तावनय 
राज्त्य मन्त्र ज ने रखा 7+ वह बहुत ही! साफ रखा हैँ कि दर ही तरीके बेद्खली के हो 
! एक ते यद्ध कि वह लगान न दे और दूसश यह कि बह अपनी 
ब्फ ४ के लिये इस्तेमाल न करे, उससमें खेती बारी न करे 
से हऋ' से पर्डी रहने दे तो बेदखल हो जायगा। मे समझता हूं कि यह 
पैकप बे दखलोी का जो इससे रखा गया है वह बहुत पर्याप्त है । यदि हम चाहते है कि वहां 
क्माताजी न बढ़े तो से समझता हूं कि ऐसा प्रस्ताव जेसा प्रस्ताव माननीय राजस्व 
सन्त्र" जे का है उसे ही सादर लेना ठीक होगा। नहीं तो बजाय इसकच्छे कि हस उनके लिये 
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२७६ विधान सभा [३ दिसन्बर, १९५२ 


[ओऔ बलवन्त सिह ] 


कोई फायदा कर सकें, वह नुकसान सें परिणित हो जायगा १ इसलिये से श्री बाब लाल जी मरेतल 
के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और उनसे आद्या करता हूं कि इस कानून की सन्‍्शा को देखते 
हुए और वहां के लोगों फी हालत को देखते हुए वे अपनी इस दफा को वापस ले लेंगे। 


क्रो त्रज॒ बिहारी सिश्च (जिला आजमगढ़ )--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेने जो 
भाषण इस संदोधन के विरोध में हुए है उन्हें बहुत ध्यान से सुना है लेकिन जो लोग इस संशोधन 
का विरोध कर रहे है उनसे मे सहमत नहों हंं। में इस संशोधन का ससर्थन करने के लिये खड़ा 
हुआ हूं । खंड ४ के रहते हुए कोई कारण नहीं हे कि इस उपखंड ३ में यह संशोधन न ला दिया 
जाय । अगर तीन वर्ष तक कोई अधिकार शिकमी पर देने का आपने दिया है और यदि उसका 
दुस्पयोग होता है और आप उसके लिये कोई पिनालटी नहीं रखते हे तो फिर उसका 
अर्थ हो कया रह जाता है । इसलिये यह आवध्यक है कि यह संशोधन स्वीकृत हो जाय । 
एक बात जो रह जातो है उसकी तरफ में श्षीसान्‌ का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । 
खंड ३ इस तरह से पढ़ा जाता है --- 


“किसी विपरीत विधि के होते हुए भी, कोई भो काइतकार अपने खाते से अथवा उसके 
किसी भाग से निम्नलिखित से से एक अथवा दोनों आधारों के अतिरिक्त अन्य फिसो 
आधार पर बेदखल न किया जायगा” । 


अगर तीन उपखन्ड सान लिया जाता हैं तो दोनों” के स्थान पर “तीनो” करना पड़ेगा। 
कहा जाता हे कि यह कर दिया गया है इसलिये इस संशोधन को स्वीकार कर रूना आवश्यक 
ह। 


श्री बावलाल मीततल्--साननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेने अपने भाई साननीय 
बलवन्त सिंह जी का भाषण बड़े ध्यान से सुना लेकिन सुझ खेद हैं कि जो 
आरोप उन्होंने मेरे तक॑पर लगाये है वे अपने ही तक॑ पर लगाने चाहिये थे । चौथे खंड 
में साननीय बलवन्त सिंह जीने चार संशोधन पेश किये हे लेकिन उसमें कहां 
भी यह दांका नहीं पेश की हैं कि कौन सा काइतकार शिकसी है और कौन सा 
असल हें । जो चौथे खंडमेंहे वही तोसरे खंड में हे। मुझसे वह इसकी परिभाषा क्‍यों 
पूछते हे । मेने तो इतनी स्पष्ट बात कही है और चह बहुत साधारण बात है कि अगर आप यह 
मान लेते है कि कादत्तकार को अधिकार है कि अपती जसोन को इतने दिनों तक पट्टे पर उठा 
सकता है तब यह अनिवायं हैं कि जो भी शर्ते आप करें अगर उसके विपरीत बह करेगे तो 
उसका क्या इलाज होना चाहिए । अगर आप यहाँ उसको न तथ करें तो माननीय उपाध्यक्ष 
महोदय उसका नतीजा यह होगा कि मृकदमेंबाजी बढ़गो और जिन लोगों की भलाई फा ध्यान 
रखते हुए मेरे संशोधन का विरोध किया जा रहा हैं उनके साथ बड़ा भारी अन्याय हो जायगा 
और उनकी बरबादी के लिये रास्ता खू ला रहेगा। अब साननीय बलवन्त सिंह जी ने कहा है 
कि शिकमो को अधिकार न दिया जाय। कौन असली है और कौन शिकसी है इसका सवाल 
इस ससय पेदा नहीं होता । जिस काइतकार को जिस सुद्दत के लिये यह सदन अछ्तियार 
देता हैँ अगर वह उस अधिकार के बिपरीत्त जाता हे तब उसके खिलाफ यह दन्ड होना चाहिए 
कि वह बेदखल कर दिया जाय ॥ केवल यही एक तक था जो साननीय बलवन्त सिंह जी ने 
दिया है और उसक बारे में मुझे इतना ही निवेदन करना है कि जहां तक साननीय चारयाण दत्त जी 
का आक्षप है उसके बारे म॑ से इतना ही कह सकता हूं कि सेने थे तो किसी की आरक्षा के खयाल 
से कुछ कहा है न सेन ऐसी बात कही है जो जसगत हो । मेरा जो संशोधन हूँ उससे तो काइत-- 
कार की और भी रक्षा होती है । किसी काइतकार को यदि यह अधिकार हे कि इतने 
साल या उससे कम के लिये वह अपनी जमीन शिकपो को उठा सकता है उस दशा से यदि 
यह॒ ज्यादा समय के लिये उठाये तो क्या होगा ? अगर यह बात हमारे विधेयक में स्पष्ट 
न होगी तो बकार परेशानो होगी ४ 


जौनसा < बावर भौमसिक अधिकार स्रक्षा तथा सोमिक अभिलेख विधेयक, १९५२ १७७ 


में समझता हूं कि यह संशोघन एंसा है जिसे इस सदन को अवदय स्वीकार करना 
चाहिए। इसके विरोध में जो बातें कही गयी है, मेरा निवेदन सुनने के बाद वह निःसार सिद्ध 
हो जाती हे १ 


ोी च रस स्विह--साननीय उपाध्यक्ष सहोदय, जेसा कि साननीय बाब्‌ लाल मोतल 
आर माननोय लक्ष्मीरसमण आचार्य ने कहा है अगर हम इसमें खंड ४ रखते हे तो यह संशोधन 
उसमें आवद्यक हो जाता हें । 


खंड ४ में सनाही की गयी हैँ कि इस तरह से शिकमी को नहीं उठायी जायेगी ॥ 
डुस तरह से उठायी जायंगी !।_ जब इतना पतिबन्ध हुँ तो यह प्राविजन भी होना चाहिए कि जो 
इसका उल्लंघन करेगा तो उसको यह सजा होगी ॥ तो उस तरह का एक सदन होना चाहिए 
तो वह यों हो सकता हैँ कि जो इस प्राविजन के विपरीत शिकमोी को उठायेगा वह बेंदखल 
हो जायेगा। गलती हो गयी कि इसको पहिले से विधेयक से रखा नहीं गया था । मुझे 
संद्योधन स्वीकार हूं । 


अर उपाध्यक्ष--त्रदन यह हैँ कि खंड ३ के उपखंड (२) के बाद निम्नलिखित नया 
उपखंड (३) रख दिया जाय-- 
“ (३) कि उसके अपने खाते या उसके किसी भाग को इस अधिनियम के उयबन्धों 
के विरुद्ध शिकसो पर उठा दिया है । 


( प्रइन उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ । ) 
भ्रो उपाध्यक्ष--प्रवन यह हे कि संशोधित खंड ३ इस विधेयक का अंश साना जाय । 
(प्रदन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 


नया खन्‍ड दें--क 
क्रो गंदा सिंह --साननीय उपाध्यक्ष सहोदय, सें आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेछा 
व्औकरना चाहता हूं की खंड दे के बाद निम्न लिखित नया खंड ३-क बड़ा दिया जाय। 


“ध३-(क )--किसी बिप्रीत विधि के होते हुए भी सभी प्रकार को कृषि योग्य भूमि 
का अपनी जीविका के लिये. खेती पर निर्भर रहने वाले व्यक्तियों मं निम्नलिखित आधार 
पर बटवारा कर दिया जायगा---- 


(१) प्रत्येक व्यक्ति को बराबर भूमि दी जाय । 
(२) नये खाते परिवार के हिस्राब से बनाये जाय॑। 
(३) हर परिवार को ययासंभव एक चक में भूसि दी जाय ।! 


उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन इस विचार से हमने रखा है कि देहरादून का जौनसार---- 
खावर इलाका जो है वह जंसा कि हसारे स्ाननीय नवल किशोर जी ने दोपहर से पहले कहा 
था कि कुछ हमारे देश से अलग भाग समझा जा रहा है या उसकी अवस्या ऐसी है जो कि हमारे 
प्रदेश में आमतोर से जो दूसरो जगह अवस्था हैँ उस अवस्था से भिन्न हें । यदि में भूलता 
नहीं हूं तो माननीय राजस्व सनन्‍त्री जी का अथवा जिस दल विशेष से उनका संबन्ध है 
उसका सैद्धांतिक मतभेद भूश्ति बटवारे से नहीं है। व्यावहारिक कठिनाई अपने 
सामने वह देखते हें) इसलिये उस व्यावहारिक कठिनाई को देखते हुए इस 
प्रदेश से भूसि बठवारे को बात से वह घछघबराते हें। जब कभी इस सदन 
में इसके पहले भूसि बटठदारे की बात की चर्चा हुई हैं उससें उन्हीं ने यह कहा है कि 
अपने प्रदेश में बठवारे के लिये भूमि का अभाव हैं और इतनी कमी हे और इतनो कम 
ज्षमीन बटवारे के लिये मिलेगी जिससे कि बटवारे से कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला है। 


१५३८ विधान सभा [३ दिसम्बर, १९५२ 


| क्षी गेंदा सिंह ] 


कुछ सीर रख दकाइत के आंकड़ों को सदन के सामने प्रस्तुत करते हे और सदन के साननीय सदस्यों 
का ध्यान उस तरफ छे जाने की कोशिश करते है कि यह काम का लो चक्‍कर का है और 
बहुत समय लगेंगा और इससे लाभ्र कम्म होगा। परन्तु कभो उन्होंने इस बात से इन्कार 
नहीं किया कि देह से भूमि बटवारे को बात गलत हे ॥ 


श्री द्वारका प्रस्ताद मौय--आत प्वाइंट आफ आर्डर । सावनीय उपाध्यक्ष सहोदय, 
से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह संशोधन जो साननीय मेदा सिंह जी ने उपस्थित 
किया हैँ वह इस बिल के स्कोप के बाहर है । इस बिल का यह हरग्निज्ञ स्कोप नहीं है कि 
ज़मीन का बटलारा किया जाय और चकबन्दी की जाय । श्रीसान्‌ जी, यदि आप उद्देष्य 
झोर कारणों को देखेंगे तो उससे लिखा है कि ज़मीनों की जो बेदखलियां की जा रही है 
“इनकी सुरक्षा करना आवदयक है । अतएव भूमि जोतने वाले किसानों को सुरक्षा के निमित्त 
भोभमिक अधिकारों से सम्बद्ध विधि को स्थित करने तथा इस क्षेत्र के अधिकार अभिलेखों को 
विनियसित्र करने के लिये यह विधेयक प्रस्तुत किया जाता है के 

तो बेदखलियों से रक्ष/ करने का जो सवाल है उसी सक़सद ले यह बिल उपस्थित किया 
जा रहा है । नये सिरे से बटवारा करना या चकबनन्‍्दी यह सब इसके स्क.प से बाहर हे ऋरर 
इससे कोई सस्बन्ध नहीं है । मे तिवेदन करना चाहता हूं कि यह असंगत सा संशोधन है और 
इसे क्षीरान जी रूल आउट करे । 

कं तारायरा[दक्ल लिखाशणो--अीमन, साननीय सौये जो ने जो समय के दाद प्वाइंट 
आफ आइडंर उठाया है वह एक जाफ़दर थाट ही कहा जा सकता है क्‍योंकि कुछ समय कहे 
बाद ध्याइंट आफ आइड्डर उठाया। उन्‍होंने उद्देश्य और कारणों का जिक्र किया, जो दि 
इस विधेयक के अंग नहीं हे । कई बार इस सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय की रूलिग 
हो चुकी है कि इत पर तो प्वाइंट आफ आउडेर होना ही अनुचित हे और जहां तक शौबंक, 
प्रसार और प्रारम्भ का विषय है वह भो इस हाउस में बदला जा सकता है, जो कि बिल के अंग 
है, माननीय अध्यक्ष ने रूलिग दे दो है कि बिल के स्कोप को बढ़ाया भी जा सकता है और 
उद्देइ्य श्।र कारण तो अंग भी नही है । इसलिये उनका यह कोई प्वाइंट आफ आउडडेर नहीं है 
झोर इरेलिबेट है । 

भरे रूफ्मोीर सर्प अपचग य॑ --माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि नारायण दत्त जी का 
यह विरोध हैँ कि यह सस्य के बाहर है तो मर यह प्रार्थना करूंगा कि यह विरोध गलत है ६ 


अी इस पर वादविबाद घारस्भ ही हुआ है और इसी समय यह प्वाइंट आफ आर्डर 
उठाया गया । 


सें इसके अतिरिक्त एक दूसरी बात भी सदन के सासने रखूंगा और यह कहूंगा कि यह 
संगोधन अवेधानिक भो है और उसका कारण यह है कि संशोधन जिस प्रकार से हैं उसमें यह 
बात निहित हैं कि पहले जिन व्यक्तियों के पास भूमि है उनसे भूमि छीनी जाय, छीनन के बाद 
उसका वितरण हो ओर वितरण इस प्रकार से हो जैसा उन्होंने इस संशोधन सें लिखा है 
तो मेरी प्रार्थना यह है कि अनुच्छे८ ३६ जो भारतीय संविधान की है उसके अन्तर्गत कोई भूसि 


छीनी नहीं जा सकती | दुर्भाग्य से सेरे पास संविधान की प्रति अंग्रज्जी में है । शायद 
धारा बतलाने में मुससे गलतो हुई हैँ + 


हां, अनुच्छेद ३१ हा से ज़रा सो गरूती हुई। अनुच्चद ३१ के अनुसार जिसे कि मे 
इस संदन के सामने रख देता हु 
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/३९-- ( १) कोई व्यक्ति विधि के आधिकार के बिना अपनी सम्पत्ति से वंचित नहों किया 
जायेगा । 


(२) कोई न्‍्यात्षर और जंगल सम्पत्ति, जिसके झत्चपंत्र किसी वाणिज्यिक या आद्योशिक 
उपकम से था उकक्ती स्वासिनी किसी कम्पतोी से कोई अंश भी हें. ऐरपी विधि के 
अधीन जो ऐसा क़दजा या अर्जुन करने का प्रतषिकार ढेतो है. सार्वज लक प्रयोजन के लिये 
क्रब्जाकृत या आजित तब तक नहीं को जायेगी जब तक कि वह विधि कऋब्ज्ञाकृत या अजित 
सम्पत्ति के लिये प्रतिकर का उपबन्ध न करती हो झोर या तो प्रत्तिकर की राशि को सियलन 
नूक्रदेया उन सिद्धान्तों और रीति का उल्लेख नल क्र दे जिन से प्रलिकर निर्धारित होना 
हैं और दिया जाना हें ।] 


तो म्ेरों प्रष्यंदा यह थी कि धारा ३६१६ के अन्तर्गत किसी प्रक्रार की कोई प्रापर्टी या 
सम्पत्ति का अपहरण नहीं किया जा सकता छओीर उजह कछक्ेवबल तब ली जा सकती हे जब 
कि उसके संबंध मे कोई कम्पेंतेशन आदि की व्यवस्था की जाय । इसके लिये मे हुसींदारी 
एजालिदन ऐकक्‍्ट और इसके सम्बन्ध में जो ज़सींदारों को कम्पेसेशन दिया गया ओर उसके 
सचहचात्‌ उनकी भूमि प्राप्त की गयी, उसका उल्लेख कर देना सी यहां असंगत नहीं समझूंगा ॥ 
तो से सदन के सामने यह रख रहा था कि इस धारा के होते हुये किसी भी प्रकार से जो 
संह्योधन सेरे सित्र ओ गेंदा सिंह जी सदन के सामने उपस्थित कर रहे है स्वीकार नहीं किया 
जा सकता ॥ आज कोी स्थिति में वह अवेधानिक हें क्‍योंकि उसमें पहले सम्पत्ति लेनी 
पड़ेगी, उसके खाद उसका वितरण करना पड़ेगा और सम्पत्ति को इस समय तक लिया नहीं 
जा सकता जब तक कि धारा ३१ संविधान की एक घारा के रूप में बनी हुईं है। 


श्री उपाध्यक्ष--समें समझता हूं कि इस वर्तेसान विधेयक का क्षेत्र बहुत सीमित है और 
यह जो प्रदत इस वक्‍त बटवारे वर्गरह के उठाये जा रहे हे वे इसके क्षत्र के अन्दर नहीं आ सकते। 
इसलिये मे समझता हूं कि सह संशोधन नहीं लिया जा सकता हे और यह अवधानिक हे । 


जो देर के सम्बन्ध सें आपत्ति उठाई गयी उसके लिये में यह कहूंगा कि अभी बहुत देर 
नहों हुई हें और यह प्रदन अभी उठाया गया है । ऐसी दह्या सें इस संशोधन पर इस वक्त 
विचार नहीं किया जा सकता। 


शी नारायफए्लत्त लिवारे+-अओऔ सन्‌, से आप की आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन उपस्थित 
क्करना चाहता हूं कि लंड ३ के उपरान्त निम्नलिखित तया खेंड ३-क बढ़ा दिया जाय -+ 


“३-क--( १) किसी सी काइवकार के कल्रुद्ध उसके काइतकार होने के स्वत्व को 
विधि अथवा दस्तुरुल अरूल में लिखी हुई किले बात के होते हुए भी इसलिए सीमित नहीं किया 


जाय सकेगा कि बह किसी जाति विशेष करा सदस्य है अथवा किसी ऋअऋण अयवबा सेवा का 
देनद 5 
देनदार हैं , 


(२) कोई काहतकार विधि के द्वारा सिर्धारिए लगाल को निर्धारित व्यक्ति या क्षेत्रपति 
को देने पर, एसे व्यक्ति या क्षेत्रयति से लिखी हुई रसीद लेने का अधिकारी होगा जिससे कि उस 
खाते या हेचत्र जिसका कि लगान दिया गया हो, लूयातस देचे की तिथि सास व वर्ष आदि का वर्णन 
रपष्दतः: लिखा होगा । 


१८० विधान सभा [३ दिसम्बर, १९५२ 


[श्री नारायणदत्त तिवारी] 


( ३) किसी विपरीत विधि के रहते हुए भी, कोई एसा समझौता (्‌ 8९७९एा०ए। ) 
लेख्य (4०टाग्ा०7/) अथवा पत्र (]०४८८४/) जो किसी काइतकार के इस 
धारा द्वारा प्राप्त स्वत्व को सीमित करते हों, निष्थ्रभाव माना जायगा । 


श्रीमन्‌, यह संशोधन जो मेने थहां पर उपस्थित किया यह नया खंड बढ़ाने की बात कहो है 
यह सभी दृष्टिकोणों को देखते हुये बहुत हो आवश्यक है । इसमें पहली बात तो यह है कि 
जो हमने काइतकार को परिभाषा धारा (३) में स्वीकार की है और जसा कि पारिभाषिक 
दृष्टिकोण साननोय राजस्व मंत्री जी ने उसका दिया अगर उसको भी हम सन लें और धारा हे 
में जो अधिकार हस पहले दे चुके हे । 


(इस समय ४ बजकर १० सिनट पर शी अध्यक्ष पुनः पीठ)सीन हुये ।) 


उनको भी हम स्वीकार कर लें जो हम स्वीकार कर चके हें तब भी आवद्ययक हो जाता हैं 
कि बहुत सी बातें स्पष्ट कर दी जायं । दस्तुरुल अमल में जो जाति के आधार पर या किसी 
ऋण के आधार पर या सेवा के आधार पर जो क्लाजेज़ हैं या नियस बने हें उनके होते हुये किस 
प्रकार काइतकार को गुंजायहं रहेगी कि उनके ऊपर कोई आरोप न लगाया जाय कि तुम इस 
जाति के हो या इतना ऋण तुम पर था या परम्परा का ऋण था तो इस बात को स्पष्ट कर 
देना आवध्यक हैं। इसलिय मेने जो अपने संशोधन सें खंड (१) रखा हैं कि किसी काइतकार 
के विरुद्ध उसके काइतकार होने के स्वत्व को विधि तथा दस्तुरुलअमल में लिखी हुईं किसी 
बात के होते हुये भी इसलिये सीमित नहीं किया जायेगा कि वह किसी जाति विशेष का सदस्य 
है अथवा किसी ऋण अथवा सेवा का देनवार है, “दस्तुरुल अमल” में एसी बहुत सी बातें कई जगह 
लिखी हुई हे इसलिय उनको देखते हुये इस बात का रखा जाना अत्यंत आवद्यक हैं । 


में आपको आज्ञा से दस्तुरुल अमल में कौन सी ऐसी बातें हे उनको रख देना चाहता हूं ताकि 
सें बतला सक्‌ं कि वह कितनी महत्व की हैं और दस्तुरुल अमल की इन बातों को इस खंड 
द्वारा सीमित किया जाना कितना आवश्यक है दो तरह के दस्तुरुल अमल चलते हूं। एक 
रौस साहब का और दूसरा साजर्टसन साहब का। रोौबर्ट्सन साहब ने करेक्‍्दान में ६८ पृष्ठ 
पर लिखा हुआ है । यहां पर तो रहने की बात आ गई है । क्रज्ञ की तो हम दिन भर बहस 
करते रहे हें लेकिन रहन पर यानी मौरगेज पर कोई बहस नहीं हुई । इसमें आदमी रहन होता 
हैं। सेवा रहन से दूसरों चीज़ हे! अगर हम इसको मंज़्र नहीं करते हैं तो यह बेचारे 
ऐसे के ऐसे ही रह जायंगे । दस्तुरुल अमल में लिखा हुआ है कि --, 
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[इस परगतले सें एक नम्त्र प्रकार की दासता विद्यमान है । कोल्टा लोग अपने आपको 
ऊुसीद'रों के पास बन्धक रख देते है । और तत्पच्चात्‌ वे प्रायः सदा के लिए उनके दास हो जाते 
हैं जब तक कि वे बन्धक का रुपया वापस न कर दें। साधारणतः ऐसा होता है कि कोई दूसरा 
जमोंदार वह रुपया जदा कर देता हैं ओर बह सेचा हस्तांतरित हो कर उसके पास चली 
जाती है। | 

दस्ततुरुल अमल में आदसो का मौरगेंज करना भी लिखा हुआ है और देखिये कास्टिज्स 
के बारे में स्पष्ट लिखा हुआ हैँ कि-- 
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जोनसार बावर भोमिक अधिकार सुरक्षा तथा सोमिक अभिलेख विद्येयक, १९५२ १८१ 
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[ऊंची जाति के लोगों के अतिरिक्त, बढ़ई, बज्जी, कोली, लोहार, सोनार, और चमार इत्यादि 
तीची जाति के छोग भी हे परन्तु यह लोग अपना पेशा करते हे और इनसे से हर आदसी को अपने 
काम के लिए वेतन मिलता हें । लोहार, बज्जी और बढ़ई को प्रत्येक ज़मींदार केवल 
चार पाठा अनाज देता हे। चस्रार उस स्वासी का कार्य करता है जिसकी सेवा में वह हे यद्धि 
ज़सींदार उनको भोजन, वस्त्न तथा उसके परिवार को थोड़ी सी भूमि दे दे।] 


आर साफ कर दिया गया हें कि--- 
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[दो प्रकार के किसान हैं। एक तो भौरूसी और दूसरे गर-सौरूसी । किसान लोग 
ब्राह्मग और राजपुत जाति के हे और उन्हें भूमि को बेचने को या अन्य प्रकार से उसका निस्तारण 
करने को द्ाक्ति प्राप्त हुँ । परन्तु किसो डोस. बाजगी या ऐसी जाति के किसी व्यक्ति को 
ऐसी ज़मीन पर क़ब्ज़ा नहीं सिल सकता; केवल ब्राह्मण और राजपूत पा सकते हे और छे 
भी केवल गर-मौरूसी क़ब्ज़ा पा सकते हे ।] 


श्रीसन्‌, यह बाइबिल नहीं है, दस्तुरूल अमल है। सासनीय संत्री जो को शिक्रायत थी कि 
से इसको बाइबिल की तरह से पढ़ता रहता हूं ॥ अब से रिपोर्ट पढ़ रहा हूं। यह वहां के 
लिये अवदय बाइबिल हे । जिन चीज़ों का सोमित करना आवश्यक है, उनको सोमित करे । 
सयाना केवल हाई कास्ट का ही होता हैं। 
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[ सयाना और ज़्सोंदार एक ही जाति और गोत्र के होते है, परन्तु सयाना की पदवो 
पंत्रिक हूँ । ] 
यानी सयाना ऊंचो जाति का ही होगा। जो आपने संशोधन किया है, वह क्‍या होगा ? 
हाईकास्ट का हो सयाना रहेगा। 


उनके ठाठ केसे होते हे । गुड्स का डिवोजन कैसे होता है या जब कोई ज़मीन बिक्री में 
आ जातो हें तो किस प्रकार उसका सेल होता है, क्या वहां का रिवाज होता है । 
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[ वस्तुश्नों का वितरण इस प्रकार होता है, प्रत्येक प्रकार की वस्तुओं में से एक वस्तु 
तथा एक खेत पोठटान के लिए अर्थात्‌ वयोवद्धता के अधिकारों के कारण निकाल कर व 
कांचू अर्थात्‌ उस खेत का आघा सब से छोटे के लिए निकाल कर दाष वस्तुओं को उन 
लोगों सें बराबर बराबर बांट दी जाती है; परन्तु यदि बिक्री अथवा बन्धक हारा क्रीत भूमि 


को या उनकी जपनी भूमि किसी दूसरे स्थान में बन्धक रखी हुई हो तो वह भी उन लोगों सें बांट 
दी जाती हें ।] 


१८२ ज्घिवर सता [३ दिउम्बर, १९५२ 


[श्रों वारायणदइत्त तिवरएर,] 


इस प्रकार के दकियानूसो सिद्धान्त वहां है जो बठढवारे में बहां लागू होते हे । इसके साथ 
जहां पर क़र्जे का सवाल है, वहां पर इंट्रेस्ट का सिस्टम भी बड़ी तारीफ का है। इसमे जिला 
' हुआ हे-- 
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[सोदा करने के बारे में इस जिले से निम्नलिखित रीति है -- 


कोई लिखे दरतावेज़ नहीं लिए जाते, सब कास जवानी होते है, थदि कोई व्यप्ति लिग्नना 
जानता हैं तो वह इसको लिख लेगा । यदि इस बारे में झगड़ा उठ तो उसका निर्णय इस रोति 
से होता हे-- 
यदि कोई ऋणी सम्पूर्ण ऋण से इन्कार करे तो साहुकार को अपने देवता के नाम में उस 
ऋण की शपथ छेनी पड़ती हूँ, परन्तु यदि ऋणी अपने ऋण के किसी भाग से इन्कार करे 
और किसी भाग को स्वीकार करे तो साहुकार ऋणो के द्वारा स्वीकृत भाग को ले लेता हे और 
बाकी के लिए उसको उसी प्रकार की शयथ लेनो पड़तो है । ] 


तो इस प्रकार का दस्तुरूुल असल में ये चौज चर्जली होती हे । कोई लिज्नना जान-«। हे 
तो सहलियत के लिये लिख लेता हैं। कोई देखता हे पहां महोशे उनकी कतस कहें 
में खाई जाती हे। रेवन्यू के बारेमें रसीदें होना वहां आवदक है। यह नियमों 
में हो सकता हे। कर आचार्य जी ने कहा कि इस बारे में नियम बवाये जायंगे लेकिन नियम 
तभी बनते हे जब उनको विधेयक में रखते हूँ तब जाकर निम्ममों में यह बात आ 
सकती हू कि रसीद कौन कट:ठेगा, रसीद का फास क्या होगा, कौन रक्‍्लेगा, सथाना 
रक्‍खेगा, जमींदार रक्खेगा और एक तीसरा इंवरमीडिएरोी होजा हे, खुतंबुन, बह 
रखेगा। यह तीसरा इंटरमीडिएरी सथाने की गाइडेंस में रहदा है। इसके बारे से कहा 
हे --- न 
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[प्रत्येक गांव में बहु से खातोंने सयाने से निम्ततर श्रेण, का एकअफतर है, जिसको 
इस जिले की भाषा मे चक्तोटा” कहते है ।] 

तो यह चुक्रोत्ता भी रेबेन्य कलेक्शन के लिये मौजद हें। रसीदे कौम देगा जयाना 
देगा, जमोंदार साहब देंगे यह स्पष्ट होना चाहिये। यह सब नियमों में आशेगा, लेकिन 
लगान के बारे में. दस्तुरुलअसल के बारे से यह लिखा हुआ है- - 
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ज्ञौनसार बावर भौखिक अधिकार सुरज्नञा तर नौमसिक अभिलेख विधेयक, १९५०२ १८३ 


[चंकि सालगुझारा दूनकों और सेंदानों को रीति से नहीं बल्कि जमींदार के 
सामान्य जाय साधनों पर तथ: कृषि के अन्तर्गंह आई भज्ि पर नियत की जाती हं, 
हु आवश्यक हू _ छि भेड़-बकरियां, हल जोतहते बालें पशुओं, भूमि तथा उसकी उपज 
जेते अखरोः के पेड, ख़बानीं, करमकल्ला, शहद इत्यादि के बिबय में जानकारी 
थर प्ले किया जाय । इस सबका जिक्र यह कह कर किया गया हें कि विभिन्न भत्ोों सें 
बार-बार परिचर्तंसक अथवा वितरण होने के कारण सालगुजारी मे पुनः पुसः 
परिवर्तेन आवश्यक हो जाता हूं ॥] 

फोईं नकद रेजेन्यू. का सवाल नहीं 

 सेंभी चेंडेन्छ हूँ, बदास दे री ने । जहाँ ड 
. 


हि. हक 

व व्द 

| छाॉब्लापरर वब्छ 
के अवक # 0... #ब्ग 

न्ोी लबञरदजेओ अरक्ारनर! सरसीदे दः ! 


ब्क चा 
ज्ण््द्याकू,इलड नजर 


हैं 4 ५ 
| 
! न रे 


हूं । पंचायत संचोटरों ज+दड्नी बह लाखना ऊादना हु, यह नियनों कीोइ.तइरा पे. 
9 ७. #५५ आल कारक प्नकक न्र्ज्ष्दा उस कान ष्पे जल आध्ण न ब्न््घवाह्‌, ॥-] 
जो पचरायत कमेचक्ध्री तर बह नह्क्मान के दिल सबको रसीदे बाठें। 


तलब जादार बट चेदखर्ला का खबाल पंदाः होगा, जोक हल स्वशकार कर छके हें 
आर इसी को आधार पर हु बेदखनती कचरा उपयकक्‍त हो सकेगी। आप इस बार को 
स्क्रेकार कर चुके हे ऋदोस-जका लगान' बकाया डोतने उरु उततको बेदखन्व कार 
दिया जायगः7 । तो लगान दे चुक्ता हें था स्गप्न बाकौ हे इसका चसिर्णगण कौच करेगा 
आऔर किलर धरक्तार से होगा, हू हमादे पाहर कोई रसीद नहीं ह$. और जब च्िखित 
रसीद का प्रबन्ध इच् विधेयक से नहींकिया जायगा आऋर लब तन इच्च स्थितिका सुधाः 
भी नहींहोी सकता हे | इसने और लगान देने का तरीका बनलाया गयाउ। कि वह 
कंसे दिया जायगा-- 
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[ यरंद सथाने को कचहरी में जाना पड़े या दौरे पर आये हुये जिले के अफसर के पास 
जाना पड़े तो उसको एक कुली नौकर के रूप सें पाने का अधिकार है और 


००. 


इडूसरा कुली बोझ ले चलने के लिये पाने का अधिकार हें। उसको प्रत्येक जमींदार 
से एक सेर आदा भी सिलता हैं । ] 

की अध्यक्ष--यह आप सालगुजररी का तरीका बतला रहे हूँ और इत संशोषन से 
अरुंगत हूँ; है 

ओ नारायण्णदत्त ति उारो--यह बहुत लम्बा-चौड़ा लिखा हुआ हे, लेकिन में पोड़े 
से का जिक्र कर रहा हूं कि बह लगान किस भसिरहस काइंड में दिया जाता हें । 
लगान काईइंड में दिया जाता ब्रा कहीं पर अनाज की दाकल से, कहीं पर आउदे की 
दाक्ल में हं, और कहीं पर अलग-अलग किस्म से दिया जाता है । तो इस लगान का स्पद्ट-- 
रूप से निर्वारण होना चाहिये कि जो लगानल हैँ बहु अनपज॒ की दझइाफल में लिया गाया 
या किसी ओर दाक्ल में लिया गया हैं । सयाना जिस तरह से लेबे उनको झकल 
उत्तके अन्दर होना चाहिये और इसकी दाऊूयदा रसोद होनी चआउपहियें और इसको 
स्पध्ट. करना चाहिजे। 

सेरा तीसरा संशोवत यह हे. कि “किसो विपरीत विधि के रहते हुई भी कोई 
शेंसा समसोता, लेख्य अथवा पत्र जो किसी काइतकार को इन धारा द्वारा प्राप्त स्वत्व 
को सीसित करते हो *लिव्यवतल साना जायगाा यह क्योंकि आवद्यक ता इसको 
खिंथि के अन्दर कंबल एक जगह पर विद्येवक में बतलाया गया 6, बाकी जगह नहीं बत्तलाया 
गया हेँ। विधि काजों अर्थ थः बहुचारा २“ग” सें स्प्ः कियागया हँ। जबकि 
-38762778 99, 4007 ००876 झोर ७७७७7 कडीं पर विधेयक को खिलाफ जाते हें 
तो वहाँ पर इनको इनवेैलिडेट करार दियः जाय। अपने अधिकार के लिये लडने 
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के लिये उनको सुकहमसा लड़ने का सौका होगा और अगर आप इनको इनवेलिडेटेड 
कर देंगे तो! फिर लीगल कठिनाई नहीं होगी और सयाना .. . 


आओ चररण स्लिंह--से आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता था कि रसीद क्यों 
दो जाय, यह आप फरमा रहेहँ और इसी बात को कई बार दोहरा चुके हें। 

क्रो नारायणदनच्त तिधारो--में अपने तीरूरे खंड का बात कर रहा हूं, जो सेने पेश किया 
हु । अगर इन प्रयोजनों के लिये नाजायज करार दें देगे, तो लिलट्गिशन कम्त होगा और 
तब काइतकारों के अधिकार काजो ससला हे, उनके विरोध सें अदालत में फेसला 
नहीं दिया जायगा। सान लीजिए कि एक जमीदार का कोई कोलटा है ओर उस जमींदार का 
कर्ज उस कोलटे पर हैँ और उस जमींदार का जो कर्जा हँ वह अगर कोई दूसरा 
जमोंदार अदा कर व्ता हे तो. बहल्ठ कोलथआा भीझउसका हो जाता हू । तो इस बाच में 
जो मसार्टगेंज डी3डउ होगा, उसका क्‍या होगा ? इस बिल में ऐसी बात कहां 
नहीं हे, इसलिये इृध धारा का रखना आवद्यक हे, क्योंविः इससे वहां के कादइत- 
कारों कै सहलियत होगी और जजों अधिकार सरकार दे रही! हँ इससे उन्हीं की पूर्ति 
होग।। में कोई अधिक समय हाउस का नहीं लेना चाहता था, लेकिन चंकि दस्त- 
रुलअसल की बात थे।, इसलिये उसको बतलाने की आवश्यकता थी और भी अभी 
कुछ बाते थीं, जिनको आप कहें तो बतला दू”॥ 


श्री अध्यक्ष--आप केबल. इवारा उनके सरुम्बन्ध का दे दीजिए । 


क्री नारायण दत्त तिवारो--वहां का दस्तुरूलअमल ऐस्ाहे कि संसार में न सालूस 
किस रूह से चह अमल में लाया जाता था। से आखिर में इतना ही कहूंंगा कि यह 
तीनों प्राचिजन बहुत जरूरी है । 

क्रो दशिवनाथ काटजु(जिला इलाहाबाद )--माननीय अध्यक्ष महोदय, अ नारायण 
दत्त जी ने जो अपना नया खंड बढ़ाने का प्रस्ताव रखा हैं, मे उसका विरोध करता हू 
भा नारायण दत्त जीने दस्घुरूलअमल को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा और यह स्वाभाषिक 
हं।ह कि उसको पढ़कर उनका चित्त बहुत खित्च हुआ और चह इस नतीजे पर पहुंचे कि 
यहां के रहने. चालों पर बहुत अन्याय हो रहा हू । लेकिन मरे विचार में जो. बिल 
यहाँ है इससें कोई ऐसी बात नहीं हो किजो इस दस्तुरुलअभल की खराबियों को हमारे 
सामने रखे, बल्कि यहू चिघेंयक तो उत्त तमास खराबियों को दूर करता हैं ४ 
साननीय संत्र! सहरेदय ने कल दास यह कहा था कि चहां को स्थिति अवद्य हँ। सोचर्नाय 
है और घहां की दशा बहुत खराब है, उसको सुधारने के लिये यह बिल लाया 
गया है । नारायण दत्त जो अगर यह समझते हें कि दस्त्रुलअसल को बार-बार पढ़ 
कर हमारे सासने और सदन के सामने चहां का नग्ल चित्र खोचें तो ठोक हे, लेकिन 
जो बाते उन्‍होंने यहां रखी हु, में समझता हूँ कि उन्‍की आवदयकत्ा नहोंहे क्योंकि 
जोंसूल खंड ३ह उसमे कहीं यह नहीं लिखा है किजों ब्राह्मण नहींहे या शद्र हैया- 
किस जाति का हैं, तो. उस पर उस जाति का होने के नाते यह बिल किसी प्रकार की 
रुकाबचठ डालता हैँ_॥ यह विधेयक स्पष्टरूप से कहत्श हाँ कि जो आदमी कादत कर 
रहा हू उसको बेंदखल जनकिया जाय। चह चाहे ब्राहमण हो या किसी जाति का हो 
उससे किसी प्रकार का जात्तिभेद न रखा जाय॥ अगर वह ऐसा समझते हे कि इसको 
सस्‍्पथ्”छ करने की जरूरत है और जो लोग वलित जाति के हे उत्तकी रखता को जाय, 
तो सेरा निवेदन हू कि खंड ३ से इसका अच्छी दरह से स्पष्टीकरण हे और यह जो 
उन्होंने खंड (क) का पहला भाग यहां रखा है, वह जिल्कुल अनाचदयक है । इस तरह की 
कोई रसीद का भी सवाल नहीं पेदाहोत्ता॥ जो रुपया देंताहँ उसको 
लेने का अधिकार ह । अगर बह यह कहते हँ। कि जो द्षेत्रपाल हॉथा लैन्ड होल्डर 
हँ उसको लिये. लाजिस हो जायगा कि चघह काउन्टरफ.यल रखें या रजिस्टर रखे तो 
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इसरो बात यी।  यहांतोी यह कहा जाता हू कि उसको रसीद पाने का अधिकार 
होंगा। कोई भो. आदमी जो रुपया देता हाँ वह यह कह सकता ह॑ कि रसीद दो॥। 

तीसरा उनका जो प्रस्ताव ह वह यह कहता हूँ कि कोई भी इस प्रकार का 
समझौता कानूनन जायज न होगा जो बिल को धाराओं के विपरीत हो॥+ 
कानून का मल सिद्धांत है कि कानून के बाहर कोई अपने आपको कंद्राकक्‍्ड नहीं कर 
सकता।  जहाँ-तक जातिपांति का सवाल हँ, उससे किंसो प्रकार से इसमें कई रोक-थास 
नहीं हैं। यदि कोई इस तरह का समझौता करता भी हैँ तो उसका न्याय को या 
कानन की दृष्टि में कोई सहत्व नहीं हें। यह म॑ मानता हूं कि इस प्रस्ताव 
समेंजोी भाव हा वे बहुत सुन्दर हे, इससे तो किसी को घिरोध नहीं हो सकता | 
लेकिन साथ हा यह संशोधन. बिल्कुल अनावद्यक है। विधेयक मेंये सबबातें आगयी 
हँ और इन्हीं बातों को रोकने के लिये यह विधेयक रखा गया हेँ। जो चीजें अभो 
पढ़ी गया हे... उनका इस विश्य्येक पर कोई असर नहीं है। और . माननीय मंत्र जी ने जो 
अभो कहा कि बार बार इनके पढ़ने से और दोहराने से कोई चिशंष लाभ नहीं है वह 
सेरी राय में उन्‍होंने बिल्कुल लसहीं कहा। इन इाब्दों के साथ में इससंशोधन का 
विरोध करता हूं। 

आर चर रा सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे भी यह संशोधन स्वीकार नहों हे 
साननीय काटज साहब ने जो कुछ कहा है, में उससे अक्षरद्वः सहमत हूं। हमारे विधेयक में 
किसो बिरादरों विशेष का जिक्र नहीं है। जो भो. काइतकार , बिला लिहाज किसी 
जाति-पांति के मौरूसी हे, गेरसौरूसी हे, चाहे सेवा के उपलक्ष में उसकी जमौोन हे, 
उसकी रघ्ला के लिये यह विधेयक लाया गया हे और चाहे उसका कोई भी जमींदार 
हो। जसा काटज साहब ने संकेत किया, हसारे संविधान के अनुसार भोकोई किसी 
बिरादर के लिये. किसी किस्म का प्रतिबन्ध नहीं हो सकता हैं। जमीन रखने के सिलसिले 
में या व्यापार करने के या किसी और अपने राइट को एक्सरसाइज करने के सिलसिले 
में कोईभी फर्क नहीं किया जा सकताह । वह कस्टमरी लाजो १०१५ बरस प्राना हं, 
वहअब यहाधीर कररे अदालतों के उदार अर्थ लगाने से और जमाने के दोर 
का भी असर पड़ने से बेकार हो गया है और अब कानूनन उसकी कोई  दावल नहीं है । 
अगर कुछ थी भी तो हमारे संविधान ने खत्म कर दी है और यह विधेयक रही सही 
को, यदि कुछ हो तो, खत्म करने जा रहा है «4. जिस रिपोर्ट को नारायणदत्त ज॑ं। ने पढ़ा 
वह १० साल परानी हू. और इस बीच मे संख्या २६हजारसे ३६ हजार हो गयं: हैँ 
और कोल्टा लोगों के पास १७/१५/२ फीसदी जमीन पहुंच गयी हे । आपने कहा कि 
साहेब, सबह से कजेका जिक्र हुआ लेकिन सार्टंगेंज का नहीं हुआ। मानों सार्टंगेज 
कर्जा नहीं होता हे । मुझे छलिवारी जी साफ करेंगे, भेरा काम और इस सदन का काम 
बहुत हलका हो जाता यदि श्री लिवारी जी कुछ बर्ष प्रेक्टिस कर लेतें। वह जान 
जाते कि सार्डगेज भी कर्जा हो होता है। जो उन्होंने प हे उससे इस विधेयक का 
या संशोधन का कोई संबंध नहों है । यह इमानदारी की बात हू कि बाप ने यदि कर्जे 
लिया हूँ तो बेटा उसे चुकाये। इस रिपोर्ट में कई जगह लिखा हू कि यह माना कि एक तरह 
का सफ हैं, लेकिन इस विधेयक पर इसका कोई खास असर नहीं हँ कि यह संशोधन 
साना जाय। खैर इन बातों को जाने दीजिए क्योंकि ये सब गेरमुताल्लिक हें। जो 
संशोधन रखा गया है; वह बिल्कुल अनावदयक हुं। आप बराबर यह कहते हूं 
कि साहब, वहां लोग अदिक्षित हैं। आप बराबर यह कहते हू कि लोग अशिक्षित हें» 
शिक्षित नहीं हूं। अगर ऐसी बात हे, जो कि अब नहीं है तो आप १० साल 
पुरानी बात कहते हे» इस बाच में प्रत्येक खत सें एक प्राइमर। सकल 
खोल दिया गयाहू और लोग काफी ताद.द में शिक्षि+ हो गयेहे। में आपकी _ वलोल 
ही माने लेता हुं कि वहा बिल्कुल शिक्षा नहों हैं। तो फिर रसरेद कौन लिखेंगा॥ 
फिर रसोद को दातें होगी कि काउन्टर फइल हो और अगर रसीद न दी 
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[श्री चरण सिह | 


जाथगी तो जर्माना होगा। अगर ऊकिसी के पास रघखेींद नहीं तो चाहे उसने 
रूपया दिपा हे या नहीं दिया कयार यह किया जायगा किअगर उसकेपास रसीद नहीं हे 
तो उसने रुपया नहीं दिया ; आज वहा एसी हालत ह कि कोल्डा ने रुपया दे दिया हू और 
उसको रखीद नहीं दौहे तो्ी जमींदार उसपर नालिश नहीं करताह ॥। अगर 
लहाँ का कोल्डपए ईलानदार है तो वहां का जरदींदार सो ईमानदार हु। मेरेपासजुलाई कर 
आंकड़े ह । इस सास में केबल ३ पालिशें हुई हू बकाया लगान को। इसलिये झाप 


रसीद की पाबन्दी लताक्वर उनका भला नहीं करण बल्कि इससे उसकी हाफ 
ही होगी । इसलिये अध्यक्ष सदोदय मेंइसे सदी वकवरने से अतनर्य हूं । 

शो सारायणदल तिवारो --अीमान, <प्जस्व एंत्रों जी ने जो सके उत्तर दिया उद्धरों 
मेले बड़े ध्यावयुर्बक सुना। आप झकरेरी किल्ाब को देख फर क्यों चौकते ह्‌। जब क् 
मेरे दाथ में कित्ताब है, तलब तो आपको बह इदांक्ा होती हू कि सेने प्रेक्टिद लहीं 
व्ती फिर ने जाने और दया दांका होने लगेर्गंध॥ से यह सलिवेदल करना चाह हूँ कि 


माननीय क्राटजू साहब और साननीय  राजस्क ऊऋंत्री जी ने विधान क बार 
कि अब तो विच न उन गया है. इसलिये वहाँ जाति भेद का कोई सवाल हां चर 
झोर फिर आगे कहा कि कि सौजदा सवाल हव्थियक में उठाया ही नहीं गया। लेकि 
अमन , हें यह निवेदन करूं कि दस्तुरस्लअमल चहा अभी लागू है और जातिव 
बहाँ अभी इतना बड़ा उदाहरण मौजूद है कि इत्तना कहीं सिल ही ऋरूएी सकझा। 
जातिवाद वहाँ बरबरता के साथ लासूहे।॥ 


/ > 
््प्प्नो 


न्‍्ज <॥ जाए 


क्रो चरण स्विह--६६०० एकड़ जमीन कोल्टाओं के पास फिर कैसे पहुंच गयी? 


आओ नारायण उचक्लष लिवारो--इस रिपोर्ट सें फेडइल एक हजार का जिऋर आया हें, ले किस 
थे अगर कहते हु कि ६ हजार हें तो उनके पास तो अनेक साधन है मुझे तो इसकी कोई सूचना 
नहीं हे। मर पास ऐसे कोई कागजात नहीं हे । वे यदि यह कहते है कि ६ हजार एकड़ हें तोम 
इसको जी गलत नहीं कहता लेकिन यह जरूर  कहूँगा कि विधान के रहते हुए भरी 
चहां पर दस्त्रुलअसल लायू हें। अगर विधान के अनुसार उसे नहीं होना चाहिये तो फिर 
आप यह क्‍यों नहीं कहते कि दस्त्रुलअसल विधान के पचचात समाप्त हो गया। 


इस विधेयक में भीआपने दस्तुस्लअसल काजिक किया है। घारा २ की उपधारा 
(घ) में आपने स्वयं यह लिखा है -- 


काइतकार' के अन्तर्गत जोनसार बावर के दस्तुरुलअसल में साने यये मौखरूसोी 


काइतकार या गर भोरूसी काइतकार हें अयबा एऐसा कादइतकार जिसके पास भूमि 
संचा क उपलक्ष से हो 


दस्तुरुलअसल को आदने इस विधेयक में स्वयं साना हें और उसका जिक्र इसमें किया हे ॥ 
हां है, दस्तरेअसल का नाम हे, जिसके बारे में मेने कहा कि उससें स्पष्टरूयप से ब्राह्मण 
राजपुत का नास तो नहीं लिखा हुआ हैं, किन उसकी जो परिभाषा हैँ उसको पढ़ने से 
सारी बात साफ हो गयों। अगर मसाननोय संज्नो जी दस्तरेअमसल का जिऋ नहीं करते 
तो फिर सुझे केसे सालम होगा किमसोरूसी काइतकार कौस है और गेरमोऊूती का इत- 
कार कौन हैं । में माननीय मंत्रो जी से पूछता तोजेंयही जवाब देते कि सुझे नहीं सालूस 
हैं, जाकर लाइब्रेरी में दंख को॥। इसक सिवाय रसीद के बारे में तो उन्टोंनें कोई तक 
ही नहीं दिया कि आखिर थे रसीद किस प्रकार से लगान की देते हें। क्या सेंने 
यह गलत कहा हूं कि वहां लगान लूने पर रसीद नहीं दी जातो है! उन्होंने कहा हैं 
कि वहां कल तीन आदर्सियों पर लगाने बकाया हूँ. यानी झारे जोजसमार सलाधर पारराने 


जोनसार बावर भोसिक अधिकार सुरक्षा तथा भौसिक अभिलेख विधयक, १९५२ २८७ 


में सिर्फ तीन आदसियों का लगान बाकी है। अगर ऐसी बात है तबतो फिर बह 
राम राज्य कायम हो गया है या सतयुग शुरूहों गया है। फिर इस तरफ के विधेयक 
की वहां के लिये तो कोई आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिये । वहा तो कोई लीगल डिस्प्यूदः 
होता ही नहीं होगा । अगर वास्तव में वहां पर राम राज्य कायम है तो फिर दस्तुरलूअसल 
ऐसी च्रात भी वहां नहीं रहनी चाहिये। जब कि वहां लगान के बारे में कहा गया है कि बह 
बकाया नहीं रहता । इसके अलावा रिपोर्ट में जो बातें कही गयी हेंवें 
अंग्रेजों की बनायी हुई रिपोर्ट के अन्दर ही हैँ केकिन उस रिपोर्ट पर भी सरकार ने 
कोई कार्यवाही नहं! की हे। इस रिपोर्ट की कंक्‍वल एक ही कापी है, अगर दो तीन 
हंतों तो कुछ कहा भी जा सकता था लेकिन उस कापो में जो हवाला दिया गया हे 
वह यह हैँ । पेज श्रुझ रूल को : 
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इसलिये रसोद की व्यवस्थ, उस कमेटी ने की है कि इस कारणों से लगान की रसोद 


ता बहुत आवश्यक है॥ जो मूल छल बना है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुला हे। 
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लो क्षयात, यह जो सेरा सुझाव हैं उससे आप देखेंगे कि कोई गलतफहसी नहीं 
होती है। 

शी अध्यक्ष--क्ष्या साचनीय सदस्य यह चाहते है. कि रूल्स जो दने हुए हे थे विधेयक 
में आ जाय? 


श्री नारायखदक्त लतिवारी--मेरा तो यह मतलब है छि कमेटी की रिपोर्ट में जो रूल्‍्स 
८डे ६० और ६२ है उनको में अपने संशोधन की पुष्टि से पढ़ रहा हूं। चूंकि एक कमेटी 
के रिपोर्ट से जिससे यह दिया हुआ है। अगर दो तीन ऐसी रिपोर्ट हों तो साननीय मंत्री 
जी यह बतलाबें, सें उनको भी देखूंगा। गरज यह कि इसके लिये कोई वकोल होने का 
जरूरत नहीं पड़ती। एसा हो सकता है कि किसी ने एक वर्ष भी प्रैक्टिस च की हो 
फिर भी वढ मुझसे ज्यादा काबिल हो। एसा भी हो सकता है कि किसी ने बकालत को डिप्रः 
न॒ हासिल को हो लेकिन वह अच्छे अच्छे बकोकलोंसे भी काबिल हो। हमारे हिन्दुस्तान 
के प्रधान मंत्री जिन्होंने एक वर्ष भी प्रैक्टिस नहीं की है, एक दिन आई० एन० ए० 
के केस से गये थे। लेकिन बे बड़े काथिल है और इस देश के प्रधान मंत्री है। में 
तो यह कहूंगा। कि अगर ऐसी बात है तो  एलेक्शन कसीहशन के सामने पालियासंट की 
मेम्बरी के लिये भी इस तरह का व्वालिफिकेशन तय करने के लिये कह दिया जाय कि 
अगले एलेकक्‍्शन में वही पालियामेंट या असेस्बलो के भेस्बर हो सकते है जिन्होंने ५ श 
्ए्या १५,२० या २५ वर्ष तक प्रैक्टिस की हो। 


२८८ विधान सभा [ ? दिसम्बर, १९५२ 


[श्री नारायण दत तिवार।] 


श्रीमान्‌ू, सेन सारगेज काजिक जो किया था वह लाइफ मारगेज की बात थो न कि 
आपटोीो सारगेज की। कर्जा एक दूसरी चोज हे, रेहन एक दूसरी चीज है. और यह 
बिल्कुल दूसरी चौोज हूँ कि आदमो स्वयं अपने को रेहन रख दे। एक 
आदमी ही नहीं उसका सारा कुटुम्ब पेदा होने वाला बच्चा सब रेहन रख दी जाती है। एक 
बीबी के पांच पति होत हैं या एक पति के पांच घोबियां होती हैँ उसके जितन्रे बच्चे हो जाय॑ 
वह सब तोन तोन पीढ़ी पहले के कर्ज के लिये रेहन रखे गये हे । सिर्फ यही बात थी जिसके लिये 
वकालत और प्रैक्टिस आदि की बात कही गयी। इसमें वकालत पढ़ने की जरूरत नहीं हैँ। 
यह किसी प्रकार से विधान के विपरीत नहों हे । बिल्कुल विधान के अनुकल है। इसके 
अलावा रिकमेंडदन्स भी है और माननीय मंत्नो जो भी चाहते हें। इसमें प्रैक्टिस, वकालत 
या हाउस के सम्बर होने की आवदरकता नहीं है। इंसानियत के नाते, मानवता के 
सभी सिद्धांतों के नाते इसे मानने का सवाल हैँ। इसमें प्रैक्टिस की कोई बात नहीं हूँ अगर में 
उनको थोड़ी देर क लिये विश्वास दिलादू किस यहां प्रैक्टिस करने के लिये नहींआया 
हूँ केबल आपकी आज्ञा से कुछ सुझाव देने के लिये जो मुझे उचित जान पड़े 


४०] 


आया हूं श्र अगर वह मेरे सुझाव को उचित समझते हू तो उसे स्वीकार कर लें। 


श्री चरण सिंह--भें मारगंज और वकालत का जिक नहीं करूंगा, नहीं तिवारी जो 
फिर परेशान हो जायेंगे।_ में तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं और वह यह है 
कि माननीय तिवारी जी ने यह कहा कि दस्त्रुलअसमल तो एक तरीके से इस विधेयक 
में समान लिया गया हे तो उससे मुझे कतई तौर से इंकार हे।  दस्तृरुलअमल में 
जेलिडिटी स्वीकार डाइरेक्टली या इनडाइरेक्टली को गयी हैँ ऐसा कुछ नहीं है । इसमें 
“काइतकार' के अन्तर्गत जौनसार बावर के दस्तूरुहुअसल में साने गये मौरूसी 
काइतकार या गेर मौरूसी काइतकार हूँ अथवा ऐसा काइतार जिसके पास भूमि 
सेवा क उपलक्ष में हो। इसका सतल्ब हे कि यह काइतकार उसके अन्दर शासिल है 
और यह बात भोी अलहदा हैं लेकिन दस्तुरुकअसल में मौरूसी और गेरमौरूसी 
काइतकार जो साने गये हैं वे ऐसे हें जो किसी भी कानून में माने जा सकते हे। 
तो इस तरीक से दस्तुरुलअसल में जो बातें हें वह गलत तोहों सकती हूँ लेकिन जहां 
सौरूसी और गेरसौरूसी काइतकार का जिक हे वह तो इन्नोसेंट इसमें जो दाब्द है वह यह है कि: 

॥(3प्र। धए४॥0०78 ७०७ 8!) उच््ीफाच धछा0 फिछ-ुएपा धद्यपे 0879७ 0086 एफ0एछ :78 5४०0 
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[सब किसान लोग ब्राह्मण और राजपूत हैं तया उनको भूमि का विक्रय करने या 
अन्यथा निस्तारण करने की दाक्तियां प्रष्प्त हें ।] 


तो सौझरूती और गेरसौरूसी के लिये उन्होंने डिस्कोशन कर दिया और यह कहा कि -- 
“ (]8ए ॥58ए8 008 छ0 7878 ४0 86॥] 07 067 फवं38 व979038 ० ४6 ]७&70व0.'? 
[उन्हें भूमि का विक्रय करने या अन्यथा निस्तारण करने की दाकितियां प्राप्त हे ।] 


यह उन्होंने डेसक्रिप्शन के तौर पर दिया । कल्टीबेदर्स राजपुत्र और ब्राह्मण हे । 
१८६१ में जब उन्होंने लिखा तो उसमें उन्‍होंने यह कहा कि ये सारे कल्टीबोटर्स 
सौरूसी और गेरभोरूसोी राजपूत और ब्राह्मण हें। उसमें यह नहीं कहा कि राजपूत और 
अहमसण जो हे उनके अलावा कोल्टा और बाजगी आगे को जमीन होल्ड नहीं कर सकते हे । 
आओ नारायण दत्त तिवा री--भाननोय मंत्रो जी दूसरी धारा भी पढ़दें । 


श्रो चरर स्विंह--वह में पढ़ चुका हूं और सुना भी चुका हूं। उसमें केवल यह है कि 
अगर कोई सौरूसी काइतकार चला जाय तो क्योंकि वह राजपूत या ब्राहमण हें पहले तो 
उसके रिदतेदार को जायगा, चचा भतोजा जिसको भी विरासत का हक पहुंचता हो और अगर 


हा 


जौनस(र यावर भौसिद अधिकार सुरक्षा तथा भोभसिक अलिलेख विषेयक, १९५२ - १८५९ 


कोई वारिस नहीं है तो दूसरे राजउूत को दी जायगी। जंसा कि पंजाब चगरह में हे कि फलां 
काइतकार बेचेगा तो फर्ला काइतकार खरीद सकता है । ऊँकिन उसके सतलब यह नहीं हे कि 
आगे को कोल्टा या बाजगी मौरूसी या गे रमौरूसी काइतकार हो नहीं सकते | उसमें तो यह अगर 
सोरूसी छोड़ कर जाय तो उसकी जमीन किसको मिलेगो और जेसा मेने कहा कि यह कस्टमरी 
ला है और उस पर अमल नहीं हुआ है । और उसके सबूत में यह कहा कि एक हजार एकड़ 
जमीन का सन्‌ १६४२ ई० में जिक्र था और जो मेरे पास रूटेस्ट रिपोर्ट हें रून्ड रेकार्डंस आफिसर 
अी बोी० एसम० हार्मा को ३े अगस्त, १६५२ को उसमें किस बिरादरी के पास कितनी 
काइत है और किस के पास हे और कितना रकया है यह्‌ दिया हुआ हैँ। उसमें यह दिया हुआ हे 
कि ६ हजार चार सौ एकड़ जसोन कोल्टा और बाजगी की तरफ है जो कुल जमीन की १७ 


फीसदी पड़ती है ॥ 

तो उससें केवल यह है कि मौरूसी और गेरमौरूसी काइतकार राजपूत और ब्राह्मण ही हे 
यह नहीं हे कि अगर कोई राजपूत या ब्राह्मण आगे को_- गर अपनी जमीन किसी कोल्टा या 
बाजगोी को देना चाहे तो उसक लिये मनाही है। तो विधेयक में तो यह हूँ कि दस्तूरुलअमल में, 
मौरूसी और गेरमौरूसी काइतकार का जो बखान हू जो डिफिनिशन हूँ उसमें यह दिया हुआ 
है सौरूसी को राइट आफ सेल है और गेरमौरूसो को राइट आफ सेल नहीं हैं । 

श्री राज़नाराय सण्ग (जिला बनारस )--मे आपकी इजाजत से जरा माननीय मंत्री जी से 
यह निचेदन करना चाहता हूं वे जहां तक उन्होंने सौरूसी और गेरमौरूसी काइतकार के संबंध 
में पढ़ा हैं उसके सेकेड क्लाज को अगर पढ़ें तो उससे स्पष्ट तौर से लिखा हे-- 

है 22 एछघ४ 50०0 70०0७, उिग्गुशं&, ०८७ बए0ए 8प७॥7 ७8808 8080 267 0038689॥077 
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[लेकिन किसी डोस, बाजगी या इसी प्रकार की जाति के व्यक्ति को ऐसी भूमि पर कब्जा 
सिल नहीं सकता। _ केवल ब्राह्मणों और राजपूतों को मसिल सकता हैं। और उनको भी केक्‍ल 
गेरमौरूसी कब्जा मिल सकता है ।] 

इसलिये आपके जरिये से से अर्ज करूंगा कि इसको भी स्थष्ट कर दें कि इस खंड 
का मंत्री जी क्‍या अर्थ लगाते हूं । 

१६५९ में जब जौनसार बावर इन्कक्‍्वाय री सब-कमेंटी ने सिफारिश की थी लो इस वक्‍त 
लो स्पष्ट कर दिया था: 


* (४ 0 एाय9 087 0772 879ए फाएॉंशेएाड 707 ४06 समिबर७प्रप्र ६६8) 07 &7ए 
एाग्गु[0एफॉडाड 0०0 6 6०प्राए87ए 020 एछ078070 898)] 96 फ्रबह्रए760 [709 &०पृपर एप 8 
०7 ०चज्ूा7ा0572 | छणते 77678) ए एज एशे०प्॒र््ञांपए्‌ ॥#0 8 08707 0फप87 ७७80७ 07 7708 87०७४ 
ख8 +540]098 0 398]6।877. 

[दस्तुरलअमल या वाजिबलअर्ज भें कोई चीज इसके प्रतिकूल होते हुए भी, 
किसी व्यक्ति के भूमि प्राप्त करने पर कंवल इस कारण प्रतिबन्ध नहीं लगाया जायगा। 
कि वह कोना या बाजगर किसी विशेत्र जाति का हूं +] 

इप्तलिए में चाहता हूँ कि अगर इसहा स्पब्टाकटण साननीच मंत्री जं! को हें! जाय तो 
इस संशोवन को सान' लेते में उन्हें आसानी होगी। 

आी चररण स्लिह--जी हाँ, में जरा सा कहना चाहता हूं। आपने पहले भी कहा था । 
एक दफा पहले भी पढ़ कर सुना चुका हूं और आप में से भी किसी सज्जन ने पढ़। था। 
४ छपा 30 00०, 98] ४7, 07 धाए 870५४ एछ७9308 ९७7 2४९४ छ0856घ58807 ०0/ 5000 
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[लेकिन किसी डोस, बाजगोी या किसी भ्रकार की जाति के व्यक्ति को ऐसी भमि 
पर कब्जा मिल नहीं सकता |] है 


४९० शदिधान सभा [३ दिसः£? ("१-८ 


[श्री चरग सिह] 
गझ्रौर वह आता है इसमें कि--- 

४ ८[€७70ए 730587०06868 0७]॥ए98907 #"४॥70ए68 67 फएयराड &छ;|ए ई7000॥ 45 #|]:ए७, 
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[यदि कोई सोझूसी किसान अपने गांवबसे एहुड जाये था भाग जावेतो भूमि पहले 
तो उसके भाई, भतीजे या अन्य किसी निकटवर्ती शिइतेदार को दो जानी चाहिये, खप्ते का सयाना 
भूमि को गांव, के से.रूसी किसपसनों में बरंटला हे। परन्तु यदि ऐसी व्यवस्था से वे लोग 
सहमत न हों तो सयाना किसी अन्य व्यवित को गेर-सौरूसो तौरपर बह भूमि दे देता 
हैं और उस व्यक्ति के द्वारा देश शालगुजारी को नियत कर देता है और यदि उक्त 
रीति से किसे एसी भूसि की व्यवस्था न हो सके तोवह परती पड़ी रहती है और 
सयाना उस भूमि के. सालगुजारी को पूरे खाते के ऊपर प्रत्येक व्यक्ति के सामर्थ्य 
के अनुसार बांट दंता हे, लफकिन किसी डोस बाजगो था इसी प्रकार की जाति को ऐसी 
भूमि पर कब्जा नहों मिल सकता। कंबल ब्राह्मणों और राजपुतों को सिल सकता है। 
आर उनको भी केवल गेर-सौरूसी कब्जा सिल सकता है ।] 


तो सतलब यह है कि मौरूसी कल्टीवेटर के लिये जिक्र है। अगर कोई सौरूसी कल्टीचेटर 
भाग जाय तो उसकी जमीन ब्राह्मण, राजपूत को सिलेगी ओर किसी को नहीं भिलेगी। 
लकिल गेरमोरूसी का जिक्र नहीं हैं। यही है कि वह कोल्टा और बाजगी को नहों मिल 
सकती । दूसरी बात यह हे कि कोई जमींदार अपनो सौरूसी जमीन को छोड़ कर अगर 
भाग कर तल जाय, खुद छोड़ द॑ या बेदलल कर दिया जायथ तो इसमे कहीं प्रतिबन्ध नहीं है कि 
वह जसमींदार अपनी जमीन को सौरूसी वालों को, कोल्टा था बाजगो को नहीं दे सकता है । 
समौरूसी काइतकार भाग जाय तो इसमें प्रतिबन्ध हे, गेर मौरूसी पर नहीं है। मौरूसी में भरी 
हर क्रिस्स की जमीन पर प्रतिबन्ध नहीं हैं। वह प्रतिबन्ध जो धारा २ सन्‌ १८५१ को 
है उसमें हें। वहाँ पर उसका अमल नहीं हुआ ॥ 


थ्यी नारायणदतक्त िबारोी--भीमान, एक प्रइन । जो डोम बाजगी या कोल्टा के आर 
ऐनी सच कास्ट जो रखे हैं जो गेर-मौरूसी टेन्योर नहीं होल्ड करते तो मसौरूसो 
काइतकार कैसे करंगा ? 

आओ अध्यक्ष--में इसकी इजाजत नहीं देता हूं। काफी कहा जा चुका। अगर समझने 
की कोशिद न हो तो थोड़ी स॒ुच्किल होती ही है। 

प्रदन यह हैँ कि खंड हरे के उपरान्त न्स्नलिखित नया खंड ३-क बढ़ा दिया जाय-- 

“इ-क--( १) किसी भी काइतकार के विरुद्ध, उसके काइतकार होने के स्वत्व की विधि 
अथवा दस्तूरुलअमल में लिखी हुई किसी बात के होते हुए भी इसलिये सीसित नहीं किया जा 


सकेगा कि वह किसे जाति विशेष का सदस्य है अथवा किसी ऋण अथवा सेवा काः 
देनदार 


अरे 


जौचसार बावर फौमिक्त अधिक्वार सुरत्ता तथा भौमिक्त अभिनवेश वियनेयक, १९५२ १५९९ 


(२) कोई काइतकार विधि के द्वारा निर्धारित लानको निर्बवारित व्यक्ति या क्तेत्र- 
पति को देने पर, एंसेव्यक्तिया छेत्ररलिसे लिी हुई रतीद लेते का अधिकारी होगा जिससे 
कि उस खाते या लेत्र जिसका कि लगान दिया गधा हो, लगान देने के तिथि, सास व वर्ष 
आदि का वर्णन स्वष्टनः लिखा होगा । 


(३) किसी विपरीत विजि के रहते हुए भी, कोई ऐ यः सबधौता ( 5९४7७ ९७ >फा ) 
लेख्य ( 0०037०७०७०४ ) अयथयजा पत्र ( १72008० ) जो किसी काइतकार के 
इस धारा हारा प्राप्त स्व॒त्व को सीसित करते हों, चिदब्प्रभाव साना जायगा।॥* 


(प्रशघन उपस्यित किया गया और हाय उठाकर विभाजत होने पर निम्नलिखित सता- 
नूसार अस्वीकृत हुआ-- 


पक्ष सें--श्ल 
कवियक्ष सें--१०१२ । 


(इसके बाद सदन ५ बज कर दे सित्रट पर अगठे दित ११५१ बच्चे तक् के लिये स्थगित 
हो गया।) 


केलासचन्द्र भटनागर, 
लखनऊ: सच्चिव, विधाव सभा, 
३ विसस्बर, १६५२॥ उत्तर प्रदेश । 


पी० एस० यू० पी०-- ३६४३ एल्०ण छू ०---१९५२०--करठे ६ 


उत्तर प्रदेश विधान सभा 
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विधान सभा की बैठक सभा-मंद्रप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, 
भी आत्साराम गोविन्द खेर की अध्यकता में आरम्भ हुई। 


उपस्थित सदस्यों को खचो (३४२) 


अक्षयवर सह, श्री 
अनन्तस्वरूप सह, श्री 
अब्दुल मुईज़ ख९, अी 

अम रेदचन्द्र पॉडेय, श्री 
जम तल॑नाथ सिश्न 9 श्र 

अली ज्हीर, श्री सेयद 
अवधदारण बर्मा, शी 
अवधेद चन्द्र सिह, शो 
अवधेद प्रताप सह, शी 
आद्यालता व्यास, शभीमती 
इरतजा हसन, श्री 
इसरारुल हक़, अर 
उसादांकर, शी 

उसाहांकर लिचारी, श्री 
उमाहंकर सिश्र, री 
उम्मेद सिह, श्री 

उल्फ़त सिह चौहान निर्भेय, अआरी 
एऐज़ाज़ रसुल, तो 

आकार सिह, श्री 
कच्हेियालाल बाल्मीकि, अभी 
कसलोा सिह, शी 

कसताल अहमद रिजवी, अी 
करन सिह, शी 

कासता प्रसाद विद्यार्थी, अं 
काल्चरण टंडन, 
व्कार्दाः प्रसाद पाय्डेय, अी 
किन्दरलाल, 
कंवरकृष्ण वर्जा, अः 
कपाहंकर, ही 

क्रष्ण चन्द्र दार्चा, अी 

केवल सिह, अभी 


अकयाक |+ 


केदभानल राय, अर 
केशव गप्त, श्री 

केशव पाण्डेय, 
केदावरास, श्री 

कैलादा प्रकादा, श्री 
खसयाली राम, श्री 
खदीरास, अआी 
खर्बासह, श्री 

गंगाधर जाटव, शी 
गंगाधर दार्मा, श्री 

गंगा प्रसाद, श्षी 
गजेन्द्र सिह, श्री 

गज्ज् रास, श्री 
गणदचरन्द्र काछी।, श्री 
गणेंदा प्रसाद जायसवाल, श्री 
गणेंदा प्रसाद पांडेय, अभी 
गिरजारसण हक्‍ल, श्री 
गृप्तार सिंह, श्री 

गुरु प्रसाद पाण्डेय, श्री 
गरुप्रताद सह, शी 
गुलजार, श्री 

गंदा सठ, भरी 

गोवबर्चन लिवदारी, की 
गोविन्दबह्लभ पन्‍न्त, जी 
गोरएशरास, शी 
घतलदयास दास, की 
घासीरास जाटव, अी 
चतुर्भज दार्म्, की 
चन्द्रपाल वाजपे पी, री 
चन्द्रभःल चारण सिह, अी। 
चन्द्रवती, आसन 
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चन्द्र सिह रावत, श्री 
चरब्रहास, श्री 

चरण सिह, श्री 

चित्तर सिह निरंजन, श्री 
चिरंजीलाल जाटच, श्री 
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री 
सत्नीलाल सगर, श्री 
छेंदालाल, श्री 
छेंदालाल चौधरी, श्री 
जगतना रायण, श्री 
जगदीश प्रसाद', श्री 
जगन्नाथ प्रसाद, श्री 
जगजनाथबरूदा दास, श्ञी' 
जगन्नाथ सलल्‍ल, ञओी - 
जगज्नाथ सिह, श्री 
जगर्पात सिह, श्री 
जगमोहन सिह नेगी, श्री 
जयपाल सिह, श्री 
जयरास वर्मा, श्री 
जयेन्द्र सिह विष्ट', श्री 
जवाहरलाल, श्रो 
जुगलकिझोर, श्री 
ज़ोरावर वर्मा, श्री 
झारखंड राय, अं 
टीकाराम, श्री 
डल्लाराम, श्री 
डालचन्द, अं 

ताराचन्द साहेब्दरी, श्री 
तुलसीरास, भरी 
तुलारास, अत 

तुला रास रावत, शी 
तेजप्रताप सिह, ऋी 

तेज बहादुर, शी 

तेजा सिह, अभी 
नत्रिलोकीनाथ कौल, श्री 
दयालदास भगत्त, श्री 
दर्वंनराम, शी 
दबलबहादुर सिह, अभी 
दाताराम, श्री 
दीनदयाल हार्सो, श्री 
दीनदयाल शास्त्री, कभी 
दोपनारायण घर्भा, श्री 
देवकीनन्दन घिभवच, श्ररे 
देचवदत्त सिश्थ, री 
देवदत्त दार्मा, श्र 
देवरूति राम, अर 
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देवरास, श्री. 

देवेन्द्र प्रताप नारायण सिह, श्री 
दारका प्रसाद सौथ्यं, श्री 
हारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री 
घधनषधारी पाण्डेय, श्री 
धर्स सह, ही 

सत्थ्‌ सिह, श्री 

नन्‍दकुमा'र देव वाहिएठ, शो 
नरदेव द्यास्त्री, श्री 
नरोत्तम सिह, श्री 
नवबलकिशोर, श्री 
नागेदवर टिवेदो, श्री 
नारायणदत्त तिवारी, श्री 
नारायणदास, श्रो 
नारायणदीन', श्री 

ने क रास दार्मा, आर 
नेत्रपाल सिंह, श्री 
नोरंगलाल, श्री 

पद्सनाथ सिह, श्री 
परमानन्द सिन्हा, श्री 
परमेद्व री राम, श्री 
परिपूर्णानन्‍द चर्मा, अं 
पहलवान सिह चौबघरी, श्रो 
पातीरास, शी 

पुत्तुलाल, श्री 

पुददनरास, श्री 

पुलिन विहारी बनर्जी, श्री 
प्रकाशवती सूद, श्रीमती 
प्रतिपाल सिह, श्री 
प्रभाकर दशक्‍ल, श्री 
प्रभूदयाल, श्ञी' 

प्रेमकिदान खन्ना, श्र 

फ़तेह सिंह राणा, श्रो 
जच्रीनारायण सिश्र, श्री 
बलदेव सिह, की 
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, थी 
बलचन्‍्त सिह, श्री 

बदीर अहमद हक़ीस, श्री 
बसनन्‍्तलाल, ञी 

बसनन्‍तलाल शर्मा, अर 
बाबनन्‍दन, श्री 

जाबूलाल कुसुमेद्य, शी 
बाबूलाल सीतल, श्री 
बालेन्दुशाह, सहाराजकुसार 
बेचनरास, शी 

बेचनराम गुप्त, श्री 


ज्यपस्यित सदस्यों को सच्ती श्९्र्‌ 


बेनी लिह, आ 

बे जनाथ प्रसाद सिह. श्री 
बेज्राम- अर 

ब्रहममदत्त दलित, अं 
भगवर्तादीबय दिवारा. अं 
भगजर्ती प्रसाद इुबे, श्री 
भगवरर्त्: प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ ) 
भगवती प्रसाद शुक्ल, अभी (बाराबंक) 
भगवानदीन मिल, 
भगवानद/न वाल्मीकि, अर 
भगवानसहाय. श्या 

भीमसेन, अरे 

भूबरज!, श्री 

भूपाल सिंह खण्ता, श्र 
भूगनाथ चतुर्देर्द',, अरे 

भोला सिह यादव, जी 
मकसद आलम स्त॒॑, श्री 
संगलाधघरसाद, श्री 

मथरा गअसाद त्रिपार्ठः, श्री 
मथूराप्रसाद पाण्डेय, श्री 
सदन गोपाल वेद श्रो 

मदन मोहन उपाध्याय, श्र 
सन्नीलाल ग्‌ रुदेव, श्री 
सलखान सिह, श्री 

सहम्‌द अली खां, क्री! (सहारनपुर ) 
सहादेव ग्रसाद, श्री 

सहाराज सिह, श्री 
मसहावीरप्रसाद आोवास्तव, श्री 
सहीलाल, अर 

सान्धात्ा सिंह, श्री 
सिजाजीलाल, अभी 

मुऔ्च लाल श्री 

सिहरवार सिह, शी 
म्रलाधर कुरील, श्री 
मुदताक़ अली ख, अभी 
मुहम्मद अर्दाल अब्यासी, श्री 
मुहम्मद अब्छुल लतीफ, श्री 
सहम्मद नसार, शी 

सृहस्मद मंज़रुल नबी, अी 
सुहम्मद दाहिद फाखरी, श्री 
सोहनलाल, शईः 

मोहन सिह, श्री 

मोहन सिह शाक्त्य, शी 
यमुना सिह, श्री 

यहोदा देवों, श्रीमती 
रघनाथ प्रसाद, श्र 
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रघराज सिह, श्री 

रघुवीर सिह, अभी 
रणजऊूजय सिह, श्री 
रतनलाल जेन, श्री 
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री 

रमेदा वमों, श्री 

राघबेन्द्र प्रताप सिंह, राजा 
राजकिदशोर राव, 
राजनारायण, श्री 
राजनारायण सह, शी 
राजवबंदी, अर 

राजाराम:, श्री 

राजाराम किसान, री 
राजारास सिश्व, श्री 
राजाराम दार्मा, श्रो 
राजेन्द्रदत्त, श्री 

राधाकृष्ण अग्रवाल, श्र 
राध/मोहन सह, शी 
रामअधार ल्िवारी, श्री 
रामअछोन सिह यादव, श्री 
राभअनन्त पाण्डेय, अं 
रासअवध सिह, श्र 
रामकिकर, शी 
रासकुमार शास्त्री, ही 
रासकृष्ण जेसवार, शी 
रासगुलास सिह, शी 
रासचन्द्र चिकल, अभी 
रासचरण लाल गंगवार, श्री 
रामजीलाल सहायक, श्री 
रामजी सहाय, श्री 


. _रामदास आयें, श्री 


रामदास रविदास, श्री 
रामदुलारे सिश्र, श्री 
रामनरेश शुक्ल, शी 
रासनाथ तिवारी, श्री 
रामनारायण त्रिपाठी, भरी 
रामप्रसाद,, शी 
रामप्रसाद देशमुख, श्री 
राभप्रसाद नौटियाल, श्री 
रामप्रधसाद सिह, अर 
रामबली सिश्र, अं 
रामभजन', अर 

रास रतन प्रसाद, श्री 
रामराज शुक्ल, अ॑। 
रामलखन, ##ः 
रामलखन सिश्र, श्रो 
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रासवचन यादव, श्री 
रामदांकर हिवेदी, श्री 
रासदहंकर 'रचिवासी, श्री 
राससनेही भण्रतीय, श्री 
रामलहाय दार्मा, श्री 
राससुन्दर पांडेय, श्री 
रामसुन्दर 'रास, श्री 
राससुभग वर्सा, शी 
राभसुमे'र, श्री 
राभस्वरूप, अं 
रामस्वरूप गुप्त, शी 
रासस्चरूप भारताय, अर 
रामस्वरूप सिर विद्यारद, अं 
रामहरख यादच, शी 
रामहेत सिह, श्री 
रासेद्वर प्रसाद, श्र 
लक्ष्मणरात्र कदस, श्री 
लक्ष्मीदेवी, औमती 
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री 
लक्ष्मीदंकर यादव, शी 
लालबहादुर सिह, शी 
लालबहादुर सिह कश्यप, शी 
लुत्फ अला रब, शी 
लेखराज सिह, शी 
बंशनारायण सिह, शी 
बंदरदास नगर, अं 
खंदाधर मिश्र, 
बद्धिष्ठना'राखण दार्सा, शी 
चर्सर रक़्न।, शी 

वासुदेव प्रसाद सिश्र, शी 
विल्यावर्त। राठौर, श्रीमती 
विद्वस्भरनाथ पांडेय, अं 
विषएण्‌ दरण दुंब्लिदा, श्री 
दवीरसेन, श्री 

ली रेन्द्रनाथ सिश्र, ओऔो 
कीरेन्द्रपति यादव, शी 
चोरेन्द्र वर्मा, अं 
अजमभूषण सिश्च, श्री 

जअज रानी सिश्र, अंशमती 
झजचासीालाल, अर 
बजबिहार। सिश्र, ही 
वजबिहार/ मेहरोजत।, श्री 
दांकरलाल, अर न 
दास्भूचाथ चाप, अं 
शांतिग्रपक्क वर, अभी 
शिवकुमा र समिश्व, शी 


विधान सभा 
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शिचवकुसार दरर्मा, श्री 
दिवनाथ काटजू, अर 
शिवनारायण, श्री 
दिवयूजन' राय, श्री 
शिवप्रसाद, श्रो 
शिवसंगल सिह कपुर, श्री 
शिवराज बली सिह, श्री 
शिवराज सिह यादव, श्री 
दिवरास पॉडेय, अर 
शिवरास राय, श्री 
शिवचघक्ष सिह राठौर, श्री 
दिववचन राव, श्री 
शिवद्ारण लाल अआअीधवास्तव, श्री 
शिवस्वरूप सिह, अर 
दकदेव प्रसाद, शी 
दागनचन्द्र, श्री 
इयाससनोह र सिश्च, अईी 
दयासला ल, श्री 

क्री चन्द्र, शी 

नाथ भारंव, श्री 
आीनाथरास, श्री 

संग्रःस सिह, श्री 
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री 
सज्जन देवी सहनोत, आऔीमतली 
सत्यनारायण दत्त, अप 
साचित्रीदेबी, श्रीमती 
सियारास गंगवा र, #री 
सियारास चौधरी, श्री 
सींतारास, डाक-र 
सीतारास ह्‌ क्ल, आओ 
सुन्दरलाल, शो 
सुरुज्रास, अी 

सुरेन्द्रदतत बाजप यो, श्री 
सुरेदाग्रकादा सिह, ही 
सुय्पेप्रसाद अवस्थी, अरे 
सुथ्यंबली पांडेय, अभी 
सेबारास, अभी 

हवंब्‌ रहमान अंसार, अं 
हब 'ब्‌ रहलान आज़म, अरे 
हबं(बुरु॑हमान खर हकीम, अरे 
हेर्गोविन्द पत्त, अे 
हुरदयाल सह पिपल, श्री 
हरदेव सिह, ही 

हरसहाय गुप्त, श्री 
हरिप्रस्ताद, अर 

हरिचचन्द्र अष्ठाना, ह्यी 


उपस्थित सदस्पों को सूची १९७ 


हरिइचन्द्र चाजपेय' शी | हुकुम सिह, की 
हरि सिह, आए हेसवतीननन्‍्दन' बहुगुना, क्र: 


घश्नोत्तर 


तारांकित प्रश्न 


बा हक 


रानोबाग (नैनोताह्) को डिफारेस्ट भूमि भूमिहीन किलााना केए 
देने के लिये सिफारिश 


4१---आ नारायण्ण दत्त छतिवायी (ज्िला नैनीताल )--क्या सरकार को माल्म है 
कि ए० डी० एस०, नैनीताल हारा २५ अक्तुबर, सन्‌ १६५२ ई० को बुलाई गई कमेटी में एक 
सतत से यह निदचय किया गया कि रानीबार से डिफारेस्ट की जाने वाली ज़मीन को केवल भूमि- 
हीनो को ही दिया जाय ? अगर हा, तो सरकार उदत सिफारिदा को कार्यान्वित करने के लिए 
कया कार्यवाही कर रही हैं ? 

वचन उपसन्त्री (क्रो जगमोहन लिंह नेगो )--जी हाँ, इस कसेठटी ने जो इस संबंध में 
सुझाव किया हे वह यह है कि रानीबाग में या किसो और जगह बन भूमि छेरे के लिये 
जब भूमिहीन किसान आवेदन-पतन्र दें तब उच्च अधिकारियों से उस भूमसि को पटटे पर देने के लिये 
प्राथंना की जाय और उस भूमि को उन्‍्हों भूमसिहीन किसानों को दिया जाय जिनको देने का यह 
कमेटी निईचय करे ॥ जब इस प्रयोजन के लिए किसी वन भूसि के विच्छेद करने का प्रस्ताव 
सरकार के पास आयेगा तो वह नियमानुसार उस पर विचार करेगी । 

थी सारायर्ग दत लिवारो--हक््या सरकार को मालूम है कि रानीबार में जो ज़सोन 
डिफारेस्ट की जा रही हैं वह क्िनको दी जा रही है, भूसिहीनों को दी जा रही हैं या और लोगों 
को दी जा रहीं है ? 

कत्रो जगमोहन सिंह ने गी--इस सेस अर्थात्‌ उस अर्थ मे नहीं की जा रही है, जिससे आपका 
सतलब हैं, जंगल ज़रूर साफ किये जा रहे हे और वह ज़मीन लीज़ अर्थात्‌ पटटे पर द॑. ता रही है । 
उससे डिफारेस्ट अर्थात्‌ संबंध विच्छेद नहीं किय्म जा रहा हें । 

श्ली नारायण दत्त त्तिवा री--पटडे पर जो ज़मीन दी जा रही है बह भूमिहीनों को दी 
जा रही हैं या किनको दी जा रही है ? 

. श्रो जगमोहदन सिह नेगो---वह ज़मीन कुमसायूं इंडस्ट्रीज़ एक संस्था है उसको दी जा रही 
हे । 

आओ नारायण्य दत्त तिवारो---इस कमेटी के इस प्रस्ताव के होते हुये भो कुमायूं 
इंडस्ट्रीज चासक संस्था को यह जमीन क्यों दी जा रही है ? 

क्रो जगमोहन स्लिह नेगो--में पहले ही कह चुका हूं कि यह ज़मीन से संबंध चिच्छेद 
नहीं हो रहा है बल्कि कुमायं इंडस्ट्रीज को जो ज़मीन दी जा रही है वह उद्योग-धंधों को प्रोत्साहन 
देने के लिये केचल पढदठे पर दी जा रही है । 

आो हेमवर्तोनन्दन बहुगुना (ज़िला इलाहाबाद )--पह जमीन उन भूमिहीन किसानों 
को दी जा रही हैं, जो कोआपरेटिव सोसायदी द्वारा खेती करने के कास को निश्चित करे या 
व्यक्तिगत रूप से हर किसान को देने का इरादा हें ? 


१९८ 'देधान सभा [४ दिसम्बर, १६५२ 


को ज्ञगप्लरोहन जिह नेगो--यह तो दूसरे प्रदत के संबंध में आयेगा ।॥ इस प्रदन के संबंध 
में एसी कोई सांग नहीं है । इसमें इंडस्ट्रीज के लिय दी गई हें । 

शरोो नारायण दत्त तिवारो--जो ज्मोन डिफारेस्ट की जा रही हैं बह कौन सी 
क्लास के जंगल हें? 

श्र ज़गसोहन खिह नेगो--पह तराई भावर के जंगल जब रेवेन्यू से फारेस्ट सें आये तब 
इनको अलग कर दिया गया हैं । 


भरी नारायण दल लिया री--जिन दस गांवों का नास सूची सें दिया हे उत्तमे किन किन 
गांवों सें विस्थापित लोगों को बसाया जायगा और किन किन गांवों में भसिहीनों को बसाया 
जायगा ? 


आओ जगमेहन सिंह नेया--यह अभो निश्चितत रूप से नहीं कहा जा सकता है । संभव 
हो सकता हैँ कि सबको मिलाकर दिया जाय या गांव अलग अलग दिये जायं, यह बात विचारा- 
धघीन हैं । 


कृप्तापू' के भूमिदोन परिवार के लिये जमोन 
+२--थओो नाराखण दत्त तिवारो--क्या सरकार कृपया बतलायंगी कि तराई भावर 
फारेस्ट डिवीज़न में कुछ ज़मीन डिसफारेस्ट की जा रही है ? अगर हाँ, तो किततनो और कहां? 


क्या सरकार साथ ही यह भी बतायेंगी कि इस ज्ञमीन से से कुसायूं के भमसिहीन परिवारों को 
कितनी ज़मीन दी जायेगी ? 


अो जगमोहन सिंह नेगी--तराई भाबर फारेस्ट डिवीज़्न सें लगभग ८,५८५ ६ एकड़ 
जन भूसि डिफारेस्ट की जाने वाली है ? यह जिन फारेस्ट ब्लाकों में स्थित है उनकी 
सूची सेज पर रक्खी है । यह भूमि विस्थापित लोगों और कुसायूं के भ्मिहीन परिवारों को दी 
जायगी, किन्तु कितनी किस वर्ग के व्यक्तियों को दी जाययो इसका अभी कोई निर्णय नहीं किया 
गया हूं ॥ 


(देखिए नत्थी का आगे पृष्ठ २५१ पर) 

आओ मसदनसेहन उपाध्याय (ज़िला अल्मोड़ा )--क््या सरकार यह बतलाने की कृपा 
करेगी कि कितनी अज़ियां अभी तक कुमायूं भावर के सुर्पारिटेंडेंट के पास पहुंच गई हैं ? 

आर जगमे।हन लिह ने गो---इसकी संख्या तो यहां पर है नहीं, सगर आप नोटिस देंगे 
तो दी जायगी। 

के भो सदनमे।हन उपाध्याय---जो विस्थापित लोग वहां बसाये जायंगें वह पंजाब के 

होंगे या पूर्वी बंगाल के ? 

आभो जगमोहन सिंह नेगी--पह अभी उससें स्पष्ट नहीं किया गया है ! इसमें द्वरणार्थी 
ओर उखड़े हुए छोग है। संभवतः सभी क्िस्स के आ जाय॑। 


प्रदेश से कच्चे चमड़े का नियात 


+३--ओऔरो देवकोनन्दन विभव (जिला आगरा )--क्या सरकार प्रदेश के बने हुए चमड़े 
के माल को पोत्साहित करने के लिए कच्चे चमड़े को बाहर निर्यात करने पर रोक लगाने 
का विचार रखती है ? । 


उद्योग संच्रो के सभा सचिव (श्रो सुहम्मठ रऊफ जाफरी )--उत्तर प्रदेश में जितना 
कच्चा चमड़ा उत्पन्न होता है बहु इस प्रदेश की मांग को पुरा करने के उपरान्त भी बच 
रहता हैं । अतः इस चसड़े के भारत के अन्य भागों सें प्रयोग होने पर इस सरकार को कोई आपत्ति 
नहीं । भारत से बाहर निर्यात करने का प्रदन केन्द्रीय सरकार से संबंध रखता है । 
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थ्रो देवकीनन्दन विभव--क्ष्या माननीय मंत्री जो ने इस संबंध में कोई आंकड़े इकद्ठे 
किये हें कि इस प्रदेश में कितनी आवद्यकता हे और कितना बाहर भेजा जाता है ? 
श्रो सहम्मद रऊक जाफरो--इसके लिये नोटिस की ज़रूरत हें । 
*४ड-- श्री देवकोनन्दन विभव--+ २४५ दिसम्बर, १६५२ के लिए स्थगित किया गया । | 
#५--७--श्रो इल्तफा हस्सेन (ज़िला गोरखपुर)--[११* दिसम्बर, १६५२ के 
लिए स्थगित किये गए |] 
'पजोनसांर बावर भौमिक अधिकार सुरक्षा तथा भौसमिक अभिलेख विधेयक, १६४२ 
+सल ले (ऋप्तागत) 
अर अध्यक्ष--अब जौनलार बाबर भौभिक अधिकार सुरक्षा तथा भौसिक अभिलेख 
विधेयक, १६५२, पर विचार जारी रहेगा । 
शत्रो कमत्ना सिंह (ज़िला गाज़ोपुर )--अध्यक्ष महोदय, में यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड 
४ की पहली पंक्ति सें दाब्द “काइतकार” के बाद दाब्द “इस विधेयक के प्रचलित होने पर 
जोड़ दिये जाय॑। 
है ७३ इन दाब्दों के बारे में कहने से पहले से यह आवश्यक समझता हूं कि यह बतला दूं कि इन दाब्दों 
को जोड़ने की आवश्यकता क्‍यों हुई । इस सदन सें कल सें एक प्रस्ताव लाया था जिसमें यह 
जो इम्प्रवमेंट हे वे हानिकर न समझे जाय॑ इसके लिये राजस्व मंत्री जी ने विरोध किया 
था और यह कहा था कि हानिकर के साथ यह इम्प्रूबर्मेंट नहीं हो सकता । ऐसी हालत में 
भें इस सदन का ध्यान यू० पी० टेनन्सी ऐक्ट, १६३६ की धारा १७२ की तरफ विलाना चाहता 
हूँ जिसमें यह दिया हुआ है --+ 
5/ ॥8७7875 89&)॥। 96 ]89]9 ४0 ९]6०॥०28%90 #07 थींंड #0]पपघट्ट ०0 086 877/ 
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[कोई असामसी ज़्मींदार के नालिश करने पर अपनी जोत से बेदखली के काबिल होगा--- 
(क ) किसी ऐसे कास के करने या न करने की वजह से जो उस जोत की आराज़ी को 
नुक़सान पहुंचाये या जो उस उद्देश्य के खिलाफ हो जिसके लिए वह आराज्ञों उठायो गयी 
जो शो .७२३६७४४०४०४७४४ ] 
साल मनन्‍त्रो (क्रो चरण सिह )--आन ए प्वाइन्ट आफ जार्डर सर, कल जो इम्प्रूवर्सेंट 
के संशोधन के सिलसिले में मेने कहा था उसका जवाब देने का अब क्या अवसर हैँ । अब 
आप सिर्फ यह कहते है क्वलि जिस डेट से यह अधिनियम लागू होगा उस रोज से ये दांब्द बढ़ने 
चाहिए इस खंड ४ में। अब आप यू० पी० देनेन्सी ऐंक्ट 
क्रो अध्यक्ष--में जांच रहा था कि साननीय सदस्य उसके सम्बन्ध सें क्या कहते 
हैं, उनका भाषण थोड़ा ससाप्त हो जाय जिससे कुछ कान्कक्‍लूजन' निकालूं, तब बात समझ 
में आ सकती थी ॥ 
क्रो कमला सिंद--मेने पहिले ही शुरू में बदला दिया कि जो संशोधन झेंने पेश किया 
हैँ उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी । इस चीज को में सदन को दिखलाना चाहता हूं, इसलिये 
यह रिफरेन्स सदन को देना चाहता हूँ । तो जो! १७२ घारा ए' है उसका प्राविजन यह हैं किः---- 
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* ३ दिसम्बर, १९४५२ की कार्यवाही में छपा हे । 
३ अक्तूबर, १९५२ की कार्यवाही में छपा हे । 
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[श्री कमला सिंह | 
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[पर यह शर्त है कि दफा ८० के आदेशों के अधीन पेड़ लगाना, या इस ऐकट के आदेतों 
के अनुसार किसी तरबकी का करना, या जीत का इस्तेमाल चराई के कास के लिये या मवेशियों 
को (जिसमें घोड़े भी शामिल हैं) पालने के लिये करना या मवेदियों के पालने के लिये जहाते 
बनाना, इस दफा के अक्षीन बेदखली की चजहें न होंगी । ] 

यह ध।रा उस कानून की हैं जोकि सदत्र का बनाया हुआ हैं। उसमें 
यह दिपा हुआ है कि डिव्रीमेंटल एऐक्ड अगर हुँ तो वह इस इस्प्रबवनें>< के साथ आ 
सकता है. क्योंकि वह पहला संशोधन सब्ज्र नहीं हुआ था। उस चीज को साफ 
करने के लिये यह अमेंडमेंट लाया गया हैं । इसके साथ साथ में सदन को 
यह भी बतचतलाना चाहता हंं कि हाउस ने कल श्री बाबूलाल मित्तल के संशोधन को जो 
१३ नम्बर पर है मन्ज्र किया है । उससे पब्लिक के ऊपर जी असर पड़ता उ उत्तको भी साफ 
करने की जरूरत हैँ । वह संशोधन नम्बर १३ इस प्रकार ॑ खंड ३ के उपखंड (२) के बाद 
निम्नलिखित नया उपखंड (३) रख दिया जाय ३--- 

(३) कि उसने अपन खाते या उसके किसी भाग' को इस अधिनियम के उपबसन्‍धों 
के विरुद्ध शिकमी पर उठा दिया हैं । 

जब यह चीज उठा दी गई तो फिर क्या परिस्थित्ति हो गई यह देखने 
की जरूरत हैं। अब यह जो ऐंक्ट बनेगा उसके अनुसार वहां पर एक आदमी 
दावा करकी काइतकार को बेदखल करेगा या दोनों करेंगे क्योंकि वहां पर 
जसीन्दारी अबालिदान' नहीं हुआ है । वहां पर एक से ज्यादा जमीन्दार हो सकते हें । इस 
लिये जहां पर ऐसे जमीन्दार हें वहाँ पर एक जमीन्दार दावा करके बेदखल करेगा 
था जुम्ला जमीन्दारान दावा करके बेदखल करेंगे इसके साथ साथ एक यह भी. चीज हे 
कि अगर पहिले का काइतकार हू और उसने बाद को पांच साल के लिये. पदुटा उठा दिया हें 
तो पास हुए संशोधन के सुताबिक ए तो बेदखल हो जायेगा लहेकित बाकी क्या परिस्थति 
होगी । से यह चाहता हूँ कि राजस्व मन्‍त्री जी इस चीज को स्पष्ठ करने की कृपा करें कि 
बह कंसे त्रेदलल होगा । इसके साथ यह भी देखना हे कि एक आदमी ने तीन साल के लिये 
पट॒टा दिया है और फिर बह पांच साल के लिये पट्टा दे देता है तो. उसको' आप बेदखल कर 
देंगे लेकिन ३रे साल के बाद अगर ट्रेसपासर का कब्जा हे तो उसको बेदखल करने के लिये 
आप कोई इन्तजाम नहीं कर रहे है। अगर १७१ घारा देनेन्सी ऐक्ट. १६३६ को आप देंखें तो' 
उससें यह दिया हुआ है कि---- 
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[१७१ (१) अगर कोई असामी अपनी कुल जोत या उसके किसी हिस्से को इस ऐक्ट' 
के हक्‍मों के अतिरिक्त किसी और सूरत से मुन्तकिल करे यथा शिकमी पट॒टे पर दे और अगर 
उस पर ऐसी मुन्तकिली था शिकमी पढ़टे के अनुसार मृन्तकिलइलेह या शिकसी पटदेंदार ने 
कब्जा हासिल कर लिया हो तो असामी ओर कोई हाख्स जिसने कुल जोत के किसी हिस्से पर 
ऐसी मुन्तकिली या शिकमो पट्ठे के अधीन कब्जा हासिल कर लिया हो जमसीन्दार के नालिश 
करने पर. दोनों दस नालिश दायर करने की तारीख को इस तरह भुन्तकिल किये हुए 
या शिकमी' पटुटें पर दिये हुए रकबे से बेदखली के काबिल होंगे ।] 


जोनसार बाचर भौमिक अआवजिकार सुरक्षा तथा भोमसिक अशिलेस विधेयक, ३९७7२ २०४६ 


यह हालत १७१५ धरा से काइतंकार और शिकर्म। दोनों के लिय सुविधा की रखी गयी है ॥ 
लेकिन इपत्त विधेयक में जो रखा गया हैँ उसके मताबिक यह गलतफहमी पेदा होगी कि काइत॑- 
कार के लिये. तो सुदिधा की गई हू लेकिन' जे उस वक्‍त भूमि यर काबिज हे उसको बेदखल 
करने के लिये. कोई भी रास्ता अखित्यार नहीं किया गया हैं । इसलिये थह गरस्भौर परिस्थरति 
पेदाहोी जाती डे + जब यह परिस्थिति है तो हमारे लिये यह जरूरी हे कि हम उन काइतकारों 
के लिये जो काबिज हू उसके लिये जो बात इस एंव: से पेदा हो जायेगी उनके लिये कोई 
ऐसी परिस्थिति रदें जिससे कि उनको यह मालूम हो जाय कि उनके लिये कुछ सुविधा रखी 
गई हू । इसलिये यह ज रूर/( है कि यह जो धारा ४ है उसके अन्दर यह सुविधा रखें और यह 
सालूस हो जाय कि जो इल्लए्गल ट्रेस्पासर हैँ वह इस धारा से सम्बन्ध रखता हू । साथ ही 
साथ में एक चीज और इस सदन' के सामने रखना चाहता हूँ । यह घा।रा ४ इस तरह के आदर्सियों 
को लिये बनी हे जो बेचार हर तरह से मजबूर हू जुँसे अविवाहिता स्त्री है, अवयस्क जिसका 
पिला समर गया हो, पागल या जड़ हो, ऐलश व्यक्ति जो अन्चेपन, या अन्य किसी शारीरिक 
निर्बलदा के कारण खेती करने में अक्षम धो, संघ की स्थल सेना, नौसेना, या वायु सेना 
सम्बन्धी सेचा में व्यक्ति, या .... -- -- 

अध्यक्ष --- यह तो विधेयक में दिया ही हुआ है और वह सब के सामने है उसको 
फिर बला कर समय आप न लें। 

रो कमतलत स्लिदर--तो धरा ४ इस सूसय जिस तरह से है उससे तो सरकार के दिल में 
जिनके लिये स्थान है वह भी खत्म हो जायेगे और डर हे कि इससे ऐसे ही! लोगों की 
बेदखली होगा इसलिये जरूरी है कि यह संशोवचल इसमें अवबदय रखा जाय और 
सें समझता हूँ कि साननय राजस्व सनन्‍्त्री जी. इसको सहयें स्वृकार करेंगे। 


मात मन्त्रो के सभा सच्चिव (श्री द्वारका प्रसाद मौय )--माननीय अध्यक्ष महो- 
दय, हसारे विरोधी दल कौ ओर से कमला सिह जी ने जो संदोधन उपस्थित किया हँ और 
कहा है कि अगर यह संशोधन स्वीकार न किया जायगा तो बड़ी गरस्भी र परिस्थिति पेदा हो जायेगी 
और उन्होंने हवाला दिया कि य॒० पी० देनेन्सी ऐक्ट की घारा १७१ और १७२ का । 
में उनसे निवेदन करूंगा कि जो भ्यमस उनको है. वह उनका गन्‍त भ्यम हैं । यह धारा 
बिल्कुल स्पष्ट है उन्हें ऐसी आइांका नहीं करनी चाहिए कि अगर वह क्लाज नहों जोड़ी जायेगी 
तो ऐसी कोई बात हो जायेगी कि पहिले की भी ये बेदखली हो जायेगी और दफा १७१५ को 
सी परिस्थिति हो जायगी।! अगर आप दफा १७१५ को देखें तो उसमें इस तरह से हे कि 
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[अगर कोई असामी कुल जोत या उसके किसी हिस्से को इस ऐवट के हुक्मों के 
अतिरिक्त किसी और सूरत से सुन्तकिल करे या छिकमी पढठे पर दे और अगर उस पर 


ऐसी म॒न्‍्तकिली या शिकमी पढ़्टें के अनुसार मुन्तकिलइलेंह या शिकमी पट्टेदार ने कब्जा 
हासिल कर लिया हो ।) 


जिस ठरीब्ठे से दफा १७१ का जो गलत इन्टरप्रीटेशन हुआ और उससे बहुत सी गलत बेदख-- 
लियां हो गई यह बात यहां नहीं पेदा हीती है ।+ यहाँ यह स्पष्ट हैँ कि कोई भी काइटकार 
जमीन को या उसके भाग को नहीं उठायेगा सिर्फ कुछ दद्माओं को छोड़कर जो दी हुई है और 
उठायेगा दाबद से ही यह स्पष्ट हे कि यह आगे के लिये ह । अगर यह जोड़े कि इस विधेयक के 
प्रचलित होने पर नहीं उठायेगा तो इसका सतलब तो पहले से ही यह हैँ कि आगे से नहों 
उठायेगा फिर इसकी क्या आवद्यकता हँ ।॥ मेरे ख्याल से इससे कोई गम्भीर परिस्थिति 
नहीं पेदा होगी और जो दलीले श्री कमला सिह जी ने दीं बह इस पर नहीं लाग होतीं १ 
में इसका विरोध करता हूं और आदया करता हूं कि हाउस इस संझोधन को अस्वीकार करेगा ॥ 


२०२ वियात सभा [४ दिसम्बर, १९५२ 


श्री कमला सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, साननीय भन्‍्त्री जी ने छझाब्दों का 
इन्चरप्रिदेशन जो किया हे उससे जो मतलब इस संशोषन का हू घह साफ नहीं होता । मात 
लीजिए कि दो साल पहले किसी ने ५ साल के लिये पट्टा किया होगा तो आज से ३ साल के 
अन्दर उसकी क्या परिस्थत्ति होगी यह खद माननीय सन्‍त्री जी! समझ फेरे ख्य/ल में अगर 
५ साल के लिये पट्टा किया है और अगर एक साल ब॑धत चुका हूँ तो एक साल के बाद तीन 
साल माना जायगा । जहां तक मेरा ख्याल हँ यही चीज होर्ग। और इर्स! को वजह से 
एक गलत प्रयोग अदालतों में हो चुका हँ और जिसकी चजह से ऐस! परिस्थिति आ चको है 
कि जो जमीन बेदखल हो गई थी उसको चापस करना पड़ा और उससे बहुत परेशानी हुई । 
तो यह चीज इन दब्दों के जोड़ देने से दूर हो जायगी और अगर वह दूर हो सकतो हैँ तो बह 
जरूर दूर होनी चाहिए और साथ ही साथ यह भी हे कि जब हस किसी काइतकार को 
ऐसा अधिकार नहीं द रहे हँ कि चह किसी धारा के अन्तर्गत अपने शिकमी को बेदखल करे 
तो मे समझता हुँ कि ऐसी घारा का प्रयोग करना न्‍्यायसंगत न होगा। इस लिये जेपी 
कि धारा दी हुई हू वेसी की वेसी ही बिना संशोचन के पास हो जाना ठीक नहीं है । इन शछाबदों 
के साथ मे उम्मीद करता हूं कि राजस्व सनन्‍त्री जी. इस चीज पर गौर करेंगे और अपने 
लीगल एडवाइजर साहब से परासई्दों करके सुनासिब समझ कर काम करेंगे। 


थ्रो चरण खिद्द--मे समझता हूं कि संशोवन बिल्कुल अनावदयक है । जब तक यह न 
कहा जाय कि फलां विधेयक सें फर्ला काम रिट्रोस्पेक्टिबय अफेक्ट रखंगा तब तक डेंठ आफ 
केमेंसमेंट से बहु लागू समझा जाता है । इसलिये आपका जो संशय हे वह निराधार हे 
अगर बह ऐक्सेप्ट कर भी _ लिया जाय तो कोई हें नहीं होल, लेकिन घह गर जरूरी है । 

इन्टरप्रिटेशन के जो कायदे हे उनके अनुसार बह उसी डेट से लागू होता ह जिस दिन कि उसकी 
असेंट गवनेर के यहाँ से आ जाती है । 

श्रों कमला सिंह--सें पूछना चाहता हूं कि जो ५ साल की मिसाल मने दी हे वेसे 
काइतकार की इसके पास हो जाने से क्‍या पोज्ीदान होगी ? 

, श्रो चरण सिंह--जो पहले के दिये हुए हे घह जायज रहेगे ॥ आगे के लिये मनाही 
ह। 


झध्यक्ष--भप्रदतत यहु हू कि खंड ४ की पहिली पंक्ति में शाब्द “काइतकार' के 
बाद दाब्द इस विधेयक के प्रचलित होने प्र” जोड़े दिये जाय॑ १ 


(प्रदन' उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित 
मसतानूसार अस्वीकृत हुआ-- 
पक्ष सें-- १८ ॥ 
विपक्ष सें-- १५१ | 


श्रो देवकी नन्‍दन विभव (जिला आगरा )--साननीय अध्यक्ष सहोदय, में आपको 
आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि खंड ४ की पंक्ति २ व ३ से शब्द “तीन 


चर्ष से अधिक अवधि के लिये अथवा किसी शिकमी के पास किसी भाग के रहने के तीन 
चर्ष के भीतर” निकाल दिये ज्ाय॑। 


अीमान्‌, यह संझ्योधन उपस्थित करने का से'रा आद्ाय यह हे कि जैसा कि उत्तर प्रदेश 
जमीन्दारी विनाह अधिनियस में यह रखा गया हैँ कि काइतकार को उठाने का कोई अधिकार 
नहीं दिया गया उसका कारण जहां तक मेने समझा वह यही था कि जमीन्दारी के कीटाणु 
किसी तरह से फिर भी उससें न पड़ें और न पनपें। तो में संसझता हूं कि कोई कारण नहीं 
है, जहां तक कि परिस्थिति को भी देखें तो उससे कोई सहायता नहीं सिलती । यदि यह 
अधिकार किसानों को इस क्षेत्र में दें दिया जाय तो इससे कठिनाइयां ही पेदा हो सकती हें, 
कअसलियें से अपसा रफ़ संचोधत ज्पसमिश्ण प्यश्ता के जैज सच्चे ादार तो लि क्नास्स वजानयों तप्तीव्थ्णरा 


जौनसार बावर भौसिक अधिकार स्‌ रक्षः तथा भौसिक अभिलेख विधेषक, १९५२ २०३ 


श्री न*रायण्ण दत्त तिवारी (जिला नेनोलाल)-- अपन, मे सानतीय देवकीनन्दन 
विभच जी के संदोदन का सख्य विस्त्थ करता चाहा हूं। क्‍योंकि एक नी जो अच्छी बात 
इस धारा में है उसको भी वे छीने ले रहे हे ॥ अगर साननीय दिभव जा इसक्तों ध्यानमुजक् 
पढ़ते तो. के कभी भी. इस संद्ोवन को पेश करने को नहीं सोबचे । कसम से कल उसे तोन 
बर॑ से अधिक की अचधि जो थी, अगर तीज वर्ष का बेचारा पुरान। शिकर्मा काइतकार ह 
झ्रौर उसको आप पहिले धारा ३ ने अधिमार दे चुके हे और उसे सहूलियत देने की बात 

एन चकेह तो फिर उसको उससे से निकाल देने को बात सर नहीं खाल्स होती। कोरूदा 

सौर बाजगी जो बेचारे जमाने से ऐसे ही परेशान हू उनको इस संशोधन से कन से कस 
आर परेशान तो ले किया जाय ? आप कम से कम उनके लिये ऐसा संशोवन तो लाने 
जिससे उनको और राहत मिले ॥ 

आे आअरण्य स्विह-अध्यक्ष सहोइय चुझको यह संशोवन स्व॑ध्कार हू । सानतीय अं 
नारायण दत्त जी तिवारी जिस वक्‍त इस सिलसिले में से बोलने के लिये खड़ा हुआ तो मुझे 
ताज्जब था कि आखिर चे क्‍या कहेंगे । अब आप इसको कहते हँ कि यह भत्तिगामी हं 
कस प्रकार ? इसमें केचल यह हैँ कि दठेनेंटः सब टेनेन्ट को नहीं उठा सकेगा ॥ 

री कमला सिंह--प्वाइंद आफ आर्डर मेरा यह हू कि जो संशोवन हू उससे शिकमी 
काइतकार का वर्ड जोड़ा गया है । धरा २ का उपखंड डर में काइटकार को डेफनीदान दी हुई हें 
फिर  काइलतकार का आना से समझता दू शिकमी के साथ दोनों कंट्रेडिक्टरं/ हो जायगा । 
इसलिये शिकमसी के साथ काइतकार दाब्द नहीं आना चाहिये 


अत्रो चरण सिंह--यपह जो जयरास वर्मा जी का संशोवन हे उससे कहा जा सकता हूं. 
लेकिन जो विभव जां का संजोवचन हे उसमें यह चीौज नहीं आ सकती । 


करो अध्यक्ष--अ्री विभव के संशोचन में दाब्दों को निकालने के लिये कहा गया हे और 
उसमें जोड़ने के लिखे कोई दाब्द नहों हे ॥ आपका जो एठ॑तराज है वह गलतफहमी पर 
'निर्मेर ह इसलिये स्वीकार नहीं हो सकता । आप कृपा करके बेंठ जाइयें । 

आओ चरण सिंह--क्षी देवकीनन्‍्दन जी विभव के संशोवन का आशय थह हें 
कि वह सौरूसी और गैर सौरूपं को जो सेवा के उपलक्ष में काइत पाये हुये हें 
जिनको काइतकार इस विधेयक में साना गया हे वे लोग आगे को सिवाय कुछ दरशाओं 
को. छोड़कर छदिकसी पर नहीं उठा सकेगे। जब तक जेसी इसने धारा हँ उसक! अर्थ 
यह हँ कि तीन साल तक उठा सकता हूँ और यह तीन' साल के अन्दर से नहीं उठायेंगे 
लो तीन साल का अन्तर देकर उठः सकते हू सिचाय उन लोगों को छोड़कर जिनका 
जिक्र इसमें किया गया हैँ । अब हम उसको बिलकल निकाल रहे हं कि किसी तरह 
से भी कोई टेनेंट सब-ठटेनेंट को जमीन नहीं दे सकेंगे सिवाय असमर्थ लोगों के जिनकी 
तालिका नदीचछे दी हुई है ॥। तो फिर प्रतिगासिता या अतिक्रियाबादिता कहां से आजा गई ॥ 
मे इस संशोधन को केवल इसलियें स्वीकार कर रहा हूँ ताकि यह न कहा जाय कि 
आप जसींदारी अबालिदन करने के लिये जा रहे हू और फिर तील साल के लिये 
आप क्यों सब टेनेंसी कन्टेंसप्लेड करते हैँ ॥ वाकया यह हँ कि हम जमींदारी खत्म करने 
जा रहे हें क्योंकि जो काइतकार पहले से उठा रहे हैँ वह तो उठा रखे है, लेकिन आगे 
से किसी काइतकार को जमीन उठाने का अधिकार नहीं होगा सिबाय उन चनन्‍्द दातों 
के लिये मेने यह गवरनेमेन्‍न्८ की मंशा की घोषणा कल को थीं, उसमें किसी तरह से 
असंगत न हो और उसी दृष्टिकोण पर यह संशोधन आया हें इसलिये से इसको स्वीकार 
करता हूं । यह मेरी समझ में अब तक नहीं आया कि प्रतिगासी यह कैसे हँ , 
बहरहाल मो इसको स्वकार करता हूं। 


अभो नारायण दत्त तिवारो---स्ुझे स्पष्टीकरण की इजाजत दीजिये । 
आर अध्यक्ष--दोबारा बोलने की इजाजत नहीं हैँ । 


२०४ बविधाव' सभा [ 5 दिसम्बर, १९५२ 


अो देवकी नन्दन विसव--माननीय अध्यक्ष महादय, तिवारी जी ने मेरे संशोधन को 
प्रतिक्रियावादी और प्रत्गा्ों कहा हँ तो आज तो दृष्टिकोण यह हो गया हैं कि समा-- 
जवादी सित्र जो बात भी कहें वह तो प्रगतिशील हें और जो बात हम कहें चाहे बह कहाँ 
आगे वाल! बात भी हो तबभी वह प्रतिगामभी और प्रतिक्तियावर्दा हें। इसलियें जब तिवारो 
जी ने वह बाल कही तो मेने उसे ढरे (रूटिन) की बात समझे जो सदन में आज 
तंक बराबर कहे! जात रही हुँ ॥ में कोई कारण नहीं समझता कि परिस्थितियां 
बताई गईं हँ जिन परिस्थितियों में चह उठएर सकते हँ । झौर उसके 
बाद फिर भी यह पंक्ति और ये हाब्दय रखने का कोई अभिपष्राण नहीं 
था । न तिवबारं ज॑ ने यह बताया कि क्यों ये दाबद रखने चाहिये थे, क्यों शिकमी 
पर उठाने का उनको अधिकार रहना चाहिये। मं इससे यह समझता हूँ कि सदन 
मेरे संशोधन को स्वीकार करेगा। 

कओआो चरण लिहद--एक जरा से चीज रह गरयय। वह यह कि इस संशोचन को तो 
मेने स्वीकार किया लेकिन इसके कांसिववेंस के तौर पर दो दाबद ओर बढ़ने चाहिये 
थे वे विभव जी ने रखे नहीं हैँ । बह में चाहता था कि यहां आ जाये ;। वह यह कि 
“शिकर्मी पर” नहीं उठायेगा था “शिकमी के पास नहीं उठायेगा यह आ जाय॑ और बाकी 
सब निकाल दिये जाय॑। 

श्र देव करीननदन विभव--मुझे स्वीकार हे । 

कभी अध्यक्ष--अब' में संशोधित संशोवबन को पेश किये देता हूं । 

प्रदन यह हें कि खंड ४ की पंक्ति २ व ६ से “दिब्द तीन वर्ष से अधिक अवधि के 
लिये, अथवा किसी शिकमसी के पास किसी भाग के रहने के तीन बर्ष के भीतर” ये 
दाब्द सिकाल दिये जाये और इनके स्थान पर “शिकमी पर” रख दिये जाय॑ । 

( प्रदन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ॥) 


ओभऔ नारायण दत्त तिवारयो--भोसनल से आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन 
प्रस्तुत करना चाहता हुँ---- 

खंड ४ की पंक्ति ४ के दाब्द “पददेदार ( !05536 )” के स्थान पर दाब्द पदुटा 
देने घाला ( )28807 )” रख दिये जाय॑ । 


श्रोमन्‌, जहां तक में इस धारा को समझ सका हूं और जो ये दशाएं बतलाई गयीं 
है अधिवाहिता स्त्री अवयस्क जिसका पिता सर गय्श हो या पागल यश जड़ इत्यादि यें 
“लेसर” के लिये होनी चाहिये । अगर “लेसी” दाब्द के कोई दूसरे मानी हों तो में नहीं कह 
सकता ३ डिकदानरी में तो ऐसा हे नहीं । लिसर” के स्थान पर 'लेसर'' ही आना चाहिये 
क्योंकि लेसी कंसे पदटेदार होगा। अविवाहिता स्‍त्री कंसे हों सकती हू या हो सकेगी, 
यह कोई बाज मुझे जंची नहीं । अगर कोई खास सतलब साननीय मंत्री जी ने सोचा 
ही तो बात दूसरों हू । में तो समझता हूं लेसर ही होना चाहिये और पुरानी जो 
परिपाटी है _ जिसके अनुसार रखा गया हूँ उसके अतुसार भी अल िसर” बर्ड ही 
आना चाहिये । मुझे फिर रिपोर्ट का हवाला देना पड़त्गा है । रिपोर्ट के पेज १२७ 
सें रूल ७६ हैँ । उसमें लिखा हे--- 
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[कोई भी असामी अपने सम्पूर्ण खाते या उसके किसी भाग को एक वर्ष से अधिक 
अबधि के लिए पघदटे पर नहीं उठायेगा और फिर अपने खाते या उसके किसी भाग को, 
उस शिकमी पद्टे के सम्राप्त होने के बाद दो वर्ष की अवधि के भीतर, पदटे पर नहीं 
उठा सकेगा ॥ 


किस्तु यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा यदि पद्टा देने बाला स्त्री हे, अवयस्क, 
पागल या जड़ था ऐसा व्यक्ति है जो अन्धेपन्न या अन्य किसी दारीरिक निर्बकूता 
के कारण खेली करने में अकम हो या संघ की स्थल सेना, नौ सेना या वायु सेना 
सम्बन्धी सेवा से हो।] 


यहु करीब-करीब उसी को हेर फेर कर अन॒वाद कर दिया हैं । 


ओऔो अध्यक्ष-ले समझता हंं कि आपके भाषण से वह स्पष्ट हो गया अब देखिये 
साननीय राजस्व झंत्री जी क्‍या कहते हु ॥ आप को जवाब देने का अध्कार तो 
है ही । 

अं दारका प्रसाद मोय --साननीय अध्यक्ष सटोदय, क्री नारायण दत्त लिवारी जी ने 
एक सकल बात कही है और जब भी कोर्ड साकूल बात कहीं जायगी तो उसको अबदय 


स्वीकार किया जायगा । में समझत्। हूं कि उसको इससे काफी संतोष होगा कि यह 
स्वीकार हें ॥ 


श्री अध्यक्ष--अ्रदन यह है कि खंड ४ की पढित ४ के शब्द “पट्टेदार” ( ]288०७ ) 
के स्थान पर शब्द “पढद्टा देने बाला ( ॥65807 )” रख दिया जाय । 


( प्रदन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 


को कमला लिंहद--भाननीय अध्यक्ष महीदय, मे प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के 
उपखंड (१) में शाब्द “अविवाहिता ' के बाद शब्द “परित्यक्ता या विधवा जोड़ दिये जाय॑। 

जहां तक लेसर का सम्बन्ध हँ यानी पट॒ट देते वाले का सम्बन्ध है पटठवारी के लिये 
स्त्रियों के लिये एक खास स्थान दिया गया है क्योंकि बहू अपाहिज होदीे हे, खुद 
अपनी खेती-बार्डी नहीं कर सकते हू । स्त्रियां तीन प्रकार की होती है एक वे ह जिन 
के पति जीवित हें; दूसरी वे है जो पति के जीवित रहते डाइवोस कर दी गयी हे 
ओर अपने हसबेड से क्षप्रेंदर्लर रहती हें, तीसरी वे हें जो विधवा हु और उनके पति 


जीबित नहों हैं । यह तीन प्रकार की स्त्रियां हें । जो नाबालिग हे वे अवयस्क के 
अन्दर आ जाते हे । लेकिन जी बालिंग हें और अविवाहिता हें वे नम्बर एक से 


कवर हो जाती हे । जो परित्यक्ता हे और अपने पत्ति से अलग रहती हू उनके लिये भी 
इस बिल में कोई स्थान नहीं हें । उनके साथ ही साथ जो बिधवा हँ जिनका कोई 
कास करने ताला नहीं ह और जो काम करने की हालत में नहीं हे उनके लिये 
इस ऐेक्‍ट के अन्दर कोई स्थान नहीं हे. । ऐसी हालत में में उम्मीद करता हूं कि 
सानलंथ राजस्व मंत्री ज॑। इस अयनेडसेड को स्वीकार करेंगे । साथ ही राथ यह 
भी हूँ कि जो जमींदारी अबालिशन ऐकक्‍्ट हे उसकी धरा १५७ की उपध।रा (कक) 
में दिया हुआ हूँ कि “अविवाहिता परित्यक्ता या विधवा स्त्री हो” तो जब कि खास 
तौर पर हमने जरसरींदारी अवालिशन ऐक्ट में जो कि इसी विधान सभा के जरिये 
बताया गया हूं स्त्रियों को स्थ।ते दिय्या हैँ तो जौनसारर बावर की स्त्रियों से हम क्‍यों 
दुइसनी रोल लें ओर बेसा ही स्थतन उसको भी क्‍यों न हम दे । ऐसी दशा में से 
उम्भाद करता हूं कि साननीय राजस्व जऊंत्री इस संशोयन को अवद्य स्वीकार करेंगे। 


औओ मदन सेहन डपाध्याय_ (जिला अल्नोडा)--माननीय अध्यक्ष सहोदय, मे इस 
संशोधन का विरोब करने के लिप्रे खड़ा हुआ हूं ५ मे पहले ही इसका बिरोध 


डे विज्ञान सभा [४ दिसम्बर, १९५२ 


[ओऔ मंदन मोहन उपाध्याय] 
करता लेकिन भसाननीय राजस्व मंत्री जी ने इसे स्वीकार कर लिया ॥ में समझता 
हूं कि इन दाबदों को यहां पर आवद्यकत्ता नहीं हे क्योंकि साननोौय कमला सिंह जा को 
दायद वहां की परिस्थित्र से अन्भव नहीं हे । चहां एक स्त्री के पांच पति होते है। 

तो वह विधवा तो कभी होती नहीं ।. बहुत दिन' लगते हें उसमें । इसलिए परि- 
त्यक्श का भी सवाल आता नहीं । एक स्त्री के पांच पांच-पति ठें । अगर एक ने 
छोड़ दिया तो चार बाकी रह जाते हैँ । इसलिए इस संशोधन की आचद्ययकता नहीं 
है । इसको साननीय राजस्व मंत्रों ने बिना वहाँ के परिस्थिति जाने हुए स्वीकार 
कर लिया । माननीय अध्यक्ष महोदय, में जितने भशषण सुन रहा हूं सब वे लोग 
भाषण दे रहे है जिन्होंने जौनसार बावर न कर्भी देखा है ना पढ़ा है और 
न जानकारी हासिल को । माननीय शान्ति प्रपन्न जी घहाँ के रदस्यथ हे । उन्‍होंने इस पर 
कुछ भी रोशनी नहीं डाली । अगर वह कुछ रोदनी डालते तो उस बारे में ज्यादा 
मालूम होंता। 


में इसको आधवइयकता नहीं ससझतर ओर इन दाब्दों को इसमें नहीं रखा जाना 
चाहिए। 


आओ ्ओो कमला सिंह--चूंकि माननीय राजस्व मंत्री जी ने इस को _ सहर्ष स्वीकार 
कर लिया है । इसलिए इसके बाद सुझ कुछ कहने की जरूरत नहीं हें ॥ 


आओ मदन सेहन जपाध्याय--में भी अपना विरोध वापस छेता हूं। 


आओ चरण सिंद--सिर्फ एक बात कह देना चाहता हूं । यह ठोक हूँ कि चहां 
पालीएंड है । लेकिन' ऐसे भी केसेज हँ जहाँ एक पत्नी के एक ही पत्ति है । 


ग्रह मंत्रों (डाक्टर सम्पूर्णोननद )--पांचों अगर भर जाय॑ तो विधवा तो हो ही 
जायगी ॥ 


आओ चरण स्िंह--विधवा परित्यक्ता भी हो सकती हूँ जेसा कि बाब्‌ जी ने कहा 


श्रो अध्यक्ष--प्रदन यह हो कि खंड ४ के उपखंड ( ५ ) में दाद “अधिवाहिता' ' के 
बाद दाबद “परित्यक्शा या चिधघना ' जोड़ दिये जाये ॥ 


( प्रइदन उपस्थित्त किया गया और स्वीकृत हुआ ) 


भ्रौ नारायण दत्त तिवोगो--अमन्‌, में आपकी आज्ञा से निम्न संशोधन पेह करना ' 
चाहता हूं कि खंड ४ के उपखंड (२) में जो इस प्रकार हैँ “अवयस्क जिसका पिता सर 
गया हो, इसमें “जिसका पिता सर गया हे” यह निकाल दिया जाय। खाल! “अवयस्क 
( ४277007 ) इतना ही रहे । 


यहू संशोचन इसलिए आवद्यक हू क्‍्पोंकि जिसका पिता समर गया हो यह एक 
जचन इस्तेमाल किया गया है ।॥ अभी उपाध्याय जी ने ध्यान आकर्षित किया कि 
वहां पर बहुपति श्रथा है और साननोय संत्री जी ने भी साना हे कि वहां बहुपलि 
प्रथा हैं । तो इसके रहते हुए यह पत्यथा लगाना सुश्किल हे कि उसका पिता सर गया 
या जिन्दा ही है । मान लिया जाय कि चार-पाँच लड़के हें था तोन' छड़के और एक लड़की 
है और चार पत्िि हें । सानलें कि चार सें एक मर गया और तीन जीचित हे तो ऐंसी 
हालत में माइनर ज्यादा उपयुक्त हश्गा कमेटो ने भी इसोलियें साइनर दाब्द इस्तेसाल 
किया था + वहाँ केसी प्रथा इस जमीन के बटवारे के सिलसिले में है इस संबंध में 
में आपकी आज्ञा से उदाहरणार्थ पढ़ देना चाहता हूं जिससे यह मालूस हो जाय. कि 
माइनर हीं ज्यादा उपयुक्त हूँ । 


जॉोनसार बावर भौमिक अधिकार सुरक्षा तथा भौभिक अभिलेव विवेयक, १९५७२ २०७ 
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[अगर प्रयानुसार चार भाइयों की दो पत्नियां हें या सम्भवतः एक ही पत्नी है और 
चार या पांच घुत्रियां पेदा होती हें और एक भाई दुबारा शादी कर लेता है तो बच्चे 
उनमे नहीं बांटे जाते पर वे औरत के साथ रहते हैं और औरत छोठदें भाइयों के पास नहीं 
जा सकतो, वह बडे भाई के पास ही रहती है, परन्तु बच्चे चारों भाइयों की सम्पत्ति के 
बराबर हिस्सेदार हें, जोकि सबसे बड़ को दिये जाते हैं । अगर बे अलग हो जाय॑, 
तो बड़ा भाई दादियों के हर खर्च को बरदाइत करता हैं ॥] 

एक तो प्रथा यह हैं कि बच्चों का दोपर होता है । तो इस प्रकार पिता को 
कोई गजाइदश नहीं हें। वहऔरत के साथ चला जाता हें। 


तो कौन पिता किस का जीवित है, किसका सर गया है यह बड़ा मसुद्िकल हो 
जायगा ॥ 

फिर इसका रूल ४ पृष्ठ €१ पर देखिये । 
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[ अगर किसी आदमी की तीन पत्नियाँ हे और उनके बच्चे बराबर संख्या में 
नहीं हे जेसे एक के दो, दूसरे केतीन हैं जबकि बंटवारा होता है,तो सब बच्चे बराबर २ 
हिस्सा पाते हें केवल वह लड़का, जिसके साथ पहली माँ रहती है, कुछ ज्यादा पाता है] 


तो इस प्रकार के वहां पर बेतुके रिवाज हैं । इसी घ्रकार तोसरा है कि-- 
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[अगर दो भाइयों की एक पत्नी है और पत्नी की मृत्यु के समय उन्तके दो बच्चें 
हैं और दोनों भाई दुबारा शादी करते हैं और श्ञादी के बाद चार बच्चों को छोड़कर 
बड़ा भाई सर जाता है, तो बंटवारे के समय सारी सम्पत्ति का आधा भाग पहली 
स्‍त्री के बच्चों के लिये होगा और हाष सम्पत्ति के छः बराबर भाग होंगे; उन 
छः भागों में से दो भाग आधी सम्पत्ति के अतिरिक्त पहली सन्नी के बच्चों को 
मिलेंगे । ] 

इस प्रकार इस तीच उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि जिसका पिता मर गया 
हो इसको परिभाषा करता असम्भव हूँ कि कौन पिता था, कौन मसरा और कौन 
जीवित हैँ। इसलिये खाली माइनर रख दिया जायणा तो ठोक होगा और जो सरकार 
चाहती हे वह मंद भी पुर हो जायग। ॥ 


२०८ विधान सभा हू दिसम्बर, १९४२ 

आर चरण सिह--सुझे अफसोस हूँ कि मे इसको स्वीकार नहीं कर सकता हूँ । 
जिसका पिता मर गया हो इसलिय यह छाब्द रखें हे ताकि लीज के खिलाफ जो्‌ 
प्राविजन्स हे उससे काइतकार अपन लड़के के नास कर दे और फिर उससे लोज करा 
दे । इसलिये यह शब्द रखे गये हे कि जिसका बाप जिन्दा हो वह साइनर नही कर 
सकता ह्‌। जिनका बाप मर गया हो वह बेशक कर सकता है । तो जो यह शब्द 
रखे गये, बिल्कूल उचित हे। 


श्री नारायण दत्त तिवारो--में एक सूचना जानना चाहता हूं कि क्‍या साननीय मंत्री 
जी बतलायेंगे कि कौन पिता मर गयाह और कौन पिता जीवित है यह कैसे साहूस होगा 
क्या जब किसी माइनर के चारों पिता मर जायेगे जब जह साइनर साना जायया। 


श्री चरण सिह--चारों भी सर सकते हें । 


आो मदनमे हल उधाध्याय--भाननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन श्री नारायण 
दत्त तिवारी ने पेश किया है उसका भें समर्थन करता हूं +॥ में समझता था कि 
संत्री जो वहां की प्रथा को जानते होंगे । अगर यह इहाब्द रखे जायगे तो एक 
दिक्कत यह पड़ेगी कि एक झौरत के पांच पति हे और एक जच्चा हें जब तक पांचों 
पति नहीं सर जाते ह॒ त्तब त्तक कोई न कोई उस माइनर की देखभाल करने वाला 
होगा । इसलिये यह रखा जाय कि जिसके सारे पिता मर गये हो तब तो ठीक 
हैं । इसलिये इसकी आवश्यकता नही हैँ । यह हमारे सौभाग्य या दुर्भाग्य की बात 
है कि वहां के लोग अपने को पांडबों की संतान कहते हूँ । हम तो हुंंसते है 
लेकिन वह रकोग बड़े गर्व के साथ कहते हुँ कि हम पांडबों की संतान हे। यह उनके 
यहां रिवाज चला आता है । ऐसे कोग़ भी वहां पर हैँ जिनकी एक स्त्री के एक ही 
पत्ति होता हैं । बहुत सी जगह ऐसी हे जहां एक स्त्री के पांच पति होते हु अगर 
एक पिता मर गया और बच्चा साइनर है तो दिक्कत पड़ेगी । इसलिये इसकी 
आवद्यकता नहीं है । माइनर शब्द काफो है । इसलिये से इसका ससथन करता 
हुं । 

श्री देमवतो नन्‍्दन बहुगुना (जिला इलाहाबाद )--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 
संशोधन श्री नारायण दत्त जी ने जौनसार-बावर की परिस्थितियों को देखते हुये रखा है 
वह बहद सुनासिब है । माननीय राजस्व मंत्री जी ने बहुत जल्दी की जां अपना 
फंसला इसके संबंध में सुना दिया । से निवेदन करना चाहता हूं कि सदु भ- 
दुमारी के कागजात को देखकर वह अपने सलत को बदलने की बात पर बिचार करे 
जोनसार-बावर की बात दुनिया से निराली हैं। एक पुत्र के ५ पिता होन 
का यदि रिवाज वहां हैँ तो सासानन्‍्य बुद्धि कहती हैँ कि नारायण दत्त तिवारी जी ने 
जो प्रदन उठाया है, वह हल हो जाय यदि पिता की परिभाषा, इस अधिनियम 
से कर दी जाय और या यह सान लिया जाय कि इस अधिनियम के अन्तगत 
“पिता” के मरने का अर्थ बही होगा जबकि उन पांचों मे से जो एक पत्नी के पति 
है कोई एक या एक से अधिक सर जाय । जब तक ऐसा न होगा तब तक यह 
उपखण्ड जौनसार-बावर की स्थिति को महेनजर रखते हुए असंगत और 
अव्यवहारिक ही नहीं, बेकार भी हो जायेगा या फिर जो बेकार दलाज इसमे हैं 
वह भिकाल दिया जाय तो यह भी भसुनासिब ही बात होगी । इसलिये मे साननोय 
राजस्व से निवेदन करूंगा कि एक बेकार क्लाज इसमें से था तो निकाल दिया जाय 
या इतर दाब्दों के साथ में इस संशोधन का जो साननीय नारायण दत्त जी ने उपस्थित 
किया है समर्थेत कर रहा हूं उसे स्वीकार किया जाय । 


श्र स्तन लाल जन (जिला बिजनोर )--साननी य अध्यक्ष रहूं,दय, जा ८ हर स्द्राध्न 
है में उसका विरोध करने के लिये खड़। हुआ हूं । जौनसार-बावर के ऊचनदर 


जोनवसार-बावर भोमिक अधिकार सुरक्षा तथा भमौसिफ ऋमिलेख विधेयक, १९५२ २०९ 


चकरोंचा से ऐसे भी किसान हे जिनमें यह प्रथा नहीं है जो जौनसार-बाबर के अन्य 
भागों से विद्यमान हें, वहां पर एक स्त्री के एक ही पति होता है तो यह जो क्लाज 
आयाः हैँ वह वहाँ पर भो लाग हो जायगा । अगर यह हद" दिया जायगा दो छेंसे 
जो किसान हें उनके लिये नुकसान होगा इसलिये में यह स्महकत्य | लि जो बलाज 
है बह रहना चाहिये और यह संज्योधन ठीक नहीं बेठता । 


श्र लक्ष्मो रमण आचाय (जिला सलथुरा )--माननीय अध्यक्ष सल्रोद्य, माननीय 
नारायण दत्त जी के प्रस्ताव का में विरोध करताहूँ । सत्य तो गए - ४5 एक फख्ाकार 
से में समझ भी नहीं पाया । यह स्थिति तो तभी पेदा होती हूँ ८छ 7 नई काइत- 
व्हार किसी सझिकसी को भसि उठाये । यह स्थिति तो उस दद्ा में उपस्थ्त होती 
है जऊच या तो कोई काइतकार सर जाय या उसके पद्चात्‌ उसका अब-- 
यस्क लड़के का नास खाते में दर्ज हो लेकिन जिस पुत्र के ५ पिता 
है यदि उनमे से एक पिता मर जाय तो मेरी दृष्टि से तो उस साइनर का नाम 
खएले ले दर्ज होगा नहीं ऋऔौर यदि खाते में नाम दर्ज नहीं होगा तो शिकसी उठाने का 
प्रदन नहीं उठताा। एसी ददह्ा में अगर नारायण दत्त जी का सुझाव कि बह पांचों 
पिता सरें और उसके बाद से माइनर को अधिकार दे तो उसके दूसरे रूप में यह 
कहा जा सकता है कि पांचों पिता के रहते हुए यह अनिश्चित हे कि किस पित्ता 
क्की कौन कौन सत्तान हैं ॥ एसी अवरथा में वहां माइनर को कभी अधिकार नहीं 
सिलेगा । में इसको भी छोडता हंं अगर इस तरह से स्वीकार कर लिया जाय तो अन्त 
से हसको यह जविच्ञारना पड़ेगा कि ५ पिताओं का एक पुत्र हैं ॥। उनमें से एक सर 
जाना हैँ तो वह पुत्र ऐसा होगा जिसकी देखभाल के लिये दूसरे लोग सौजूद है । 
से तो यह समझता हंं कि जिस पत्नी के श पति हे उनके अलग-अलग कुटुम्ब नहीं 
होंगे । मे ठीक तो नहीं जानता लेकिन ऐसा समझता हूं कि वे पांचों पति अलग 
अलण न रह कर उसी एक पत्नी के घर पर रहते होंगे । उनसे कोई सनन्‍्तान उत्पन्न 
हुई तो वह सनन्‍्तान पाँचों पतियों की हैँ और उसको पांचों का संरक्षण प्राप्त है । 
इसलिये इस संशोधन की आवद्ययकता नहीं है। 


यह जो घारा ४ हैं यह कुछ संरक्षण दिये जाने की धारा हें यानी कुछ विद्येष 
अधिकार की धारा हूँ और यह अधिकार साइनर को दिये जाने का इसमे जिऋ है 
जिसके द्वारा कुछ अधिकार साइनर को दिये जायंगे उस स्थिति को ध्याव में रखते 
हंस जब तक माइनर का कोई संरक्षक या कोई व्यक्ति एसा नहीं है जो उसकी भूमि 
व्हा देखभाल कर सके तो ऐसी परिस्थिति से न्‍यायथ भी ऐसा हे और इस विधेयक 
से भी ऐसा हे कि उस कानून के ह/रा उसको कुछ अधिकार प्राप्त हो कि वह अपनो 
भूसि को शिकसमी पर उठ सके । तो से स्पष्ट रूप से प्रा्थंना यह करूँगा कि मेरे 
मित्र नारायण दत्त तिवारी ने जो सुझाव रखा हैँ वह तो इस विधेयक में सेड्धान्तिक 
रूप से धारा ४ में निहित हे । सिद्धान्त के आधार पर यह संरक्षण केवल उन मसाइनर 
को सिलना चाहिय जिनका कोई संरक्षक नहीं हे और उसकी भूमि को देखभाल नहीं 
हो पाती उसके देखभाल के लिये किसी व्यक्ति की जरूरत हैँ । उसके दूसरे पिता 
के हारा तो उनको संरक्षण प्राप्त होना ही चाहिये । मेरे मित्र इसका उत्तर यह देंगे 
कि यह धारा ही इसमें से निकाल दी जाय। तो इसका उत्तर में उनको यही दूगा 
जो राजस्व संत्रो जी ने दिया हैं कि हमारे यहां जो यह बहुदिवाह प्रथा हैँ इसके 
अलाबचा कुछ ऐसे कुटम्ब भी हूँ जिनके एक पत्नी या एक पिता ही होता हें और उनके 
एक पुत्र भी होता है । एक पुत्र होता हैं जब उसका पिता सर गया तो उसके दाद 
खाते में नाम उस लड़के का चढ़ेगा और उसको वह संरक्षण प्राप्त होना चाहिये, अन्यथा 
जिसके कोई पिता नहों हे उसको संरक्षण कैसे प्राप्त होगा ? मेरी दृष्टि से मेरे सिन्र 


नारायण दस जी मेरी इस बात को स्वीकार करेंगे और अपने अस्ताव को सदन के 
सामने नहीं रखेंगे । 


२१० विधान सभा [४ दिसम्बर, १९५२ 


भ्रो द्वारका प्रस्माद माय --भीमान्‌ अध्यक्ष सहोदय, इस बात को हाउस अच्छी तरह स 
जानता है कि जौनसार-बावर में एक स्त्री के कई पति होते है लेकिन जो संशोधन पेश किया 
गया हे और इसके संबंध में जो बात कही गयी और नारायणदत्त जी ने जिस बात को कहा 
कि अगर एक स्त्री के कई पति है उसमें किसको उसका पतति समझा जाय और कौन जिन्दा है 
आर कौन सर गया है । यह एक बिल्कुल सीधी सी बात है १ चार पिता हे, एक स्त्री है, और एक 
लड़का है। अगर चारों पिताओं के सबंध में भ्रम हुँ कि उस लड़के क। कौन पित्ता है तो जब वह सब 
मर जायेगे तभो वह पित॒हीन ससझा जायगा रलूकिन जब तक जे चारों पिता जिन्दा है तब तक 
वह पित॒हीन नहीं साना जायगा। अगर उनका यह कहना हें कि चार पिता है तो उनकी 
मौजूदगी में तो कै से उसको हक प्राप्त होगा तो राजस्व मंत्री जी ने यह बात बतलाई कि जब 
साइनर के नाम पर जसोन चढ़ गई तो फिर उसका कोई पिता उस जमीन को शिकमो पर 
चढ़ा दे तो इस बात को रोकने के लिये यह क्‍्लाज रखी गयी है। 


अध्यक्ष--अगर साननीय मंत्री जी इसको पितहीन कर दे तो संभवत: यह झगड़ा खत्म 
हो जाय। जिसका पिता मर गया वह पितहोन हो गया। 


रो द्वारका प्रसाद सेय --जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम मे तो 
पितृहीन माइनर लिखा हुआ है और ऐसे लिखने से यह झगड़ा खत्म हो सकता हे 
तो मे स्वीकार हे, लेकिन जो वहां पर पत्रयाहेँ वह यह हूँ कि बड़ा भाई दादी करता हे वही 
स्‍त्री जितने भाई होते हे उनकी सत्नी समझी जाती हे । रूुकिन ऐसी भी है और मेने इसको 
जोनसार बावर में सुना है कि अगर कोई भाई अपने परिवार से अलग हो 
जाय तो वह दादी कर सकता हे । जब तक वह सम्मिलित कुटुम्ब का है तब तक उसको शादी 
करने का अधिकार नहों हू । वह अलग हो कर ही ऐसा कर सकता है। इस प्रकार से वहां 
शादी अलग से भो की जा सकती है, लेकिन सासान्‍्य रिवाज यही हैं कि बड़ा भाई वहां पर 
शादी करता है और चह॒ सज को स्त्री समझी जाती हे तो जो कोई पुत्र उत्पन्न हुआ उसके लिये 
निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि वह किस पिता का पृत्र हे. इसलिये जो क्लाज है 
कि पितहीन होने पर ही अधिकार होगा तो जितने पिता हे सब नहीं रहेगें तब वह पितृ- 
हीन होगा । इसलिये इसमें कोई संदाय की बात नहीं हे और श्री नारायण दत्त जी काजो 
संदाय है. वह पेदा नहीं होता। इसलिय में इस संदोधन का विरोध करत्ता हूं। 


श्री कमला स्विदँ---सें क्री नारायण दत्त जी के संशोधन का ससर्थेन करने के लिये खड़ा 
हुआ हूं। इसलिये कि एक अवयस्क के साथ जिसका पिता मर गया हो, इस पर कुछ कहने के 
पहले में सदल का ध्यान जो आखिर का प्रतिबन्ध है उसकी ओर दिलाना चाहता हूं 
कि “यदि कोई खाता एक से अधिक व्यक्ष्तियों क॑ पास संयुक्त रूप से हो. तो यह अपवाद उन 
पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि वनें सभो व्यक्ति पद्दे के प्रारंभ से हो उपयुक्त 
एक या एक से अधिक अक्षमताओं से ग्रस्त न हों।” सभी व्यक्तिपद्टेक प्रारंभ से ही “के अनुसार 
अगर आप ध्यान दे ” तो अगर माइनर दछाब्द लाया जात्ता हें तो पिता मर गया हो तो यह हाब्द 
निकाल दिये जाते हे तो यह प्रतिबन्ध तो कवर कर ऊूंगा और अगर नहीं निकालते हैं तो 
उससे एतराज होगा जिसको सानने के लिये राजस्व मंत्री जी बाध्य होंगे। ऐसी परिस्थिति 
से म॑ उनका ध्यान दिलाऊंगा कि वह प्रतिबन्ध की ओर भी ध्याल दे और समझ सोच ले और 
उसके बाद अपना किसी किस्म का फेसला दें। अब तक एक पिता या ४५ पिता के बारे मे कहा 
गया, एक पिता हो या ४५ पिता हों इसका कोई असर धारा पर नहों पड़ता । जब 
हम कहते है कि वह सभी व्यक्ति पहले के प्रारंभ से ही उपर्यक्त एक या एक से अधिक 
अक्षमताओं से ग्रस्त न हों ।” ऐसी हालत मे में राजस्व मंत्री जी से फिर कहंगा कि बह 
साननीय नारायण दत्त जो के संशोधन को सान हू । 


की तारायखदक्त तिवागे--भीसान्‌ अध्यक्ष महोदय, सने बड़े ध्यानपुर्वक अपने माननीय 
मित्रों के भाषणों को सुनने की चेष्टा की कि जिन्होंने. भेर संशोधन के विरोध मे कुछ 
कहा लेकिन दरअ उल से उन्होंने अगर प्रस्तुत धारा को देखा होता तो उनको ऐसो 
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दाका न होती। इससे स्पथ्ट लिखा ह कि “ केबल उस दद्य को छोड़कर जब कि पदट्टेदार 
न्म्निलिखित में से कोई हो, उससे आता ह अवयस्क जिसका पिता मर गया हो, तो यह 
एक वचन स ह बहुबचन से नही ह॒ यानी जो पितहील हो गया हो. लेकिन पित्वहीन होने 
पर भी जो महा है वह नहीं आती। अगर आप दस्तुरुलअसल को देखे तो उससे स्पष्ट 
हो जायगा कि वहा कभी-कभी ऐसा होता हें कि वहा आदम्ियो का भी शंयर होने लगता हे 
और वहाँ एसी-ऐसी अजीब प्रथाये ह कि उनको अगर स॒ बताऊं तो घटा भर लगेंगा। 
रिपोर्ट मे दस्तुतदलअमल के बारे से पेज €० में ह कि-- 

“ 6, 90०० पर 0४०0 एघ80079, ०पएण ०707873 ६856 8४0०0 07 [(6775.38 0०५७ 
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[ अगर प्रथानुसार चार भाइयो की दो या इशयद एक पत्नी हो ओर चार या पांच 
घुनत्रियां पेदा होती हू ओर एक भाई दुबारा शादों कर छेता ह॒ तो बच्चे उनसे नही बाटे जाते 
परन्तु वे औरत के पास रहते हैँ।] 

ऐसे कानून जहा के हें वहां पितृहीन केसे लागू होगा। एक पिता कहां लाग होगा। श्री 
लक्ष्मी रसमण जी आचाय को भी शायद कुछ गलतफहमी हो गयी कि साइनर से भी टाइटिल सिल 
जाता हें। साइन र से किसो के दो-तीन पिता हो और जब कोई माइनर होगा तभं/ तो शिकमी 
उठावेगा आर अगर टाइटिल न होगा तो बह जमीन  उठावंगा ही कसे उसको 
उठाने का अधिकार तो उसकी परन्ट्स को होगा। 

जो बात उन्होने कही वह मसाइनरशिप मे आ जातो हैं। इधर जेन साहब को गलत- 
फहमी हो गयी। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से कुछ लोग वहा चले जाते है अगर वे बहु- 
विवाह नही करते तो यह चीज उनसे लागू नही हो सकती जो में कह रहा ह। मेरा तो 
कहने का सतलब यह है कि बह साइनर_ जिसको काइतकारी टाइटिल सिला हुआ है 
आर काइतकार_ के रूप से उसको उठाता हे। लेकिन जो साइनर काइतकार ही नही है 
तो फिर वह कहां से उठायगा। इसलिय वहां की हालत को देखते हुए यह शब्दावली ठीक 
नही है "जिसका पिता सर गया हो” यातो यह होना चाहिये कि जिसके सब पिता सर 
गये हो या यह कि जसा मौर्य जी ने कहा पितहीन” शब्द अगर रख दिया जाय तो 
मुझे कोई ऐतराज नही होगा। अगर मरा नही तो साननीय सत्री यदि मौय जी का सत्योधन 
स्वीकार कर लेंगे तो मेरे ऊपर तो क्‍या उन लोगो के ऊपर जो साइनर हें, बडा उपकार 
होगा। शान्ति प्रप्षन हदर्समा जो जरा ओर बता दे कि वहा पर क्या हालत हें। अतः 
सेरे सरोधन के सानने मे यदि कोई आपत्ति हो तो भोयं जी का ही सशोधन स्वीकार कर 
लिया जाय। 

ओ चरण स्तिद---साननीय अध्यक्ष महोदय, सुझे अफसोस हे कि बहुत मोटी से मोदी 
बात भी समझ से नही आती और से और मेरे दूसरे साथी अपने आपको उन्हें समझाने मे 
अपने आपको नाकाबिल पाते हे। विधेयक से यह लिखा हुआ है कि “जिसका पिता मर गया 
हो उसके बजाय आप चाहते हे सब पितासर गये हो” जनरल क्लासेज ऐक्ट में यह 
आया है कि सिगुलर इन्क्लूड्स प्छरल' इसलिये जहां एक पिता हे बहा उसका सतलब 
एक से होगा और जहां कई पिता है वहाँ उसका मतलब बहुत से पिताओ से होगा । लिहाजा 
आपकी जो दइका और रूम हे वह सब निराधार हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरी यह समझ मे 
नहीं आता कि यह कंसे सावा जा रहा हे कि सभो स्त्रियों के बहुत पति होते है। इधर 
अब वहां मोनोगेमी के हक में लोग बहुत होत जा रहे हे। वहा के निवासियों में 
एक पत्नी का रिवाज होता जा रहा हें! दूसरी बात यह हैं यह मान भी लिया कि वहां 
पुराना रिवाज पूरी ताकत से लागू है तो भी एक पति बाली पत्नी भी तो हो सकती है । 
सान लिया कि किसी का एक ही लड़का हैँ तो उसकी जो पत्नी होगी बह एक पति बाली ही 
होगी और उसका जो लड़का होगा उसका एक ही पिता होगा । इसलिये यह कहना कि सभी 
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स्त्रियों के कई-कई पति होते है, यह गलत हैं। इसलिये चाहे तो एक पिता हुआया 
एक ग्रुप आफ परसन्‍्स पिता हुए वह जब तक पित॒ृहीन नहीं होगा जब तक कि वह पिता या उनमें 
से कोई पिता जिन्दा हे। इसलिये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक व्यक्ति को पिता मान 
लिया जाय या एक ग्रुप आफ परसन्स को इकाई सानकर पिता सान लिया जाय। उससे कोई 
आपत्ति नहीं होनी चाहिये। मुझे जरा बहुगुना जी के यह कह ते पर ताज्जुब हुआ। उनको 
यह अधिकार था कि वे कहते कि जो अच्छी चोज है में उसका समर्थन करता हूं। लेकिन यह 
कि साकूल बात कही जाय चाहे बह विरोधी भाइयों की तरफ से भी कही जाय तो से उसे स्वीकार 
करता हूं. और यदि कोई नासाकूल बात ही, बिलकुल गेरसाकूल हो तब नामंजूरी की नौबत 


आती हे। लेकिन उसमे ऐसी कोई अच्छी चीज है नहीं। इन दाब्दों के साथ मे इस संशोधन 
का विरोध करता हूं। 


आओ अध्यक्ष--अ्रऔन यह है कि खंड ४ (२) क द्ाब्द “जिसका पिता मर गया हो” 
निकाल दिये जाय॑। 


( प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ। ) 


श्री बल्वन्त सिंह (जिला मुजाफ्फर नगर) --साननीय अध्यक्ष _सहोदय, में आपकी 
आज्ञा से खंड ४स यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि उपखंड (२) के अन्त में शब्द ः-- 


“और यदि किसी रिकग्नाइज्ड संस्था का विद्यार्थो हो तो २५ घरं की आयु तक" 
बढ़ा दिवे जाय॑। उसे भी एकसाइनर का हक दिया जाय' कि वह अपनी जमीन दूसरको 
उठा सके । मेरी केवल इतनो ही प्रार्थना है कि ऐसे विद्यर्थों को, जो किसी रिकग्नाइज्ड संस्था में 
पढ़ते हों, उन्‍हें २५ वर्ष की आय तक वे अधिकार हों जो कि एक' साइनर का अधिकार 
हुं। शक वर्ष की उस्पर के बाद कोई साइनर नहीं रहता। सगर एसी परिस्थितियां हँ जैसे 
कि कोई विद्यार्थी पढ़ता हुआ हो, और बह २४५ वर्ष की आयु लक पढ़ता रहे तो उसको भी यह 
अधिकार होना चाहिये जो कि एक माइनर का अधिकार हूँ । 


इसके साथ में जमींदार! उन्‍म्‌ लगन अधिनियम की दफा १५७ के न भाग को आपके सामने 
पढ़ कर सुनाता हूं। “किसी स्वीकृत संस्था सें अध्ययन करता हो और २४५ वर्ष की आयु का न 
हो तो उसको अजनोी जमीन के ऊपर हक दिया गया है अगर को दे ऐसा विद्यार्थी है तो उसको भी 
और यदि कोई ऐसा पित॒हीन है तो ऐसी दह्ा से उस दार्स को भी अधिकार हे कि वह अपनों 
भूसि किसी दूसरे को उठा सके ॥ तो जमींदारी उन्समलन कानून और सौजदा कानून में सामंजस्य 
उत्पन्न होचा चाहिये और उसके साथ साथ ऐसे चिह्म (थियों को भी यह हक होना चाहिये कि 
जे अपनी भूमि किसी दूसरे को दें सकें और उससे लाभ उठा सकें। इसो के साथ साथ इससे 
सबसे बड़ा लाभ यह भी होगा कि बह प्रान्‍त के इस पिछड़े-हुये भाग सें जह॒'' शिक्षा का बहुत बड़ा 
अभाव है, शिक्षा बढ़ेगी । इसलिये अगर यह प्रस्ताव स्वीकार हो जाता हे तो में समझता हूं 
कि वर्हा के शिक्षा प्रचार में भी बहुत कुछ सहुलिपत मिल जायगी और उससे बहुत लाभ 


हो सकेगा ॥ इसलिये में साननीय राजस्व मंत्री जीसे प्रार्थेना करता हूं कि वे इस प्रस्ताव 
को अवदय स्वीकार कर लें। 


आओ सदन सोहन उपाध्याय--साननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय बलचन्त 
सिंह ज॑ ने पत्ता किया हैँ, में उसका विरत्थ करने के लिये खड़ा हुआ हूं। और इसलिये विरोध 
करने के लिये खड़ा हुआ हूं. कि शायद मेरे विरोध करने से साननोय राजस्वथ मंत्री जो उरहें 
सान लें और स्व(कार कर ले। क्योंकि जब हस किसो चोज का विरोध करते हें, 
सोदालिस्ट यार्टी के सदस्य विरोध करते है तो थे समझते हे. कि जरूर इसमें कोई अच्छी चीज 
होग या बुराहोगा, जोकुछभी बेठीक समझतेहों। इसलिये सेंइड्सकायहांपर विरोध 
कर रहा हूं। में यह समझता हूं कि इसकी आवद्यकता नहीं हू । १८ वर्ष जब किसी लड़के 
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को हो जाते 
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ह तो वह काफी ससझदारहों जाताहेँ और जपनी जमीन का इंतजास वह खुद 

हू या नौकर रख करके करवा सकता हे ॥ २५ वर्ष तक के लिये रियायत दे देना 
ठोक नहीं छह । जोनसार बाबर ने जहांलक घिल्ाा का सवाल ने वहां अब काफी दिक्ष्ता 
जोरों से चल रही हे ऋ्लौर काफी ग्रेजुएंट्से वहांहो गयजेहूँ। बहांके काफी लोग सरकारी 
नौकरियों में मी आ गये हू । वहाँ के लोग अब उतने पिछड़े हुए नहीं हे जितना माननीय सदस्य 
समझते दे । इससे शिक्षा से भों. कोई भोत्साहन नहीं मिलते वाला है और में समझता हूँ 
कि यह विल्कुनल फिजूल है और २५वबर्ष तक के लिये बढ़ा देते से कोई फायदा नहोंह ॥ 
इसलिये से इसका दिरोथ करता हूं । 

ओ द्वारका प्रसाद मोय--माननीय अध्यक्ष सहोदय, जिस रूप से यह संशोषर 
रखा गया ह बह तो स्वीकार नहों ह लेक्चिद बात सहं। है उसको स्वीकार करने मे कोई आपत्ति 
नहीं है. यानी किसी रिक्गनाइज्ड संस्था का विछ्थी हो। लेकिन जरींदारी उन्‍नलन 
अधिनियम में जो शब्द रखें गये हूँ. ऐसा रख (देवा जाय तो. सुझ आपत्ति नहीं होगी । 
जमींदारी उन्मूलन कीं घारा १५१ के क्लाज (झ) झें हूं “किसी स्वीकृत संस्था 
(78९०६-ां5०त 49५076प(८0%9 ) मे अध्ययन करता हो और २५ वर्ष से अधिक जायु कान 
हो ।” इसको यदि इस रूप में रख दिया जाय, जैसा में बताता हूं तो मुझे स्वीकार करने में कोई 
आपत्ति नहीं होगी । 

यह संशोधन इस प्रकार उपस्थित किया जाय-+ 

खंड ४ के उपखंड (२) के बाद एक छुंतरा उपखंड (२-कर) बढ़ा दिया जाय जो इत प्रकार 
हो “(२-क) किसी स्वीकृत संस्चा ( 38उएटफ्रज8प ाआंफपांं 09 ) में अध्ययन 
करता हो ओर २४ वर्ष से अधिक आय का न हो /* 

अर बलूवन्त खिंह--साननीय राजस्व मंत्री की ओर से जिस रूप से यह संशोधन रखा 
गया है वह मझे स्जीकार हें । 

आो अध्यक्ष--प्रदन यह है. कि खंड ४ के उपखंड (२) के बाद निम्न लिखित नया उपखंड 
(२-क ) बढ़ा दिया जाय--- 

“४ (२-क ) किसी स्वीकृत संस्था (7.8008फएां3उ6प 7795%76%प70: ) से अध्ययन करता 

होऔर २५वर्ष से अधिक आय का न हो ॥ - 
(प्रदन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 


थ्रो मग्बती 3लाद शुक्कू (जिला बाराबंकी )-+मानचदीय अध्यक्ष सटोदय, में आपकी 
आज्ञा से खंड ४ के प्रतिबन्ध की अंत्सि पंक्ति थे दाव्द ग्रस्त ” के बाद दाबद “भ बढ़ा 
दिया जाय, यह संशोधन पेंदा करता हूं ॥ 

यह इसलिये जरूरी है. कि यदि प्रतिबन्ध का कलाज जो हे उसको पढ़े तो उसमें यह लिखा 
हुआ है किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई खल्ता एक से अधिक व्यक्तियों के पास संयुक्त 


हद, 


रूप से हो तो यह अपवाद उन पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि बे सभी व्यक्ति 
पटटे के प्रारंभ से टी उपयृक्‍त. एक या एक से अधिक अक्षमताओं से ग्रस्त हों +” 
ऐसे दाब्द हें। उसके लिये “न” दाब्द जब तक नहीं आता तब तक इसका मतलब साफ नहीं 
निकलता । में समझता हूं कि यह छापेखाने की. गलतों हे बरना यह बहुत आवश्यक है 
कि सन रखा जाय। इसके बिना असली सतलब पूरा नहीं होता। म समझता हूं कि 
यह संशोधन. साननीय राजस्व ऊझंत्री जी स्वीकार करेंगे। 

तो द्वारका ससाद मोौये--यह संशोवन स्वीकार हें । 

ओी अध्यक्ष--प्रदरू यह है कि खंड ४ के प्रतिबन्ध को अंतिम पंछ्िित सें शब्द “ग्रस्त 
के बाद झशाब्द “नर बढ़ा दिया जाय १ 

(प्रदन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ |) 


न्यााः 


श्श्ड विधान सभा [४ दिसम्बर, १९४२ 


श्रो राम नारायण चिपाटठो (जिला फंजाबाद)--अध्यक्ष महोदय, मे आपकी आज्ञा से 
संशोचन पेश करना चाहता हूं कि खंड ४ के वर्तेसान प्रत्बन्ध के उपरान्त निस्नलिखित 


दी चये प्रतिबन्ध बढ़ा दिये जाय॑ं--- 


“किन्तु दूसरा प्रतिबन्ध यह हू कि यदि भूतकाल में किसी काइतकार ने ३ वर्ष से अधिक 
अवधि दक अपनी _ काइत की जमीन शिकर्मा लगानी या शिकमी बटाई पर उठाया हो, 
तो उक्त जमीन से यदि वह १० एकड़ से अधिक हो, उसका १० एकड़ से अधिक जमीन से स्वत्व 
समाप्त हो जायगा और शिकमी असली काइत्तकार हो जायगा । 

किन्तु तीसरा प्रतिबन्ध यहुहू कि धरा ४ की उपधारा (१) से (६) तक में बणित 
व्यक्तियों के लिये १० एकड़ से ज्यादा जमीन के लिये धारा ४ में दी हुई रियायत लाग नहीं 
होगी 4 


अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत विधेयक जो है उसका नाम “जौनसार बावर भौसिक अधिकार- 

सुरक्षा तथा भोसिक अभिलेख विधेयक, १९५२” है। अगर यह केवल भौसिक  : 
विधेयक होता और रेकार्ड्स को तैयार करने के लिए होता तो हम इस पर आपत्ति 
नहीं करते । लेकिन धाराये ३ और ४ इसमे ऐसी धाराये है जिससे सरकार का यह भी इरादा 
समालूस होता है कि कुछ भौसिक सुरक्षा भी उनको प्रदान की जाय । धारा ३ के बारे में 
कल काफी बहस हो चकी है । 

श्रो द्वारका प्रसाद मै।यं--आन प्वाइन्ट आफ आर्डर । में श्रीमान्‌ के नोटिस मे 
यह लाना चाहता हूँ कि इसके पहले एक संशोधन यह स्वीकार कर लिया गया कि शिकमी 
का उठाना ही अबंध होगा यानी तीन वर्ष या किसी समय के लिये कोई हछिकमो नहीं 
उठा सकेगा ।॥ तो अब साननीय रामनारायण जी का यह संशोधन ३ ब्ष को अवधि से 
अधिक के लिये उठाया जाय, यह बात यहां बेठती नहीं है और शिकमी उठाना बिल्कुल 
बन्द कर दिया गया तो ३० एकड़ वर्गरह का भी प्रदन नहीं उठता । आपने उसके 
आगे यह कहा हैं कि तीसरे प्रतिबन्ध से कि ३० एकड़ से ज्यादा भूमि के लिये धारा 
४ में दी हुई रियायत लागू नहीं होगी तो उनके लिये तो आपने एक्सेप्शन रखा है जो 
उसमें नाम दिये गये हैँ ६-७ क्लाजेज के । तो इसलिये यह आवश्यक है और एक बात जब 
तय हो गयी तो इससे सतलब नहीं निकलता फि ३ वर्ष से अधिक के लिये यह 
प्रतिबन्ध लगाया जाय। इसलिये यह आउट आफ आर्डर है । 


क्री रामनारायण जिपाटठो--अध्यक्ष महोदय, ऐसा सालू्म होता हैं कि साननीय 
राजस्व मन्‍्त्री के सभासचिव न ऐसे संशोधन को ठीक से नहीं पढ़ा। जो इस सदन में 
पहले पास हो चुका है और साना जा चुका है बह भविष्य काल के लिये है, पर मेरा संज्ञोधन तो 
भूतकाल में है । इसका आद्यय यह नहीं है कि आगे कोई दिकमी पर उठा सकेगा, बल्कि 
भूतकाल सें शिकसी उठाया गया और उसके लिये, मेरा संशोधन है, इसलिये इन आर्डर हे । 


ओ अध्यक्ष--म समझता हूं आपत्ति लाग नहीं होती । आप पेश कर सकते हे । 


आ रामनारायण अिपाठो--अध्यक्ष महोदय, में अपने भाषण में यह कह रहा था कि 
इस विधेयक की धारायें ३ और ४ ऐसी है जो इसको भौमिक सुरक्षा बचाने का प्रयत्न कर रही 
हैं। धारा ३ की निस्सारता को हमारी तरफ से कल साबित की जा चुको हें लेकिन बहुमत 

हठबादिता को वजह से कोई सुनवाई नहों हुईै। धारा ४ का सवाल है और उससें 
लिखा है कि “कोई भो काइतकार अपने सम्पूर्ण खाते या उसके किसी भाग को तौन वर्ष से 
अधिक अवधि के लिये अथवा किसी शिकमसी को पास किसो भाग के रहने से, ३ बर्ष के 
भीतर, नहीं उर्दैयेंगा, केवल उस दशशा को छोड़कर जबकि पट्टेदार निम्नलिखित सें से 
कोई हो ॥” इस घारा को अगर गौर से पढ़ा जाय तो इसमें कोई भौमिक 
सुरक्षा प्रतीत नहीं होती ॥ सिर्फ उसका एक नतीजा होगा जरूर कि बहाँ के किसान 


जीनसार बाबर भौमिक अधिकार सुरक्षा तथा भौमिक अभिलेख विधेयक, १९५२ २१५ 


जो कि कुछ साल तक शिकमी पर जमीन जोत करके अपने बालबच्चों और अपने 
परिवार के अन्य रोगों को परवरिद्य करत थे वह भविष्य में हर तोन साल के बाद जमीन 
बदल दिया करेंगे और उस जमीन से किसी को प्रेम नहीं रहेगा ॥ हर किसान यह सोचेगा 
कि तोन साल तक शिकमी रहेंगे और फिर निकाल दिये जायेगे इसलिये पहले अपनी जमोन 
जोतो और उसके बाद अगर थोड़ा सा समय मिले तो उसमें भो परिश्रम कर दो । तो इससे 
कोई भसौसिक सुरक्षा बहां पहुंचती है, ऐसी बात नहों है। अगर वाकई सरकार का 
सतलब यह हे कि इसको भूमि सुरक्षा चि्चेयक बनाया जाय तो मेरा जो संशोधन 
हे उससे वास्तव स् पिछले जसाने से जो कोग शिकमी काइत करते चले आरहे है उनकी 
सुरक्षा हो जाती हैं । अध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर ताज्जब होगा कि इस सम्बन्ध 
से हसारों सरकार के पास कोई भी आंकड़े नहीं हे कि शिकमी काइत पर कितनी 
जमीन उठो हुई हैं + जेसा कि कायद में हेँं। हमारी विधान सभा प्रक्रिया नियसावली में, 
मेल आपक हारा राजस्त मनन्‍त्री जो से कुछ आंकड़ सांगें थे और उसमें पहिला मेरा 
प्रदन एक यह था कि शिकसी काइतकारों की कब्ज की अधिक से अधिक और कमर से कस 
अवधि ओझऔर शिकमी काइतकारों का रकबा तो उत्तर सिला हे कि “कोई सूचना उपलब्ध 
नहीं है ।” तो हमारो सरकार का सबसे बड़ा दावा धारा ४ के द्वारा भौसिक सुरक्ष्य रखने 
का हैं और उसके सम्बन्ध में हमारी सरकार को कोई आंकड़े ही नहीं माल्म हें और दूसरे 
आंकड़े जो हसारे पास कल आये हैं उसमें कई बार कई बातें कहो गयीं । 


आओ चरण स्लिहद--मं जरा पूछना चाहता हूं कि आपके कौन से सवाल के जवाब में 
हसन लिखा था । क्या आपने जौन सार बावर के बारे से सवाल पूछा था 
शो रामनारायरण जिपाठो--अच्छा तो होगा कि में वह पत्र ही पढ़ करके सुना दूं 
प्रेघक, 
आभ रास स्वरूप सहरा, 
अन्डर सेक्रेटरी, राजस्व विभाग, 


उच्तर प्रदेश । 
सेवा में, 
सचिव, 
उत्षर प्रदेश विवास सभा । 
दिनांक १४ अक्तबर, १६५२ ई०॥ 
महोदय, 


आपने जो जौनसार बाबर अधिकार सुरक्षा तथा भौसिक अभिलेख विधेयक के सम्बन्ध 
में कली रासनारायण जिपाठी का जो पन्न भेजा है उसके सम्बन्ध में मुझे राजस्व सन्‍्त्रो नो 
निम्नलिखित सूचना देने का आदेश दिया हैं 
(१) उक्त परगने में सध्यवर्तियों के सीर और खुदकाइत का कब्जा--इस 
परगने में सीर और खुदकाइत की प्रथा बेसी ही राज्य के अन्य भागों से है प्रचलित 
नहीं हैं । उस भूमि का रकबा जो जमौीन्दारों के करजे में हें और पदटे पर नहीं 
उठी हुई है, बेड७२७ एकड़ हें । 
(२) औसत लगान--कोई सुचना उपलब्ध नहीं है । 
(३) औसत सालगुजारी--इस समय कुल खती का रकबा ३९६१३ 
एकड़ है और कुल सालयजारं( २४६१० रुपया, इस प्रकार औसत लगान ०--१ ०-६ 
अति एकड़ हुआ । 


२्१द विधात सभा [ ४ दिसम्बर, १९५२ 


[ श्री रासनाराउण त्रियाटी | 


(४) शिकंशी काइतकारों का रफ्बा | कोई सूचना उपलब्ध 
(५) शिकतमी काइतकारों के दत्जे की नहीं है। 
की अधिफ से अधिक और कम से कस अवधि ,/ 


(६) कोल्टठा और बाजगी जातियों के अधिकार के जल्लीन का रकबा 
६५०६०५ एकड़ ॥ 


तो अध्यक्ष सहोेदय, इन जांकड़ों में से यह देखता हुं ३४६३६ एुक्कड़ ऊमीन छेसी है जो तमों- 
दारों के कण्जे में हैं प्लौर पढ्टे दर नहीं उठायी गयी हुं और ६५६४५ एकड़ जमीन ऐसी है जो दोल्टा, 
नाजजणिय के पास हू । जो जमीन जमीन्वारों फे पाक्त है उसको में था तो खुद जोतने है या 
दिकली पर उठाते है । शिक्र॒मी काइसकारशों को पतस किसली जमीन है और कितने समय 
से उठी हुई हूँ इसके कोई आंकड़े सरकार के पास नहीं हे। जैसे दि शरिकार्ड्स धायरेशन 
फिये जा रहे हैं उनके लिये यह आधवद्यक हैँ धि यह पता चले कि इतने साल से यह दित्कमी 
हैं और इतने साल से इंत व शिकमियों का रफ्ना चिकलता हैं । और ३४७३७ एकड़ जमीन 
मेसे कितनी शिवसी जमीन है । तो शओ सेरा सं्योधन है. दह सरफार की पूरी मदद करता 


थे 
प्रा 


हें ओर से सनझता हूं कि अगर यह संशोधन साल लिया जाय कि भूतकाल में जिन्‍होंने 
अपनी जम्रीन तीन साल से ज्यादा शिकमी पर उठायी है उनकी जमीन हि कुसो काइत्कार को 
सिल जाथ, इससे बहुत रदद मिलेगी । सेने इस सम्बन्ध में खास रियायत की हे क्‍योंकि 
हम जानते हैं कि जब्न दतोई कानून बनता है तो लोग वहुत सी बातें कर लेते है। साननीय राजस्व 
सन्‍्दत्री जी को अमोनन्‍्दारी अबालिवान और भूमि व्थवस्था विधेयक के ऋष्सिकारी होने पर 
बड़ा गन हैं। उन्होंने उसमें यह रखा है कि अगर शिकसी पर किसी किसान ने उठाया 
हो और आठ एकड़ ठक उसका रकबा हो तल बह बेदखल कर सकता है, अगर आठ एकड़ से 
ज्यादय रकना हो ते झक एकड़ से ज्यादा रकबा वाला जो शिकमी काइतकार हो वह 
असामी या शिकसी बन जाये गा और बह असली काइतकार नहीं. रहेगा ।  भाननीय राजस्व 
सन्त जी ने. पहले ही बताया था फि. बहां जमीन जो है वह ऐसी जमोन है जो प्लेल्स की 
जमीन के बराबर नहों है । तो मेरा संज्ञोधन जो हैं वह जसोरदारी अबालिदान और भूमि 
व्यवस्था कालून के अनुकूल भी हैं । अनर माननीय राजस्व सन्‍तचोे जी सचसच इसको 


भोसिक सुरक्षा विधेयक बनाना चाहते है तो उसको भेरे इस संशोधन को सान लेना वाहिए + 
दूसरा प्रतिबन्ध में छाद में रूंगा । 


' को अरण्प स्िह--साननीय अध्यक्ष महोदय, खेरे सित्र साननीय सोट्यं जी ने एक 
आपत्ति उठायी थी, उस आपत्ति को में दोहराना नहीं चाहता लेकिल उसके अलावा एक 
प्वाइन्ट और था जिसका जिऋ करना वे भूल गय थे और वह यह है कि आपकः कहना 
यह है कि ३० एकड़ से ज्यादा वह हो तो उस पर से उनका स्व॒त्व खत्म हो जायगा। 


भी रासनारायण फ्िपाठा---३० के बजाय १० सेन किया है । 


श्री अरण श्विह--अच्छा दस सही । “किक्तु दूसरा प्रतिबन्ध यह है कि यदि भूतकाल में 
किसी फाइतकार ने ह वर्ष से अधिक अवधि तक अपनी काइत की जसीन शझिकर्ा लगानो 
या शिकसो बटाई पर उठायी हो, तो उक्‍त जमीन से यदि वह १० एकड़ से अधिक हो, 
उसका! १० एकड़ से अधिक जमरीच से स्व॒त्व ससाप्त हो जायगा और शिकमी असली काइतकार 
हो जायगा १ यह जो आप उनके राइट्स कंफिस्केट करना चाहते है बिना कम्पन्सेशन दिये 
यह एक तरीक से बिल्कुल कांस्टीटद्यूडन के विपरीत पड़ता है । लेकिन सें इस कॉस्टीड्यडनल 
प्याइन्ट पर स्टन्‍न्ड नहीं ले रहा हूं। में यह कहना चाहता हूं कि आपने बड़ी बिटरनेस के साथ यह 
कहा, बड़ी कड़वाहट के साथ यह कहा कि सरकार के पास कोई आंकड़ नहीं हैं, इतनो मिकम्मी 
हैं । लेकिन जब सेने कहा कि आप पूरा पढ़कर सुनाइये तो आपने सुताया और आपकी शिकायत 
केवल इतनी रह गयी है । आपको जो खत गया उससें बललाया गया । इसमें उन्होंने पुछा 


जॉनसा(र बावर चभॉमिक अधिकार सुरक्षा तवः भोमिक अभिलेख विधेयक, १६५२ २१७ 


लि सोर के काइततकारों का रकया क्या हैं और दिकसी काइतकारों की कस से कस और अधिक 
से अधिक कया अवधि इस पर यहां से लिखा गया हैं कि कोई रूचना उपलब्ध नहीं हैँ ॥ 
जाकी सब सुचनाये आपको आना पाई दे दी गयीं । सिर्फ इत दो चीज़ों की इत्तिला नहीं दी 
जा सकी । कौर के काइतकारों का रकबाः कस बतलाया जा सकता हूँ जबकि वहां पर यह सवाल 
है ही नहीं । दूसरी चीज आपने यह पछो दिकसी काइलकारों क्री ज्यादा से ज्यादा 
आर कम से कद अवधि दया है बानी वड़ी से बड़ी होल्डिग्स दया हैं और छोटी से छोटो 
होहलिडस क्याहें॥ इततनो सी सुचना उपलब्ध नहीं है । 

अीोी रापनारादण जअिदशाठा--अध्यक्ष सहोदय, माननीय सन्‍्त्री जी सुझे सुखालिज 


ही 


आ। आअरश ईलहक्कष--अध्यक सहोदय, जब साननीय सदस्य ने यह कहा कि छिकनसाी का 
बड़े से बड़ और छोटे हे छोटा रकका कथा हैं / जबकि सदन को मालूम हे कि यहाँ पर 
कोई था । यह सन्‌ १६४० ई० से दारू हुआ हैँ । इसीत्ियें सूचना 
। 
। 
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प्र ५ ल्ड्ड दिकिः डे पिया छ 
त््व्ह दूसरे कितनी ही सुचना इकद॒ठी क्‍यों न क्र ले तल भी कोई दर 

कोई छात्र रह ही जायेएगाः ।॥ झचना जज हासिल करने को कोदिद की जःती हुँ जबकि उससे 
कुछ फायदा हो। जब उहां पर बड़ी होल्डिग्स हैं ही नहीं तब यह गेर-जरूरी बात थी 
ख्रोर उससे कोई परच्लिक इन्ट्स्ट सर्द नहीं होता था।। बेसे भें बतलाया था कि कुल रकबा 
काइलकारों वे दास ४झ८ु७ऊच एकड़ हेँ और खत ७८६० हैं तो १.६ एकड़ पर खाते का रकजा 
हुआ जो काइलकार के पार हैं। इसजें ३० एकड़ 7 १० एकड़ की होल्डिग कंसे ही त्कतती 
हू क्यों क सुचदा नह: हे इसल्ये कहा जा सकता हैँ छि सुमकिन हूँ कोई हो । 
लेकिन यह मंसक्तिनात में से ही है । सोके पर ज्ायद ही कोई पाई जाय ॥। अगर 
कोई छक जआध होल्डिग पाई भी गयी तो उसके लिये सेरे साननीय सित्र नेजों 
संशोधन रखा हैं वह गेर-जरूरी है और बिला वजह मेहनत करना हे था किसी खास 
वजह से यथा अचार के दृष्टिकोण से लाया गया हो तो बात दूसरी हे दर्ना यह 
सवाल उठता नहीं हैे॥ किसी को पास दस एकड़ जमीन नहीं होगी । यदि 
होगी भी तो. एक आध के पास भले हो होगी । कुल जमीन ३६६१३ एकड़ है और खातों 
की तादाद २३८०४ हैँ और खाते में १.६ एकड़ पड़ता हैँ और एक खाते में कई कई आदमी 
हो सकते हैं । मेने आपको पहिले ही बतला दिया है कि कुल रकना ४८७६ एकड़ हुँ और 
जाते ७८६० हें ।+ इसलिये यह केवल ध्योरिटिकल बात रह जाती हे । में सतासिब नहीं 
समझता हूँ कि यह किसी तरह ठीक हो सकता हैं। इसलिये मे इसका विरोध 
करता हूं। 

आग गदा न्चहि (जिला देवरिया )--साननीय अध्यक्ष सहंदय, से सानसनीय राम 
सारायण त्रिपाठी के संशोधन का समर्थन करता चाहता हूं । भुझे एक बात माननीय राजस्व 
सन्‍त्री केस हू से सुनकर बड़ा दुख और आदइचरये हुआ। में तो उनको आंकड़ों का खजाना 
समझता या लेकिन जिस बकक्‍त उन्होंने यह बलतलाःया कि उस इलाके में कोई रूब्ड रिकाड 
नहीं हु । राथ ही साथ उन्होंने यह बतलाया छवि इस तरह के आंकड़े देना संभव नहों 
था कि कितने कोगों के पास कितनी जमीन हैँ बड़े से बड़े और छोटे से छोटे 
खाते कितने हैँ । अगर ऐसे आंकड़े सरकार के पास उपलब्ध नहीं हुं तो सरकार केसे 
मालगजारी बसल करती हे साननीय राजस्व सन्‍तही इसे स्वीकार करेंगे कि सरकार 
झालगुजारी वसूल करती है तो बह किसी आधार पर बसल करती हैे। यह जरूर हैँ कि 
भेडों ओर बकरियों का भी ध्यान रखा जाता है ॥ लेकिन क्‍या इस बात की भी ग॒ जाइइ 
नहीं हे कि इसमें हुूमील का भी अन्दाजा रक्‍्खा जाता हैं और इसके हिसाब से हम 
सालगजारी वसल करते हू ॥ 


राजस्व मनन्‍त्री जी ने यह बात कही कि वहां मालगजारी ज्यादा नहीं हैं , बहुत कम 
तो क्‍या कोई हिसाब सालगजारी लगाने का सरकार के पास नहीं था, तो किस आधार पर 
यह बात कही गयो । यह सुनकर वाकई आदइचये होता हु और यह कहना मुनासिब नहीं मालम 
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[श्री गेंदा [सह । 
होता कि वहां पर ऐसे आंकड़े नहीं हें कि जिनके आधार पर यह बतलाया जा सके कि कितने 
एकड़ के बड़े से बड़े, और छोटे से छोदे काइतकार है । साननोय रास नारायण जी का संशोधन 
केवल इतना है कि १० एकड़ से ज्यादा जो जोतने वाल हैं और उन्होंने शिकमी दे रखो हूँ 
आर शिकमी को उठाये तीन बरस से ज्यादा हो गये हैं तो उन शिकमी काइतकारों को सौरूसी 
हक दे दिया जाय । यह कोई ऐसी बात नहीं है जो नई हो । . इस सदन ने आज नहों, 
सन्‌ ३७ से. जब कांग्रेस गवर्नसेंट आई थी उस वक्‍त जो टनेन्सी ऐक्ट बना था तो उससें यह 
स्पष्ट कर दिया गया था कि जिसको पास ५० एकड़ से ज्यादा सीर है और जो २५० रुपये 
से ज्यादा मालगुजारी अदा करता है तो उसका शिकमी काइतकार जो होगा उसको मौरूसी 
हक दे दिया जायगा । तो ऐसी हालत में यह दल्हील देना कि जौनसार बावर सें १० 
एकड़ के ऊपर के जोतने वाल के शिकमी को यह अधिकार देने में कान्स्टीट्यूशनल झगड़ा 
पड़ जायगा । में नहीं समझता कि यह झगड़ा कंसे उठ जायगा । 

जौनसार बावर के इलाक के सम्बन्ध में जो इन्कक्‍्वायरी कमेटी को रिपोर्ट है हरी 
पुर ब्यास का जो इलाका हे बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया गया हैँ। ३९६ का टेनेन्सी ऐक्ट 
बहां लाग कर दिया जाय । बहुत पहिले से इस चीज की मांग है छेकिन हसारी सरकार 
इसके लिये तंयार नहीं हैं। अगर ऐसी हालत में जौनसार बाचर को उस इलाक से जिस इलाके 
में दूसरी शध्रथा जारी है उससे जोड़ना के मानी यह होंगे कि इसको - एक मुसोबत सें 
डालना होगा । यह कहूं तो अत्युक्ति होगो । साननोय राजस्व मनन्‍्त्री जी ने जेसा हमें 
बतलाया हे कि वहां ५५ या ६० हजार की आबादी है और २० हजार एकड़ पर खेती है । 
यह खेती और आबादी का अनुपात हम अपने प्रदेश में नहीं पायेंगे । यह अनुपात ऐसा 
नहीं है जिसमें हम जमीन के बटवार से बहुत घबड़ायें। हम तो जमीन के बटवारे की बात 
छोड़कर एक एक्सपेरीमेंट करने की बात कह रहे है जिससे अनुभव प्राप्त किया 
जा सकता है । वर्तमान सरकार तो पूरे प्रदेश के कृषि कानून में कई प्रकार के परीक्षण 
कर रही हैँ । बनारस में कोई दूसरा कानून है, रामपुर में कोई दूसरा कानून हैं और उत्तर 
प्रवेश के दूसरे हिस्सों में कोई दूसरा कानून हैं । तो में यह समझता हूं कि हर जगह 
रासपुर सें कोई ऑर अनुभव, बनारस में कोई और अनुभव हो सकता हे और 
उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्सों में कोई और परीक्षण हो सकता है तो वेहरादुन जिले की एक 
तहसील में अगर इस तरह का परीक्षण कर लिया जाय कि जमीन वहां के लोगों को बांट 
कर देखा जाय कि इससे उत्पादन बढ़ता है या घटता है या किस तरह से उसका असर 
पड़ता ह॒ तो यह कोई बहुत ज्यादा खतरे की बात नहीं है । केवल इतना प्रदन 
है कि जिन लोगों के पास काफी जमीन हें और जो स्वयं खेती नहीं करते हें और दूसरे से 
खेती करवाते हें और दूसरे की मेहनत पर मौज करते हैं तो ऐसे लोयों के पास जमीन नहीं 
रहना चाहिए और जो अन्न उत्पादन करत हैं, जो राष्ट्र का हित करते हैं और मेहनत करके 
अनाज पेदा करत है उनको ही जमीन का सालिक बनाया जाय । में समझता हूं कि स्वत्व दाबंद 
से कुछ गलतफहमी पंदा हो सकती है केकिन साननीय राजस्व मन्जो चाहेंगे तो इस पर उनसे 
समझोता हो सकता है. बजाय इसके द्वारा दाएद रखा जा सकता है अगर शिकमी को मौरूसी 
का! हक देने का फंसला कर दिया जाय । यह संशोधन जो हे उसकी बाबत सासनीय राजस्व 
मनन्‍्त्री जो का ध्यान टेनेन्सी ऐक्ट ३६ की तरफ़, जो उनका हो बनाया हुआ है, उसकी तरफ 
दिलाना चाहत्ता हूँ और फिर उसके बाद जसीन्दारी अबालिशन ऐक्ट की तरफ दिलाना 
चाहता हूं जो इस बक्‍त लागू हैं और फिर उनके वक्‍तव्य को तरफ दिलाना चाहता हूं जिसको 
उन्होंने बार बार हमारे सामने कहा है कि हम एक दो महीने में इसी कानून को वहाँ पर लागू 
कर देंगे ॥। इससें कोई वजह नहीं मालूम होती है कि इस कानून का एक दुकड़ा अगर इसी 
वक्‍त लागू कर दिया जाय । इसमें कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिसको वजह से ऐसी 
गड़बड़ हो जाय जिससे पहिले से भी हालत बिगड़ें। में यह समझता हूं कि रामनारायण जी 
की भी बात को माच लिया जायगा और उससे हस यह समझेंगें कि कम से कस 
हसारी एक बात तो समान ली गयी जो बहुत म॒नासिन बातों में से है । 


जोनलार बावर भौमिक् अधिकार सुरक्षा तथा भौसिक अभिलेख विधेयक, १९५२ २१९ 


क्री लक्ष्मी रमण अाच्ताय --अध्यक्ष सहोदय, मेरे विरोधी दल के मित्रों ने जो विवाद 
आज भवन में उपस्थित किया उससे में केवल यह ससझा कि भूमि वितरण के सिद्धान्त 
प्रत्तिपादद करने के लिये उन्होंने यह संशोधन इस सदल के सामने रखा है । भूमि वितरण का 
सिद्धान्त गलत हे या सही, इसको से नहीं कहता और यह सदन इस सिद्धान्त कौ किस रूप में 
आज यथा भविष्य सें स्वीकार करे यह ते एक अलग चीज़ है और इ संबंध में फेरे सित्रों 
का कया उख रहेगा यह भी एक अलग चीज़ हे । लेकिन में तो उनका ध्यान इस ओर 
आकर्षित करना चाहता हूं कि यदि बह स्वयं अपने संशोधन को जो घारा ४ का संज्ोधित 
रूप हैं, उसके साथ में इसकों रखकर पढ़ें तो इस घारा ४ की स्थिति कैसी बन जायगी । 
यह धारा ४ जो बिल की हं वह इस प्रकार हु. कि “कोई भी काइतकार अपने सम्पूर्ण खाते 
या उसके किर्स/ भ्राग को दौन वर्ष से अधिक अवधि के लिये अथवा किसी शिकमी के पास 
किसी भाग के रहने से तीन वर्ष के भतर नहीं उठायेगा केवल उस दशा को छोड़कर जब 


द हि नहॉं उठा सकता ह .... ... 
प्रतिबन्‍्ध यह धारा लगाती हूँ और कुछ व्यक्तियों को विज्ञेष अधिकार देते हं शिकमी 
पर उंठाने के लिए ।+ अब अगर हमारे सित्र ओऔ रास नारायण जा का यह संदोवन स्वीकार 
कर लिया जाय तो जो स्थिति इस धारा की होगी वह यह होगी कि जो प्रतिबंध इसमें हैं 
यानो एक या एक से अधिक कोई व्यक्ति खाते में हों तो उनके संबंध से. दूसरी स्थिति हो 
या बही हो॥। 

इसके अतिरिक्त यदि आप के प्रतिबन्ध को स्वीकार किया जाय तो वह प्रतिबन्ध यह हुआ 
कि यदि किस्से नें पिछले ३ सालों से कोई भूसि शिकमी पर उठाई है तो अब उसको 
उसका दंड सिलेगा कि अगर उसकी दस एकड़ भूसि से अध्कि हँ तो वह उच्से निकल जायगी . 
से उनसे प्रार्थेशा करूंगा कि वह इस घारा को पढ़ें और उसके बाद यदि वह इस प्रलिबन्ध 
को रखे तो वह समझेगें कि यह तो एक दूसरे के विरोध में हैं। उधर तो आप कहते हूँ 
कि कोई शिकसी यर न॑ उठा सकेगा और इूसरी तरफ आप कहते हूँ कि अगर ३ साल पहले 
कभी उठाई होगे तो भी उसको यहू दंड दिया जायगा । यह तो एक इएसरे के विरोधी 
बात है । जे पहले स्थिति थी कि हे साल तक यदि दिकमी पर उठायेगा थे ह तो नहीं 
उठावेगा, ऐसी स्थिति में शायद यह संशोधन कुछ अर्थ रख सकता था, लेकिन इस तरह 
से तो यह केवल व्यर्थ ही नहीं बल्कि अनियमित भी है । अनियमित इसलिए है कि यह 
क़ानून के विरुद्ध हैं ॥ 

क्रो रासनारायण जिपाठो--में एक प्वाइं/ आफ आड्डर रेज़ करना चाहता हूं 
में यह कहना चाहता हूं कि आप की रूलिग हो चुकी है और फिर भो माननीय सदस्य 
कह रहे ह॑ कि यह अनियमित हूँ ॥ े 

भी अध्यक्ष--ऐसा तो वह कह सकते हे कि यह क़ानून को धाराओं के विरुद्ध हैँ 
या अनियमित हं, वह तो सेरिट्स पर कह रहे हें, उन्होंने रूलिग को क्वेइ्चन नहीं किया 
हँ। 

की लक्ष्मी रुमसश्णय आच्याय --में अध्यक्ष सहोदय, जाप का अनुगृहीत हूं। मेरा भी यही 
सतलब था और मे किसी रूप में भी साननीय अध्यक्ष की रूसललंग कौ अवहेलना नहीं कर 
रहा था बल्कि में तो यह कह रहा था कि यह अन्यिसित है और क़ानून के विरुद्ध ह 
एक दूसरी बात में सदन के सम्रक्ष रखना चाहता हूं यद्यपि मंत्री महोदय ने भी इसका ज़िऋ 
किया था और मस॑ अपने साननीय सित्र रास नारायण जी का ध्यान संविधान की धारा ३ १ की 
रफ दिलाऊंगा जिसमे हँ कि “किसी भी प्रकार किसी सम्पत्ति का अपहरण नहीं किया जा सकता 
ओर वह केवल एस स्थिति में किया जा सकता है जब कि उस सम्पत्ति के लिए प्रतिकर स्टेंट 
गवर्नमठट दे ४” अगर यह स्वीकार किया जाता है तो परोक्ष रूप से अर्थ यह है कि आप दस 
एकड़ से ऊपर को भूसि का आप अपहरण करते हैँ और उसे दूसरे लोगों में बांठते हें ॥ 
इस दुृष्टिट से में कहूंगा कि आप का यह संशोधन गलत है और अनियमित है ।+ अब तीसरे 
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| श्री लक्ष्मोरसण आचायें | 

व्यावहारिक रूप मेरे मित्र देखेंगे कि किसी व्यक्ति के पास ४० एकड़ का खाता हू और यदि 
आज की स्थिति को स्वीकार किया जाय तो चह व्यक्ति जो इन ६८ प्रकार में से होगा + जेसे 
अभिवाहिता स्त्री ऐ या पागल हो या अचयस्क हो आदि जो हैँ । मान ले कि किसे का 
५० एकड़ का खाता है और आप कहते है कि अगर किसी ने पिछले ३ साल से अपने खाते 
पर शिकमी कायस किया हें इसलिए आप के पास केवल दस्स एकड़ भूसि रहेगी! और आप 
४० एकड़ दूसरे को दे देंगे यह जाप उसको दंड देते हुं ॥ अगर किसी ने भूमि को बढ़ाया 
हे, इस्प्रव किया हैँ उसेको आप केवल दस एकड़ ही देना चाहते हे । 


झौर उधर आप ४० एकड़ के एक दूसरे खाते को दूसरे आदसी के लिये पैदा कर देते हे 
मे कहुँगा कि व्यावहारिक रूप से यह चीज़ बिलकुल गलत हे ॥ फिर आज की स्थिति में 
जब भूसि के वितरण की व्यवस्था आपके सासने आये दव अगर आप इस चीज को 
रखें तब तो सदन इस पर अच्छी प्रकार से विचार कर सकता हे लेकिन इस धारा ४ के 
स्षाथ में यह चीज़ नहीं रखी जा सकती । अगर यह घारा ४ के साथ जोड़ दिया जएप्ता है तो 
उ5हु बिल्कुल व्यर्थ और निरियेक हो जायगी झोर बहुत ज्यादा! झंझट की संभावना ह। 
इन दाब्दों के साथ में अपने मित्र से कहूँगा कि धारा ४ के सपथ में इस चीज को लाना ठोक 
नहीं हूं क््पोंकि इस संशोचन में छूतरी जीज और धारा ४ सें बिलकुल इछुसरी चीज़ हे। 

इपके अतिरिक्त जे नहीं समझ सका कि कानून बनाने के जो सिद्धान्त हे उनके अनुचार 
यह संशोवन कैसे लाणा जा सकृता है । हमे देखना यह हैं कि इस विधेयक का उद्देदय 
क्या हैं । इसका उद्देष्य यह है कि चहाँ के रीति रिवाज़ के कारण बड़ों एक प्रकार के बर्गं 
की उत्पत्ति हुई है उसको समाप्त करके उन लोगों को सहलियल दी जाया लेफिन आप 
उसके बजाय यहा पर दंड देने की व्यवस्था करते है ।॥ से नहीं ससझ सका कि कंसे वर्हां दंड 
देने की व्यवस्था की जा सकती है, परोक्ष में नहीं तो अपरोधक्ष रूप में आप दंड की व्यचस्था 
क्तर रहे है । यानी तीन बर्ष पहले किये हुए कार्य खत्म कर दिये जायेंगे । एक और तो 
आप इस प्रकार के व्यक्तियों को संरक्षण दे रहे हँ दूसरी ओर आप उच्हें दंड दे रहे हैं ॥ 
से कहुँगा कि ये दोनों परस्पर विरोबी बाते हे और एक दूसरे का सामंजस्थ और सम्न्‍्बय 
नहीं हु और जो तरीका या सिद्धान्त क़ानून बनाने का हूँ उसके विरुद्ध हें + अतः मो इस संशोधन 
का विरोध करता हूं। 


/# 


० 


ढ़ जी, 


शा प्यमनाशायण जिपाठो--अध्यक्ष सहीदय, घेने राजस्थ मंत्री और स्तथ हा साथ 
सात्ततीय लक्ष्ती रसण आचार जो के भाषण बड़े ध्यान से सुने + उनमे दा तीन बएप्ते कह 
गई । 5हले से लक्ष्ती रसण आचार्य जी ने जो कहा उसको लूंगा । उन्‍होंने कहा कि इस संहोषन 
के द।रा सोशलिस्ट पार्टो भूमि बितरण के सिद्ध नत का प्रत्पिपादन कर रही है । पहले भी 
उन्होंने कई बार यह कहा कि मौसस बे सौसस सोदालिस्ट पार्टो भूमि चित्रण के सिद्ट ( न; का 
भतियादन करती रहनी है. ॥ अध्यक्ष सहोदय आप इस बात से वाक़िफ़ हे कि जहां तक यू० 
पी० टेनेंसी ऐक्ट, १६९३६ का सवाल है और जमींदारी एबालीवन ऐक्ट का सवाल है उसमे भूमि 
के चित्रण के सिद्धान्न को व साल कर कप से कप यह मान लिया गया हे कि भविष्य मे दॉल्डपग्स 
को सीमित किया जाय । अब ररिप्ठे फक्के इसना ही है कि हस यह चाहते हे कि पिछले भी इसी 
प्रकार बटवारे तो जाने चाहिये और ३० एकड़ से ज्यादा भूसि किसी को न सिले और सरकार 
यह कहती है कि भविष्य मेँ किसी के पास ३० एकड़ से ज़्यादा न हो लेकिन कहती हे कि 
भूतकाल से जो ३० एकड़ से भी ज्यादा ज़मीन हें वह नन्‍्यायसंगठद हैं ।+ हमारी इस बात्त का 
क्या जवाब ह यह तो सरकारी दल के लोग या सरकार ही जानें लेकिन जो बात हसारे सासने 
हूँ वह यही है कि हम यह मानते डे कि जो बात अब के लिये या भविष्य के लिखे लागू हो सकती 
है बह भूत के लिखे भी लागू होनी चाहिये और सरकार कहती हे कि भूत के लिये लग 
नहीं हो सकती ।+ मेरी यह समझ में नहीं आता कि सरकार क्यों इन दो विरोधी बातों को 
एक साथ मानती हें ॥ 


जोनसार बावर भोजिक अधिकार सुरक्षा तथा भोसिक अ मेजेख जिवेवक्ञ १९४७२ २२१ 


अध्यक्ष महोदय, साननीय लक्ष्य! रस जा आचार्य यह कह छचकते हे कि आपने 
कर्प:+-कल्पना कह दिया, आप कोई धारा या सेक्शन की बात तो सुनाइबे । तो ने आपकी 
अज्ञा से उत्तर परदेद्ा ज़मींदारों विनादा और भसमि-व्यवस्था अधिनियस की धारा १३ का 
योडए सा अंश उद्धुत करना चाहता हूं । 


धारा १३ (२) उसका क्षेत्रफल ३० एकड़ से अधिक है, तो यह समझा जायगा 
कि उशमें से तीस एकड़ पर बह धारा १६ के अयोजनों के लिये पुर्वोक्तत प्रकार से सौरूसी। क्या 
काइदइकार के रूप में क्राबिज रहा हे और शेष खाली भूमि समझी जाया तथा ठेकेदार 
धारा २०६ के निदेशों के अनु सार उससे बेदखल हो सकेगा। फिर उसी धारा की उपधाराः 
(छ) हे अप्या है :-- 


बा... 


“बंदि बह उक्त उपधारा के खंड (ख) से आने वाली भूमि हो तो ३० एकड़ से अधिक 
रखने के लिये ।” फिर 


“किल्तु प्रतिबन्ध यह हे कि ठेकेदार इस प्रकार अनुज्ञात भूमसि ठेके को अवधि के बाद 
रखने का अधिकारा न होंगा और उस अतिरिक्त भूमि के जो उसे खंड (ख) के अधीन ३० 
एक ड़ से ऊपर मिलो हो, वह गांव सभा की ओर से असामी होगा और उसके निम्ित्त उस लगान 
का देनदार होगा जो निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर लागू मौरूसी दर 
के अनुसार हो 


यह तो दफ़ा १३ हुई ॥ उसके बाद दफ़ा १६६ में यह आया है :-- 


“यदि कोई मूमसि धारा १३ की उपधारा (२) के खंड (ख) के उपखंड (२) के 
अधौरेन खाली हो जाय और ऐसी भरने निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनाक 
पर किसी ऐसे सध्यवर्तोी के स्वामित्व में रही हो, जिसकी सौर में घारा १० के अधीन 
सोौसरूसी अधिकार उत्पन्न हो गए हों, तो गांव सभा ऐसे सध्यवर्ती की प्रत्थना पर प्रार्थी 
को एसी भूमि या उसका भाग सोरदार के रूप में उठा देगी, किन्तु प्रार्थी भूमि के 
इस अकार उठाए जाने के परिणामस्वरूप ऐसी भूमि का अधिकारी न होगा, जो उस 
भूमि से सिल कर, जो उसके पास हो, उत्तर प्रदेश से ५० एकड़ से अधिक हो जाय। ” 


रो बहुत स॑ बातें ऐसी हे जो मेने नहीं की हें । मौसम में मौसस सेरा यह प्रयत्न 
नहीं रहता कि में भूमि वितरण के सिद्धान्त का प्रतिपादन करू ॥ यह तो साननीय राजस्व 
मंत्री जी का हर बनाया हुआ क़ानून हू ॥ इसके बाद मे आपका ध्यान यू० पीं० देनेंसी ऐक्ट, 
१६४८ करे धारा ६ और १५६ का तरफ आक्ृष्ठ करना चाहता हूँ । धारा १६ का यह अंदा 
जिसके लिये मसाचनीय गेंदा सिह जो ने कहा :-+- 
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नशे 


[प्रत्पेक व्यक्ति जो इस ऐेक्ट के लागू होने के समय ऐसी सोर का असामी हें 
जिसका क़ब्ज़ा उसे किसी ऐसे सरदार से मिला हो जिस यर दफा ६ के फ़िक़रे (क) के 
पहले फिक्नरे शतिया के आदेदा लाग होते हे, इस तरह लाग हे के समय, अपनी जोद का 
सोरूसी असामी हो जायगा, अगर इस तरह लाग होने के समय ऐसे सोरदार के क़ब्ज़े में 
पचास एकड़ या उससे अधिक ऐसी सर हैँ जो लगान पर 'उठाई नहीं गईं हे और जो 
इस ऐंक्ट के उपय्‌ कक्‍त आदेदों में से किसी आदेश के अर्धान सौर हो रही हो ।] 


( क्षं। रासनारायण नतन्रिपाठ | 

से समझता हूं कि जो मौजूदा क़ानून हूँ उसमें ८ एकड़ बाल बात है लेकिन जल्दी 
मे मुझे टूढ़ने पर नहीं सिली ।_ लेकिन साननीय राजस्व मंत्री जी को तो सालस हो होगा कि 
उन्होंने काइतकारों के लिये ऐसा प्रतिबन्ध रखा हँ कि वे बेदखल हो सकते हे लेकिन ८ 
एकड़ से कम हैँ तभी । अगर ८ एकड़ से ज्यादा किसी काइतकार के पास ज़मीन हाँ और 
उसे चह सीर प्र उठाये हुए है तो ८ एकड़ तक वह बेदखल कर सकता हैँ । ससलन एक 
काइलकार है जिसके पास १५ एकड़ ज़मीन ह जिसे बह शिकमी पर उठाये हुए हँ तो कह 
झ एकड़ से बे दखल कर सकता हँ और ७ एकड़ ज्ञमीन उसकी जब्त हो जायगी। जिसमें 
५ गुना तो काइरकार को सिलेशा और १० गुना सरकार को सिलेगा । वह धारा सुझे तो 
इस समय याद नहीं है लेकिन साननीय राजस्व मंत्री जे को अवदय हो याद होगा। आपका 
कहना है कि भौसिक अभिलेख विधेयक के हारा रेकाडस को लोगलाइज करने के लिये ही 
हम इसको लाये हू तो हम लोग कभी इसका विरोध नहीं करते । हसलोग इसकी 
अ्रदांसा ही करते कि आज तठक जो रेकार्ड स नेगलेक्टेड थे अब इसके हारा ठोक हो जायंगे कि 
किसके पास किलनी सेंक्जिसम, सिनिसस होल्डिग्स हें । आप इसको जौससार बावर 
भौसिक अधिकार सुरक्षा तथा भोसिक अभिलेख विधेयक कहते हे ऐसी स्रत में में ससझता 
हैँ कि इसमें सुरक्षा की कौन सी बात ह यह मेरी समझ मे नहीं आयी । 


श्री लक्ष्मी रसमण जी इसको ऐसा समझते हों, ठीक हँ। क्योंकि हर व्यक्ति चिद्दान होने 
का दावा नहों कर सकता । हर व्यक्ति अपने ढंग से सोचत्य हें। लेकिन यदि आप 
इसको स्वोकार कर लें और यदि आप कम्पेंनसेशन संविधान की धारा के अनुसार देना 
चाहते हैं, ऐसे से तो शुरू से ही किसी प्रकार का प्रतिकर देने के विरुद्ध रहा हूं, लेकिन 
यदि आप इसको ठोक समझते हू तो कृपा करके हमारे इस संशोधन को स्वीकार कर 
ले। हम तो इस चोज़ को रे पाप समझते हँ कि प्रत्िकिर का नाम लें ॥ 


आओ अध्यक्ष--डन्होंने बेघानिक आपत्ति नहीं उठायी । सिर्फ एक बहस की बात 
की । जो कुछ आपने कहा उसके लिये उन्होंने कहा कि अगर सदन इसको भानता है तो आप 
पेश कर सकते हूं +$ तो फिर उसका जवाब देने की कोई आवद्ययकता से नहीं समझता । 


को रामनारायण जिपाठो--उन्होंने बहस में कहा था उसी का जवाब दिया है अगर 
बह कोई कम्पेंसेशन लगाकर ऐसा संशोधन उपस्थित कर दे कि हसारा संशोधन उनको मंज़्र 
हो जाय तो हमें कोई एलराज़ नहीं हो सकता हू ॥ अब इस सें संविधान की धाराओं का 
जिक्र कर देना यह सरकार का हमेशा से एक हीला-हवाला रहा है । हसारा हमेदा से 
यह दावा रहा हैँ कि आप इस बटवारे से बच नहीं सकते । सरकार की बनाई हुई 
प्लानिंग कम्ीदान न भी सेंट्ल गवरनेसेंट से औरं कांग्रेस से कहा हँ कि होल्डिग्ज़ की कोई लिमिट 
ज़रूर होनी चाहिये । जो भविष्यवाणी हमने दो-तीन-चार महीने पहले की थी और चाहे 
सानचनोय राजस्व मर्त्र! जा को अभरिय लगे लेकिन हमने कहा था और आज भो कहते हें 
कि ज़मीन का बटवारा हरेगा ओर होकर रहेगा और आपकी प्लानिंग कस्ीदन ने भी वही 
रिकमेंड कर दिया हूं ६ तो एसी सूरत में कोई प्रयत्न यदि जनहित के लिये करने को कहना 
ओर उसके लिये अयत्न करना अन्याययुकक्‍त नहीं होगा ।+ सझे आदा है कि इतनी बातें 
सुनने के बाद साननीय राजस्व सनन्‍त्री अवदय सेरे इस संशोधन को सान लेगे। 


आगे चरण स्विह--साननीय अध्यक्ष सहोदय, मे सदन का ज्यादा ससय नहीं लेना चाहता 
केवल साननीय गेंदा सिह जा की एक बात का जवाब देना हँ और वह यह हैँ कि उन्‍होंने यह 
फरमसमाया कि हसारे प्रदेश के दूसरे हिस्सों में आस तौर पर जो प्रत्पेंक व्यक्ति के हिस्से में 
जमीन आती हँ बसी ही प्रायः जौनसार बावर के इस इलाके में आतो हैँ । लेकिन यह 
बात नहीं हैं। हसारे यहां १३५४५ फसली के आंकड़ों के अनू सार जो ज़मींदारी एजालीदान 
कमेटी की रिपोर्ट को इसरी जिल्ब है उसमें पांचवें या सातवें टेबिल के अनुसार १ 
करोड़ २२ लाख आदसमियों के नास दर्ज थे खतोनी में और ४ करोड़ १३ लाख एकड़ जमीन 


ज,नसार बावर भामिक अधिकरर सुरक्ष तथा भमौ-:स ह अभिरू व विधेपषक, १९५०२ २२३ 


जेरे काचइत थी समय पट्ट दादीद के और बागात के । अब १ करोड़ २२ लाख आदमियों के 
अन्दर इतनी जमीन बंदी तो एक आदमी के हिस्से में कोई साढ़े तीन एकड़ पड़ी । यहां 
एक खानदान के हिस्से से हमारे सूबे में ६ एकड पड़तो है छेकिन एक व्यक्ति जिनका नाम 
खतौनो में दर्ज हूं लेकिन पहां साढ़े तौन एकड़ पड़तो हँ यानी ६ गुनी जमीन का फर्क़ हें । 
इस यहाड़ी इलाक़े सें और मेंदानी इलाक़े में इतना फर्क हँ और किसी भी पहाड़ी इलाके 
में १० एकड़ से ज्यादा ज़मीन किसी के पास नहीं, इसो इलाक़ की क्‍या बात हे। हां, 
बहस की खातिर साननोय अध्यक्ष महीदय अपनी विचारधारा का प्रचार हो रहा हँ 
तो से उसको कंसे रोक सकता हूं लेकिन जिन लोगों ने संशोवन के विरोध में जो 
बातें कही हे से उनसे बिलकुल सहमत हूं और इसको स्वीकार करने सें अपने को असमर्थ 
पाता हूं ॥ 

को अध्यक्ष--प्रदत यह हू कि खंड ४ के वत्तेसान प्रतिबन्ध के उपरान्त निम्नलिखित 
दो नये प्रतिबन्ध बढ़ा दिये जाये-..-- 

“किन्तु दूसरा प्रतिबन्ध यह हू. कि यदि भूठकाल सें किसी काइतकार ने ३ बर्ष से अधिक 
अवधि ठक अपनी कादइत की ज़सोन शिकसी लरूगानी या शिकमी बटाई वर उठाया हो 
तो उक्त ज़मीन से यदि वह १० एकड़ से अधिक हो, उसका १० एकड़ से अधिक ज़मीन से 
स्वत्व ससाप्त हो जायगा और शिकमी असली काइतकार हो जायगा। 

किन्तु तीसरा प्रतिबन्ध यह हे कि घारा ४ की उपधारा (१) से (६) तक में वणित 
व्यक्तियों के लिए १० एकड़ से ज्यादा जमीन के लिए घारा ४ में दी हुई रियायत लाग 
नहीं होगी ।” है 

(प्रदन उपस्यित किया गया और अस्वोीकृत हुआ ।) 


(इस समय १ बज कर १७ सिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर १७ मिनट पर 
उपाध्यक्ष, श्री हर॒गोविन्द पन्‍त, की अध्यक्षता में सदन को कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।) 


करो उपाध्यक्ष--प्रदन यह हे कि संशोधित खंड ४ इस विधेयक का झंदा साना जाय। 
(प्रदन उपस्थित किया गया और स्वीकृत छुआ। ) 


नया खड ४-क 


आग रामनारायण्पण त्रिपालो--उपाध्यक्ष महोदय, से आपको आज्ञा से निम्नलिखित 
संशोधन .  - 
ओभऔ देवकोनन्दन विभद--समुझे इस संशोधन के संबंध में एक वैधानिक आपत्ति है। 
अे रामन[रायण जिपाठी--पहले सुझे संशोधन उपस्थित करने को अनुमति दी 
जाय । संशोधन इस प्रकार हैं -+-- 
“खंड ४ के उपरान्त निम्नलिखित नया खंड ४-क बढ़ा दिया जाय--«- 


“ड-क--इस अधिनियम के लागू होनें पर इस परमगने सें किसी भो काइतकार परिवार के 
पास १० एकड़ से अधिक जमीन नहों रहेंगी और इस धारा के फलस्वरूप जो जमोन उपलब्ध 
होगो वह भूसिहीन  कोल्दठा और बाजगियों में वितरित कर दी जायगी।” 


आओ देवकोनन्दन विभव--उपाध्यक्ष सहोदय, सुझे इस संशोचन के उपस्थित करने से 
कुछ वबेघानिक आपत्ति हे और वह दो कारण से हे। एक तो यह कि से आपका ध्यान इस ओर 
दिलाना चाहता हूं कि इस विधेयक के उपस्थित करने के जो उद्देश्य और कारण बतलाये गये हें 
यानी अतएवं भूसि जोतने वाल किसानों को सुरक्षा के निस्चित् भौसिक अधिकारों से 


२२४ जवियान सभा [४ दिसस्वर, ९ ६५२ 


[श्री देबकीननन्‍दन विभवज |] 


सम्बद्ध विधि को स्थिर करने तथा इस क्षेत्र के अधिकार अभिलेखों को विनियमित करने के लिये 
यह विधेयक प्रस्तुत किया जाता है 7“ ॥ इसका क्षेत्र कभ्ो भी भूमि वितरण करने का नहीं है 
त्रिपाठी जी के संशोधन से स्पष्टतया यह कहा गया है कि वह भूमि वितरण करने से संबंध 
रखता है और जो ३० एकड़ भूमि से अधिक हो वह बांट दी जाय। वह बिल्कुल उसके 
आदाय के प्राय:विपरीत हेँ। दूसरा सेरा कारण जो से इसे अनियमित समझता हूँ वह यह हूँ 
कि भारतोय संविधान को धारा ३१ को उपधारा २ के अन्तर्गत यह स्पष्ट बतलाया 
गया हे कि कोई प्रापर्टी से आप किसी भी व्यक्ति को बिना नियमित तरीके पर और बिना 
उसको सुआविजा दिये हुए बंचित नहीं कर सकते॥।| आपका यह जो संशोधन है. वह 
उन काइतकारों को जो ३० एकड़ से अधिक भूमि रखते है भूमि से वंचित करता है बिना किसी 
सुआविज के दिये हुए। इसलिये भूसि हीन _ कोल्टा लोगों से मेरी सहानुभूति होते हुए भो 
मुझे खेद है कि यह संशोधन अनियमित है, इसलिये उपस्थित नहीं किया जा सकता। 

क्री राज़नारायण (जिला बनारस )--साननीय उपाध्यक्ष महोदय, सुझे सरलेद विभव जी 
की आपत्ति के विरोध सें बोलना पड़ रहा हे। बिभव जो को आपत्ति उदेदय और कारण 
पढ़ने के बाद भी होती हे इस बात का सुझे और आइचर्य हैे। अगर उद्देश्य और कारण को अच्छी 
तरह से पढ़ा जाय और उसका सनन किया जाय तो जोतने वाले किसानों की सुरक्षा के 
निमित्त ही यह विधेयक यहां पर श्रस्तुत किया गया है और साननीय रासनारायण जी का यह 
संशोधन है वह किसी मानों में भो जो जोतने वाले किसान हे उनकी सुरक्षा के ऊपर नहीं 
जाता । अब वह यह कह सकते है कि जो सीसाबद्ध किया जा रहा है, तो जोतने वाले किसान की 
सुरक्षा कंसे होगी और भौसिक अधिकारों से सम्बद्ध विधि को स्थिर कैसे किया जायगा। 
यह सारी बातें इस विधेयक के अच्दर आनी चाहिये। इसलिये से आप के जरिये साननीय 
विभव जो से और दूसरे भाई से जो केवल उद्देश्य और कारण की बात कह करके इस 
महत्वपूर्ण संशोधन को इस समय विचार में नहीं लेना चाहते उनसे यह निवेदन करना चाहता 
हूँ कि ने इस बारीको में न जा करके जो उद्देश्य और कारण से वणणित है उसको देखें। में आपकी 
अनुमति से उद्देश्य और कारण उनकी सेवा सें पुनः पढ़ देना चाहता हूं। अंतिम लाइन पढ़ी जाय 
तो उसमें स्पष्ट है, अगर ऊपर से पढ़ी जाय तो और स्पष्ट हो जायगा। अंतिम लाइन यह है: 


“अतएवं भूमि जोतने वार किसानों की सुरक्षा को निमित्त भौसिक अधिकारों क 
निरमिस्त भौमसिक अधिकारों से संबद्ध विधि को स्थिर करने तथा इस क्षेत्र के अधिकार 
अभिलेखों को विनियमित करने के लिये यह विधेयक अस्तुत किया जाता है” 


तो आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, से साननीय विभव जी से यह जानना चाहता हूं कि 
सौसिक अधिकारों से संबद्ध विधि के क्‍या सानो होत हें? भूमि संबंधी जो अधिकार है 
उसकी विधि क्या होगी ? इस संबंध सें यह कहा जा सकता है कि भूमि संबंधों अधिकार १० 
एकड तक सीसित किये जाय॑ और दस एकड़ के ऊपर जो जमीन है वह बहां की जो पिछड़ो 
हुई जातियां हे उन्तको बांट दी जाय, या जिन लोगों को वहां के रिवाज के सुताबिक जमीनों पर 
अधिकार नहीं मिले हें उनको थे अधिकार दिये जाय । जो वहां खेत जोतने वाले है उनके भौमिक 
अधिकारों से संबंद्ध विधि को स्थिर करने के लिये यह विधेयक आया हुआ है। 


साननीय रासनारायण जी का जो संशोधन है वह स्पष्टरूप से घह कहता है कि इस अधिनियम 
के लाग होने पर इस परगन मे किसी भी काइतकार परिवार के पास १० एकड़ से अधिक जमीन 
नहीं रहेगी _ और इस घारा के फलस्वरूप जो जमोन उपलब्ध होगी वह भूसिहीन कोल्टठा और 
बाजगियों सें वितरित कर दी जायगो। अब में समझता हूं कि काफी सफाई हो चुकी है और 
साननीय विभव जी आपनी आपत्ति को वापस हऊूने की कृपा करेंगे। अगर साननीय विभव 
जी की आपुक्ति फिर भी रहती हैं तो से निहायत अदब के साथ आयके जरिये साननसीय विभव 
जी से और उनके सत से समान सत रखने वाले जितने माननीय सदस्य यहां पर उपस्थित 
हुँ उनसे अजज॑ करना चाहता हूं कि उनको इस विधेयक में वणित उद्देश्य की बारोकी में नहीं 
जाना चाहिये। उनको स्पष्ट तरीके से हमारे संशोघन को ला करके उसको बहुमत के 


जौनसार बह रा सोमिक अधिकार सरल लबा जोौमिक्त आनिलेख विवेधक, १९४२ परप 
आधार यघशे बोद करके शिरा देना चाहिये । इस प्रकार उत्तके मत्त से जिस व्यचस्था को 
जिस परदेपाटी के, जिस सामाजिक ओर आर्थिक दढांच को वह चलाना चाहत है उस ढरच को 
पुण्दि होती है और यवास्थिति बात कायम रहती है। यदि वे जथगस्थितियाद को हटाना 
चाहते ह अर हमारे इस सत से सहमसत्त हू कि जो बहा खेती करने बाल हे उनकी पास जमीन जाय 
कब को इस उद्देश्य ओवर कारण सें इतनी गू जाया हे कि इस उद्देहय और कारण के अन्दर 
रहते हुए हम मसाचनीय रामनारायण जियाठों जी का जो संझोवच हूँ उस पर आज यहां 
वित्ञात करू ओर उस कबल करें। 


के जअज्ञविहारी मिश्र (जिलः आजमगढ़ )--मसाननीय उपापध्यवक रहोदय, में श्री विभव 
जो को आपत्ति का समर्थेत्न करने के लिये उपस्थित हुआ हूं। समझे अफसोस हें कि जो तक 
माननीय राजनचारायण जी ने दिया है उससे से सहसतल नहीं हंं। उन्होंने इस विश्वयक का 
जो उद्देच्य ऋोश कारण हैँ उचक्के अंतिम काक्य की ओर इस सदन का ध्यान आकष्ट 
किया है । में उसको फिर से पढ़ला चाहता हू. और उन्हीं के तक से उनकी ऋ'तरें के खंडन करने 
के अपयत्च करूंगा, अलएब भृभमि जो-ने बाले क्रिलानों को सुरक्षा के चिमित्त भौसिकर 
अधिकारों से सम्बद्ध विधिको स्थिर करने तथा इस क्षेत्र के अधिकार अभिलखों को विनिय-- 
मित करने के लिये यह विधेयक प्रस्तुत किया जाता है । इसमे उन्‍होंने यह कहा कि भौसिक अधि- 
कारों से सम्बल्वित विधि को स्थिर करने के लिये यह संशोधन प्रस्तुत किया गया है। मेँ 
यह समझने में असमर्थ हें इसलिय कि हमने कोई ऐसा नियम नहीं बनाया है कि दस एकड़ से 
अभधिक्त भूमि वह हू किसान से रिक्ताल ली जायगी। अगर यह सिद्धांत स्वोकार कर लिया 
गया होता तब तो वह तके जो हमारे झासलनोय खिरोधो दल के नेता ने उपस्थित किया हें 
ससझ में आ सकता था। लेकिन अभी तक भवन ने इस सिद्ध/त को स्वोकार नहीं किया है ॥ 
इसलिये यह लक जो जी राजनारायण जी ने पेश किया हें वह इर लिवेंट हो जाता है। जो 
आपक्ति क्ली विभव जी ने उठाई हे बह नियसित हैं और से समझता हूँ कि यह संशोधन 
फंडासेटल राइट्स पर भी कुठाराघधात करता हैं। इसलिये संविधान के नियम ३१ का 
जो उन्‍होंने हवाला दिया है उसके अनुसार भी यह आपक्ति उचित है और उनका प्वाइंट आफ 
आडर स्वीकृत होना चाहिए। 
क्रो भगवतों प्रसाद झुकत्त (बाराबंकी )---मसाननीय उपाध्यक्ष महोदय, में विभव जी 
की जो आपत्ति है उससे सहमत प्रदर्शित करत हुए साननीय श्री राज नारायण जो के तकें 
के बःरे में कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जो आब्जेक्ट्स और स्टेटमेंट के आखरी हिस्से को पढ़कर 
जो को जिद की हैं वह ठीक नहीं है । इससे जो सीमा सें कम्ली और ज्यादती आयेगी किये १० एकड़ 
या ३० एकड़ तो यह भोमिक अधिकार के भीतर आता हे । जहाँ तक अधिकार दब्द का अर्थ होता 
है बह राइट्स और टाइटिल का होता हैं। वह एरिया का नहीं होता है । जहाँ घटान और बढ़ाने की 
बात्त होती है तो वह रकजा के घटाने और जढ़ान की बात होती हें तो जो दाब्द उन्होंने पढ़े 
कि 'नमि जोतने वाल किसानों की सुरक्षा तो जो इस समय काइतकार हें उनके अधिकारों की 
सुरक्ष) करें तो इसमें कोई कतर-व्योंत नहों है । जब जपीन के वटवारे का सवाल आता हे तब कतर-- 
व्यधत्त का सवाल आता हैं और तब यह ब्रदन पेदा होता हैं । इससे अधिकारों की सुरक्षा का प्रहन 
रह जाता है। तो इस विधेयक का जो मंशा है उसकी सुरक्षा चहीं होती हे बल्कि रक्षा छिन जाती है । 
उनका संद्ोधन इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों के अतिकूल पड़ता है | इसलिये विभव जी ने 
जो आपत्ति उठाई हं वह ठीक है। इसलिये मेरी ससकझ में यह संशोधन नहीं आना चाहियें। 
अी राजनारायरप (जिला बनारस)--अशदरणीय उपाध्यक्ष सहोदय, मेने यहांपर विधि 
कहा था हसारे साननोय सित्र द खेगे कि इसके उद्देहय ओर कारणों से केबल भोमिक अधिकार 
नहों लिखे हुए हे. । बल्कि इसमें लिखा हुआ है कि भौमिक अधिकररों से संबंधित विधि तो इसके 
यह माने होते हे कि भौसिक अधिकारों के संबंध में जितने नियंम-उपस्तियम हैँ वह इससे लाग 
होत 
आओ दा रका प्रस्शाटत सोय --मुझे तो इस संजंध में कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। 
यह जरूर हे कि भूमि के वितरण की बात तो तब हो सकती हें जन कि किसानों से जमीत रू 


२२६ विधाल मभा | ४ दिसम्बर, १९५२ 


[ श्री द्वारका भ्रसाह मौये | 


री जाय और तब वह भस्ति दूसरे किसानों सें वितरित की जाय तो यह इस विधेयक का 
उदृदय नहीं है कि किसी से भूसि ले ली जाय और यह कांस्टीट्यूडन के अन्दर भो नहीं जाता 
है कि किसी की भूसि ले ली जाथ और वितरित कर दी जाय । तो यह संशोधन इसकी सीमा कहे 
बाहर है। क्षीमान्‌ जी ने एक रूर्लग भी दे दी है जब श्वी गेंद सिह जी से अपना प्ररत्ताव रखा 
था। उसी तरह का संशोधन यह भी है। से नहीं समझता कि यह कस इसके अंदर आता हे। 


शो गे दा स्विह--साननीय उपाध्यक्ष सहोदय, सुझे फिर अपने सित्र सौयं जी कहो 
बात से आइचयं हुआ।  इससें भूसि वितरण का क्‍या सवाल है। और वह भूमि वितरण के 
नास से घबड़ात वर्यों हैं। भूमि वितरण के लिये मे आपके सामने प्लानिंग कमीद्ान की 
रिपोर्ट जो उसने रिआर्येनाइजेशइन आफ एग्रिकल्चर के संबंध में प्रकाशित की है उसका 
हवाला दूं । तो उससे खेती की सीलिग सुकरंर कर दी गयी है । बात तो यह हे कि जिन 
लोगों को बेंदखली करने का अधिकार दिया जा रहा है उनके अधिकारों को सीसित 
करना इसका अर्थ हे। यह कानून कोई आज ही नहीं बना है। इस तरह का कानून 
इससे पहले ३६९, में जब कि, ३५ का शासन विधान हिन्दुस्तान में लाग था उस समय 
जमींदारों को सीर खुदकाइत को सहदूद करने और उनके शिकसियों की सुरक्षा के लिये बनाया 
गया था। १९९३ का जो टेनेंसी एक्ट हैं उससें दफा ६ और दफा १६ में बतलाया गया है कि किसी 
भी जमींदार के पास ५० एकड़ से ज्यादा सीर हो और जो ढाई सौ रुपये से ज्यादा 
सालगुजारो देने वाला हे तो उसकी सोर जो शिकमी काइत पर होगी उस दशिकमी काइतकार 
को सौरूसी हक सिल जायगा। तो वहां भूमि वितरण की बात नहीं थी। वह बिल्कुल 
बेदखली के अधिकार को सीमित करने की बात थी। वही बात यहां भी है। तो च्ससें 
भूमि जवित्तरण की चर्चा केसे आ जाती हूं। भूमि वित्तरण की जात अपने वक्‍त पर आयेगी 
आर इत्तिफाक से जो एक गेर सरकारी प्रस्ताव इस संबंध में आ चुका है उस पर उस दिल 
फंसला करना होगा।_ सानतीय माय जी को में बतलादेना चाहता हूं कि इसमें भूसि वितरण 
की कोई बात नहीं है। कल माननीय उपाध्यक्ष सहोदय ने इस पर एक व्यवस्था भी दी है 
उसका में पूरा आदर करता हूं। हम कदापि उसकी चर्चा नहीं करना चाहते । से नहीं 
समझता कि फिर भूसि चित्रण कीबात . क्यों बार बार दोहराया जाता है। सें 
बहुत सफाई के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कियह भूसि वितरण के लिये संज्ोधत 


नहीं है बल्कि बेदखली करने वालों के अधिकारों को सीसित करने का संदोधन है। 
इसी दृष्टि स इस पर विचार होना चाहिये । 


श्री सगवती प्रस्ताद शुकत्ठ (बाराबंकी ) --आन ए प्वाइंट आफ आर्डर सर। में सानतीय 
उपाध्यक्ष का ध्यान नियम १६३ की और दिलाना चाहता हूं जिसके अनुरूप आपको यह अधिकार 
दिया गया हे। उसके दाब्द थे हैंः-- 
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[वैधानिक पअइन पर चर्चा करने की अनुज्ञा 
सदस्यों के विचार सुनना उच्चित न समझें। ] 


सें समझता हूं कि काफी सदस्य इस पर अपना विचार प्रकट. कर चुके हैं। अब रास 


नारायण जी इस पर अपनो तकरीर करना चाहते हे तो यह कोई जवाब देने करा 
भोका नहीं है आप इस पर निणंय दें। 


आओ रामनाशायण जिपाठो--साननोय उपाध्यक्ष महोदय, मेंतोसूवर हुं। सेरातो 
अधिकार है. और लोग तो फिजूल बोले हैं। " 

सदन में दोनों तरफ से इस घर बहस हुई। सानतीय गेंदा सिंह जी ने टेनेंसी ऐक्ट कहा 
हवाला दिया और साथ हू। साननीय राजस्व मंत्री जो को यह भी बतला दिया था कि मौजूदा 
जमोंदारी विनादा और भूसि-व्यवस्था बिल की धारा १३ और १६६ में भो तकसोमसम को 


सोमा को बांध दिया गया हूँ जो फिजूल जमीन होगी वह किसी को पास जायगो । इसलिये 


न दी जायगी जब तक द्छहि अध्यक्ष उस पर 


व्यके. आ5य 


जला र बावर सोौमसिक अधिकार सुरका तवया भौसिस अनिलेख विदेदक, १९७२ २२७ 


यह संतरेयनल विधान का उल्लंघन करता हूँ था भूसि बितरण के संबंध में हैं. डेसी 
बात नहीों है । इसलिये मे समझता हूं कि मेरा संज्ोधन बिलकुल इन आर्डर हूँ । 


श्री उपाध्यक्ष--में आज के कार्यक्रम से यह देख रहा हूं कि संशोघन संख्या २१ पर अनो 
एक प्रकार से एक सीसा क्राइतकारों की काउइत की भूसि की हम सान चुक हूं। यह 
बात बिल्कुल विवाद से परे तो नहीं हें किबिनता सआविजा दिये हुए किसी काइतकार 
को भूमि का हस बिल्कुल ही एक सीसा निर्धारित कर दें कि अगर उसक पास ६ 
छकड़ से अधिक होगो तो वह छीन ली जायगीं। यह प्रदन जरूर विचारणीय हूँ । इसलिये 
से यह ससझता हूं कि चूंकि अभी _ एक संशोधन में हस एक ऐसा सिद्धांत सान चुफे है इसके लिये 
भी बहस सुबाहिसे का सौका दे देता उचित समझता हूं तक भवत सी दस विषय नें 
अपना निश्चिदत सत दे सके ।॥ इसलिये में इस संशोधन को पेड करने की 
अनुमत्ति देता हूं। 

अआो गासनारायण चिपादो--अकली २ १ नदम्बदर के संशोधल पर जब मेले उसको पेंद्रा 
किया था तो इसी किस्म की बातें कही थों। इसके संबंध में भी करीब-करोब वहा द्दीत्लें 
ज्ञॉगी, जोकि पहले संशोधन पर से निबेदत कर चुका हूं। इसलिये में यह सनासिव नहीं 
समझता कि उन्हीं बातों को दोहराकर सदत का ससय आऔर बरबाद करूं! 

को द्ाग्का प्रसाद मौय --अीमान्‌ जी, जो बहुत से कारण अभी प्वाइंट आफ आइर 
को सिलसिले में उपस्थित किये गये उन्‍्हों को फिर से दोहराना में ठीक नहीं समझता, 
स्वेकिन से यह निवेदन जरूर करना चाहता हूँ क॒ अगर इस संह्ोधन को स्वीकार किया जाय 
लो बहुत सी उलझन जरूर पेंदा हो जायगी। 

पहली बात यह हैं कि कि उसमे यह साफ नहीं क्विया गया हैँ कि जो जसीन उपलब्ध होगी 
वह जिसके हारा वित्तरित की जायगी। मसौरूसी या गेरसॉरूसी काइलतकारों के पास जो २ 
एकड़ से ज्यादा की जमीन हूँ वह जमींदार वितरित करेंगे या गशवर्नेम्रेट करेगी या और कोई 
व्यक्ति होंगा जो उसको वितरित करेगा। यह बात उससे साफ नहीं होती हैं । इसके अलावा 
अभी इस भवन में २९ नस्बर पर जो एक प्रस्ताव था, उसको अस्वीकार क्र चुके 
हुँ कि १० एकड़ से ज्यादा अगर शिकसी के पास हूँ तो बह अधिक सब समाप्त हो जायरी 
आर अगर अब उसको यह कहा जाता हैँ कि १० एकड़ से ज्यादा पर स्व॒त्व समाप्त हो जायभा तो 
यह उसके प्रतिकूल पड़ता हैं और इससे दिक्कत पेदा हो जायगी । इसके अलावा यह नी 
बात है कि बिना किसी सुआधिज के हमस किसी को जमसीन को नहीं छू सकते है । अगर की जाययी 
लो जो हमारा संविधान हैँ उसको तब्दील करना पड़गा। यह सब दिक्‍कते हे, जिनकी 5जह से 
इस संशोधन को. स्वीकार करने से कठिनाई है. आर आशा करता हूं कि सवन इसको 
स्वीकार नहीं करेगा। 

क्री राजनारायण्--उपाध्यक्ष सहोदय, में रासतारायण त्रिपाठी जी हारा उपस्थित 
किये हुए संशोधन का समर्थत करने फे लिये खड़ाहुआ हुं। अभी एक पर्चा सेर हाथ में आया 
हें, जिसके अनूसार॒ जोनसार बावर से कितनी-कितनी जमीन किसके किसके पास हैँ, इसका 
हिसाब है। यह पर्चा रासनारायण जी के पास राजस्व मंत्री जी क॑ आदेशानुसार 
आया हैं। उस परच को हम जच्छी तरह से देखते हे तो हम इस नतींज पर पहुंचते हैँ कि 
अगर इस संशोधन को नहीं माना जात्ता है. तो जिस उद्देश्य को लेकर यह विधेयक यहाँ पर 
अस्तुत किया गया हैँ, वह उद्देश्य ही रूस्ताप्त हो जाता हैं।_ सने सरकारी पक्ष द्वारा उठाई 
हुई आपत्ति के समय यह कहा था कवि इस विधेयक का उद्देश्य यही है कि भौसिक अधिकारों 
से संबंधित विधि को नियमित किया जाय। तो स॒रि संबंधी अधिकार से, जोर संबंधित बातें 
है उनकी क्या विधि हो, क्‍या व्यचस्था हो, उनकी क्‍या नियम बनाये जाय॑ यही इस बिल का 
उद्देश्य है। जब वहाँ का रकबा देखा जाता हें जो जमींदारों के कब्जे में हूँ और 
पटटे पर नहीं उठाया गया हैं तो वह ३४,७३७ एकड़ हैँ और औसत लगान की कोई सूचना 
सरकार के पास नहीं हैं। और कुल खेती का रकबा ३६ ६१३ एकड़ है। अब हे सदन के 


(0 नन्‍न्‍नने 


ह। 


डक वबिदचाजल सभा [४ ददेसस्थजर, १६५८ 
[भी राजनारायण _ 
सम्स्य चित्त सवरयों का व्यान इस लग्फक लाना चाह है कि बहाँ इस सनय कुल खेती 
रबक्‍्वा ३६,६१३ एकड़ है और जमींदारों फे कब्णें में जो जमीन है जो पढटूदे यर नहीं है, 
बह ३४ ७३७ एकड़ है तो अगर आप ३ १, ० ०० मे से ३४ हजार एऋ"ड़ झव्यरदले है, तो ५,००० एकड़ 
जमीन ही अचती है, जो जमींदारों के अतिरिक्त दूसरे लोगों के पास हं। 
दिकमी काइतकारों कर रकबा क्‍्याहे ओर उनके कब्जे में अधिक से अधिक ओर कस से कप 
तादाद जमीन की क्‍या है इसकी सुचना सरकार के पास नहीं है! कोलटा खोर जाज शियों के 
कब्जे में ६,५६५ एकड़ रकबा हैे। इसलिये में राजस्व मंत्री जो सं कहना चाहता हूं कि 
कोवल ५ हजार एकड़ जमीन ही बचत्ती है, जो जमोंदरों के कब्जे से बाहर है। तो फिर म॑ जानना 
चाहता हूँ कि कोत्टा बाजगियों के हाथ में ६,५६४ एकड़ जमीन किस तरह से पहुंची । 
मेरे कहने का मतलब यह हैं कि सरकार के पास जो सुचना हे वह गलत है और अगर 
उसको आधार माने तो फिर किस तरह से उनके पास ६ ५६४५ एकड़ जसीन आती हे। अगर 
सरकार दस एकड की सीमसर को नहीं बरंधती है. तो कोलटा ओर बाजगोी को आबादी के 
हिसाब से उनक पास जमीन कहां हे ? जब बार-धार सरकार की तरफ से कहा जाता है 
कि यह तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बार-बार अपने प्रोग्रापत को दोहरासा करतो हुं। में अपने 
सासनीय संत्री जो को बतलाऊंगगा किजज यहां डेमोक्ोरती हे और सरकार हू और विरोधो 
दल है, तो इसमे दार्माने की क्या बात हैं? सरकार अपनी पालिसी के अनुसार कानून बनाती है 
आर हम भी जो हमारा कार्यक्रम और पालिसी हैँ उसक अनुसार उसभे संशोधन 
लाते हें, इस बात के कहने में हमे कई हिंचक नहीं है। हम तो आजज हैरत मे पड़ जाते हे, 
जब फि हम देखते हे कि एक कदम जो सरकार की झोर से उठाया जा चुका है, उस 
से भी चह पीछे जाने की कोशिदय करती है । आप देखे कि जमींद।री अबालिदन एक्ट, जो 
सेदानी इलाके में लागू हैं उतसे जमींदारों की जो सीर थी, उसमें प्रतिबन्ध लगाया 
गया था और वह अतिबन्ध पहल से हैं जब कि विधेयक को जेधानिकता प्राप्त 
नहीं हुई थी। इटदनेसी छेक्‍्ट में २४० रु० के ऊपर के जो सालगजार जमींदार 
थे और उनकी सीर अगर ४५० एकड़ से ज्यादा थी और उसको अगर कोई 
शिकसी पर जोत रहा था तो वह उसके हाथ से नहीं निकल सकती थभो। 
तो क्या कारण था कि उस समय तो करेंस्टीट्यइन के विपरीत नहों साना गया और 
अब कहा जाता है कि यह कॉस्टीट्यशन के विपरोत ह। अब हमें सब बातें सफाई के साथ 
कहनी चाहिये, किसी झब्द जाल में हमे नहीं आना चाहिये, कॉसस्‍्टीट्यूशन की डहाई नहीं देनो 
चाहिय। ईसानदारी के साथ सरकार की शोर है अगर यह कह दिया जाय कि यह सरकार की 
इच्छा ही हूँ कि इस तरह का कानून जनाथा जाय ; तो फिर हमें इसमें कोई शिकायत नहीं 
होगी क्‍यों कि मे समझता हूं कि जेसी जिसकी नोति होगी वह यथासंभव बैसा ही कार्यक्रम रजेगा 
अर उसके अनुरूप ही कानून बनायेगा। सगर जब कॉस्टीद्यूडबान को सासने लाया 
जाता हैं और उद्देश्य और कारणों में जिन दाब्दों का अयोग किया जाता है. उन्तको 
अपनी नोलि का समर्थन विलान के लिये जब तोड़ा मरोड़ा जाता हैं तो उसमें हमें आपत्ति 
होती हैं; से सानतीय राजस्व मंत्री को इत्सोनान दिलाता हें कि मेरा यह संशोधन उद्देश्य 
ओर कारणों से बाहर नहीं जाता है या भारत के संविधान के बाहर नहीं जाता हैं। 


हमारे पॉलियालेंटरी सेक्रेटरी क्षी द्ारिका प्रसाद कोयं जीने एक बहुत ही बुनियादी 
बात कही और वे अक्सर- बुनियादी बाते कहा करते है। उन्होंने कहर आखिर जब जमीन 
ले ली जायगी तो उसके जबॉटने की मशीनरी क्या होगी ” ॥ में निहायत अदब के साथ यह 
बताना चाहता हूं कि वह जमीन काइतकार जोतता होगर तो यह बेदखल नहीं होगा वह 
उनके पाल रह जायगी, लेकिन अगर साननीय द्ारिका अ्रसाद जी व्ही दृष्टि से इस बात की 
कमी हो तो इसमें एक क्लाज ऐसा जोड़ा जा सकता है कि “उस विधि से जिसको सरकार आगे 
निश्चित करे।+” अब बताइये इसमें क्या दिक्कत होगी ? दिक्कत तो मनोवृक्ति की होतो है ॥ 
अगर साननीय राजस्व मंत्री जी इस संज्ञोधन को मान लंते हैं, तो जो जमीन बचगी उसके 











बार रू हम आर के यहाँ बेंठकार ताय आए लक गा एना विक्जाल का रफा बार मावताड़! 
भग्र यहां पर तो बह दिक्कत. कब्ल कहते धर जा नहीं है. वह बुलाया. दिक्कात 
है, वह दिकव्कत सीतिव्डी दिक्कत हूँ । इन सरकार को दीहलि ६ नहीं हु कि बाहाणों ऋषर राहुदूत 
(जमींदारों मरोलर्स,, पुरमोखानओी) की जमोत करा को जाथ । जुसे कि शापने देखा कल 
दो संशे.धल प्रस्तच्त किये गये थे, रूदानज उच्ीो क्री सरकारी एक न नहीं साना था! यह 
सरकार तो ८घथ/ब्थितिदणशण बातको लम्यरब्लरन के लिये आअईाह्ई हे ओर आपएेनहींज ना 
चअहती है । मे यूचनाए को लिये बता दंता उछाहतला हूँ छि जो, रंि-टरिबाज बह, अल च्द्ठ हैं 
दे क ह्वणवाद को कायल करते हें। अभी-अछक्ी हमारे नाष्ट्रपलि जी बनारख राये हुए थे । 
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अर आधथ छबटठक्ार हुए, पालना सलह्ललस्च्ातर से करता उससा उलन्छ ऋआनक्छक रूए आकह्वृण् ऋशना हा 
जाया नह ऋ्ाधणा। वह फर रूषरजार ७ रूक्ाहुतक्त स्पष्ट करत का लय हू उसक ईसचलइनत् 
सर एप्ड ऋच, ब. रू कार बदन आाइता हे. जाता हू ज्ञाप हउच्चका हवा ऋजालक दिसाग मे स्थ रद 
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ऊाशी से हमे यह जानकर सहान आपएइदर्ब हुआआ दि गवर्नर सहादय ओर गुहसंदो 
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छू अथत्न से चहाँ पर २०० ब्राह्मणों को बलवाया राया आऑर राष्ट्रपति ने 'डतको चरण धोकर 
अआरणासत लिया ऋर दक्षिणा छंदार ब्राह्मणों दर बिता क्रिया । क्यायह वर्णावज्लीन आर 
र््ग्विहीन सस्ूणज की रचना का झोलकक हैं, या यथा ल्थितित्राद को बगयस करने की : थह सकतो 


तिं 
4] 
| 
ब्श्व 
! | 


 अभूँ 

दुत्ति हैं, निवच्य यही यथएरच्थितिवाद को कायकर करने व्हीः यह सरक्कार की सनोवरन्ति हें, जो 
सरकार के कर्णंध,रु ह उनकी सनोवतक्ति हं। इसलिये अर इस सदन से सदस्यों को तानिक सी 
छाक करने की गंजाय्ूदर नहीं रहनी चाहिये; दरृ्ध्द्र्ति काशी से जाता हें ओर दो नो 
जबाह्मणों को बललाता हू और उनके चरणों को घोता हूं, यह क्‍या हूँ ? मे अआसपपक जरिये यह 
कहना चाहत्ता हूं कि इस संशोधन पर आते हुए इसका जो उद्देदय आर कारण दिया हुथा हें, 
अगर उनकी देखा जाय तो हमारा संशोधन स्वकीव्हार होना चाहिये ओर यदि पयास्थिसि-- 
वाद, ब्राह्मणवाद को कायम रखना हूं तो बात ही दूसरी हें। 


ओशो शावनाथ काटजू (जिल्‍का इलाहाबाद )--उपाध्यक्ष सहोदय, से एक प्वाइंट आप्क 
आडर रेंज करना चाहता हूं। इस बिल के डिस्दःझन फे साथ यह कहता कि डाक्टर राजेन्द्र 
असाद काझी गये और उन्होंने ब्राह्मणों को बला कर किस प्रकार उनका आदर-ऊझत्कार 
च्वया, इससे यहां क्‍या संबंध ह 


श्र उपाध्यक्ष--नबास्तव से अगर इसका जिक नहीं होता तो अच्छा होता । 


अं राजनाराय ण--आऊआदरणीय उदध्यक्ष रहोदय, सानतीय काटज जी हसारें 
सित्र हैँ, छेकितस से आपके जरिये चंंकि उन्होंने रुूझसे एछा इसलिये में बतला देना 
चाहता हूँ कि मेने केवल झंशा को व्यक्त किया कि इस सरकार की संशा क्‍या हें और 
इसके कण थारों की संशाः क्या यह इस तरह की स्नोवरज्तलि को कायम करना हें। यह 
घटना कोर्ई काशी की ही घटना नहीं हें, बल्कि सार राप्टर की घटना हुं। क्‍या यह कोई 
मामली बात हें कवि राष्ट्रपति जाय और दो सो ब्राह्मणों को बला कर उनक्छठे चरणों 
को छोजें ? 


आर लपान्यक्ष्--इस प्रसंग पर इसके ऊअ ऋषिक होते हुए सी आप बहुत कुछ 
चक हे। अब आाप अपने विषय प्र आदे। 

आओ रॉाजनार[यणा--पेने उनकी सुना के लिये उनसे कह दिया। इस संक्रायच 

के संबंध मे बोलते हुए ले एन: आपसे यह लिखिंदल. ऋषना छलाहत्य हूं कि यह संबर्रेधन ज्यों 

१० एकड जमीन च्िद्चित करने को लिये रख! गाया हैं, यह बहुद ही मोजूं &, आवब्यक हे 

र उच्च्ति हे प्रौर इसी के साथ हुए साथ उऊअंक्त आगे भी इनसे संबंधित संदोदनत जाने 
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[की राजनारायण ] _ 
बाले हैं, में चाहता हूँ कि अगर हमारे सानर्नण राजस्व मंत्री! और हमारे साननीय' हारिका 
प्रसाद मौर्य, पर्गलयामंटरी सेऋरेनरी और छसरें सम्भानित सदस्य हमार बातों को हृदयंगम 
कर सके ते। इस संहोधष्न को सहण्णथे स्वोक्ार करेंगे ओर अगर जे इस संदोवन को 
अल्वीकार करते हे तो में आपसे निर्वेदन करना चाहता हें कि सदन का समय बचाने के लिये 
हमारे माननीय सदस्य इधर उधर की बातें करू करें, विधरन. संबिधान की बातें न करें, 
उद्देश्य और कारणों को बातें न करें+ कीवल बालें यह करें क्ति सरकार की इस समय यह 
काम करने को गंदा है + अगर वें संविधान की बात करते हे तो आदरणीय उपाध्यक्ष सपोदय, 
संविधान की धारा पढ़ने की जरूरत होती है, अगर उद्देश्य और कारण की बात करतें हे 
तो उसे भी हमें पढ़ने की जरूरत होती है और यदि रोति-रस्म की बातें करते है, तो दस्तृरेअसल 
की पुस्तक पढ़नी पड़ती है, जैसे कि मसाननीोीय नारायणदत्त जा नें पढ़ा था, माननीय 
राजस्व मंजी। जं। बराबर कहते हे कि नारायण दत्त जी वहाँ की रीलि-रिवाज संबंधी 
पुस्तिका कोक्‍्पोंपढ़तेह ? निएचय हर! जब बात जाती है तो उसमे समय लगाने की जरूरत 
ही है । जहा पर कोई कुप्रथा को हटाने का संक्रोषन हसार तरफ से आता हैं, तो 
उसके लिये भो सरकार की तरफ से इचर उधर की जातें कह दो जातो 3। इसलिये 
मन उदाहरण को लिये प्रल॑ंगवदा डाक्टर राजेन्द्र प्रलाद के बारे मे कह दिया हैं कि 
राजेन्द्र प्रसाद का काशी में अह्यणों का चरणानत लेचा, रुत्तायथार। पार्टी का उसी 
सनोवत्ति का ग्ोतकजउ, जिसमनोवरत्ति से प्रभ,वित ह/कर आज यह सरकार हमारे संशोवन 
का विरोध कर यवाश्थिति बाद, हाह्मण वादा को कायम रखता चाहता हैं। 
श्री राम नरेश शुक्ल (जिला गद्ापगढ़)---मानरना८ सपाध्यक्ष सतोदय, से अपने नेता 
विरोनीदल कीइस दिव्या को भानते हुए किहने यहाँ इधर उधर की बालें रहीं करनी 
चाहिये, लेकिन उनके पथप्रददोंन पर चलने मेंसदि आगेन जाये तो साथ-साथ चलने 
मे कोई शिकायत भी जहोनी चाठिये+ जहांतक उन्होंने काशी को घदना का वर्णन किया, 
उन्हें शिकायत हो सकती है और शिकायत के क्या कारण हो सकतें हे, यह में नहीं कह सकता, 
ये स्वर्य बतला सकते ते ॥ लेकिन एक बात कहना आवदयक अतीत होता है, जहा तक कि 
इस संशोधन का संबंध हू और वह यह हू. कि जिस सनोभावन्ाा का जिक्र किया गया 
कि सरकार को क्‍या सनोभावना है तो अगर उसे! छहिसाज से कहा जाय कि विरोधी पक्ष की ओर से 
यह संशोधन किस सनोभावना से रखा जा रहा है. और कया उसका लात्पयें हैं और किधर 
वह इस त्रान्त को ले जान्श चाहते हैं, ते! यहू बाल दायरे के बाहर नहेंं होगी । अप्पके 
संद्ीोचनों या जो मौजूदा संशोक्षन हू उसके भाषण पढ़ने के बाद में तो बड़े आदर के 
साथ यह ज़ार्थेना करूंगा कि सुझे इसमें दंका होती हे कि इसमें केवल राजनील्तिक चालें हे । 
इस सदन के अन्दर यह सब कहना और इस आशय से कहना कि बाहर के लोग सुरेंगे 
था किसी ऐसे अखचार में आ जाये! जो उनका जहुत ज्यादा प्रझपर किया करता है कि 
विरोधी दल ने अनुक जातियों का साथ दिया और अमृक जातियों का विरोध किया तो में तो 
इसे जो आज का बिरोची इल यहां हे यह मानते हुए कि वह कस्युनिस्य टेकटिक्स को 
दबाने की बातें ज्यादा करते हैं, लेकिन दरअसल में रास्ता वही अखितियार करते हे कि जो उन्तके 
बड़े भाई साहब करते हे और बह रास्ता यह है कि ऐसे वर्गों को या ऐसे बलों को अपने हए्थ रें 
ले करके और ऐसे नाजुक स्थानों पर अंगुली रख करके राजनीप्िक फायदा उठ,या जाय तो इनस 
भाषणों को सुनने के बाद जो जरा सो भी भारत की राजनीति का अध्ययन कर रहा हँ, वह 
निर्सकोच इस फंसले पर आयेगा कि यह उन्तक बड़े भाई साहब का रास्ता है और इस रास्ते पर 
चलने से इस पानन्‍्त का ही नही बल्कि देश का कल्याण नहीं हो! सकता ॥ जज कि हमारी तरफ 
से कह दिया गया हूँ कि यह सौजूदा बिल बहा के जमोनों को रिकार्ड करने के लिये है तो उसमें 
बुनियादी बातों को उठाकर यह ताना देते हुए कहना कि हमारे पालियामेंटरी सेक्रेटरी साहब 
बुनियादी बातों को कहने के आदी है. तो अगर उसको कसौटी पर कसा जाय तो पता चलेगा 
कि कौन ब्‌ लियादोी बातों को कहता है ॥ यह बिल को रिकर्ड करने के लिये हैँ और उसमें 
इन जातों की क्‍या आवश्यकता हें ॥ 


जीनसार बरचबर भ,सिक अधिकार सुन्क्षा तथा भौमिक्त अभिलेख विधेयक, १९४५० २३ 


एक बात मे ओर कहता है और बह यह है कि बह संजोवर्न बर्टर, सब रोगो को एक दवा 
जो सखथरा या और किसी जिले से निकला करती है हमारे पास तो है नहीं। वह विरोचो 
पक्ष के पास हो सकता हे कि जब भी कोई बिन आये. कोई भी संशोधन आये तो उसमे भूमि 
लचिदरण ऊा सम्रस्था आ जाता हेँ। गल्‍ले की! कर्म! इसलिये है कि भलमि-विर्रण नहीं हे। देदा 
से लडाई-झगड़े ह॥ रह हेँ तेलंगाना ह। रहें हे वह इसलिये हो रहे हो कि भमि-वितरण नहीं 
ह् भूसि-वितरण भी एक बेछ जं; की एक परदिया है जो हर मर्ज परदे दे जि“ 
क्र उन्तो का यहाँ पर लाया गया हूँ । ने न्संकोच एक बात बलाना चमहता हूँ कि हाथार: 
सारक।र आर हमोर राजस्व मंत्री एक प्रकार से उन राजनोलिज्ञों में से ने है, जो रोग को 
ऐंस' दवा दें जिससे रोगी सर जाथ ॥ जिस प्रकार का जो मर्र'ज होल हे बेसी उसभो दा दी 


५ 

हट 
। 

जं]।, 


जात लत । जिस इलाके के लिये यह बिल प्रस्तेत किया गया हे उसके लिये यह विधेयक उत्तन हें 
पहले 6। यह संशोधन ३० एकड़ के लिये. रखा गया कलेक्नि जब किसो ने कहा कि वहां किसी 
के पदाषब्य चीस एकड नहीं है ऋज सोचा रअआाया कि बचाने तो गड़बड़ हे। पके 
जाये साथे और सरकार के पास आकड़े नी नो सकते हूु। हालाकओि ऋहा जाता हे 


कि पह्रा आंकड़े नहीं है + बहुर॑ की वस्तु स्थिर के जानने के कारण बढ़े दस एक्ड से जाधना चा 
हैं। वहा £० और ६५ फीसदी ऐसे हू जिनके पास एक या डेढ एकछड ने ज्यादा जर्न नादेजे ॥ 
वहाँ कं चअस्लु स्थिति यहेँ भी हें कि अगर इसको! पुरे लौर पर सान लिया जाय कि 
चहां का वह वर्ग जिसे कएलओआा ओर बाजगी कहते हे वह कह्गा ही नहीं कि इन जमानों पर 
हमारा ऋब्जा इसलिये पोशियारा यहा / कि पहले जनने रेकार्ड कर ला जाय॑। 


माननीय उपाध्यक् सहादय, ऊ आपके दारा बले अच्ब से 
आसमान के दुनियाँ से रहना छीरड दे और स्वानओं मे 


पिर्सी। दइलसे हर्थेन्ा करूंगा हे 


री # गे 


चने 


/॥ 


६] 


आग राज नारायण--एक जानकारा। चाहता हं। 
श्री रामनरेब्य छुवकछ--बाद में पुछ लेजिएगा, इकट्ठा हु * 


हो स डउपाध्यपध्त महोदय, यह प्रार्थना कर रहा था कि ख्वाब देखा करे लेकिन दिन में ओर 
असेम्च्र्ल। में बेठ कर कृपा करके न देखें॥। इससे देश का नकसान हत्गग +4 वास्तविकदध्श की 
दुनिया से आ जाय । वास्तविक प्रदन यह हूँ कि जो हमारा यह जिल है, जिस रास्ते पर हम 
चल रहे ह उससे फायदा होता है या नहीं। यह रेकाॉडिंग इसलिये रही हे कि खासोदाी। से 
नाम दर्ज हो जाय॑ और अंत से जब इस विषय नें कानन बनेगा तो कस से कस इतने आदशियों 
करे जय सिल सकेगी! जितने आदखशियों का नाम रेकार्ड ह। जायथगा। अगर इस समय इस 
प्रकार कर अजे अभ उठा दं। जाये ते सारे के सारे करेल्‍ल्टा बाजर्ग, इसकार कर देने कि न हमारा 
कोई जमीन है, न में कादतकार हूं । 

आर राज नारायण--दर्हा कोई जमीन अाह्मण और राजपूत के अतिरिक्‍त दुसूरें को 
भी हर 

आय रासनरेश शुकरू--इ सलिए बड़ी हैँ! चतरता से हम्गरे र/जस्च संत्र! ने पहला कदम्र 
यह उठाया है कि रेकार्ड करवा लिया जाय, भोर्डा बहुत जिसके पारस जिलनी हें बिला इस चौोज को 
उठाये हुए कि कौन कितना! रख सकता है और जब यह रेकार्ड है! जायगा और एक आखिरी कानून 
बनेगा तो में उपाध्यक्ष सहरदय, विरोधी पक्ष से प्रार्थना करूंगा कि तब इस प्रकार के ब॒नियादी 
संशोधन रखें। तज चाहे राष्ट्रपलिं भौ आ जाये, गवर्नर साहय भी आ जाय॑, प्रधान मंत्री भी 
आ ज्गयं और कसे पर घोये गये या नहीं भबोये गये यह सगड़ा तब सनिबंताया जाथ। मेयह 
कहुंगा कि वास्तविकता की दुनियां में आ जायं। इस तरहे से समय व्यर्थ करने से कोई 
लाऊ नहों हं। 


शत मसदनम हन ऊहपाध्य-य--कज आयेगा बता्र जिल? 


२३२ विधान सभा [४ दिसधबर, ९०५२ 


द्व 
घ्ला देन जाहुला हूँ क इफसंबोषन को, जो सप्नलीज राजनाराण्ण ज॑ मे पेश 
किया ८ सझो दुख पे कि से उसका विरोध करता हूं क्‍योंकि थपए्‌ बिल जो लाधा घया 
| थघह किसानों को हिह को लिये जर्या जया *॥ दर हब काइतकारों के सबरुद्ध 


कल, 


अपना संशोधन पेदा किया २ । इसके अन्दर किसा जश्वोदर का अवर जिश किया 


शात शिवनाायणा (चिल्ग नो) ..#0..याननीय उपाध्यक्ष लर्ोदय, रे लाए से 


गया हॉ-ए तो से उसको वेलकम करता। हमारे किल हे जो ऋंडतस लाइल है, 
बर ये पढ़ देचा चाएता हूँ ॥ /॥+एवं शूति जानने जाले किसानों, किलो शब्द का देंपंए। 


किती जनीव।र के छिपे नहीं लिखा । हमारे मंत्र महोदय ने पिछले सेशन रे वह कानून बता 
दिया है स्ति जिस खेल को कोई भी किरान जोजलता हो और व अल्कीो गाव गालें 
कह दे, धैजिस्टरे० के सपने तो लह उनर्क हो जाय्गर॥। इसेसे अच हे आायद कार मभ॑, कानून 
कोई मिनिस्य र नहीं ला सकता था, जो ठाकुर चरण सट्ट ज॑ से किया। अगर राजन र यण 
त्ी का संशोधन जमींदारों के विरुद्ध होता तो मे उसे बेलकम करत ॥ लेकिन यहां 
तो काइतकार की गर्दत ही नापने के फेर मे है। जाप उन्हीं के चीढ पर भाणये 
हैँ” हम भी आये ह । आप से कस दर्द हमारे दिल से उनके जिये नहीं है । हम बहां क्; भसि- 
हीत दवा को सधारना चाहत है। हमारे कानून ऊो वहां प्वेदा हेएले ईजिए। रकाइ 5” जाय 
और आप झौर हम चलकर वहां जालल्टियरिली सर्व दारें और यह देखा जाय कि सही 
रेकाडिय हो, गलत रिकाडंग न होने पाये । इस चीज की जरूरत हू। सिफ 
सदन के अन्दर बैठ कर एक दूसरे को क्रि>साइज किया जाथ, गलत शलत अमंडरूदइ पश 
किये जाय और ससय व्यथ किया जाय, यहू बिलकुल असामणयिक बात हैं ' मुझ 
दुख है कि हमारे सानतीय राजनारायण जोने उधर से डाक्टर राऊनथ4 प्रसाद का 
लास लिया कि बनारस में उन्होंने क्या किया ? में पूछता हूं कि इन्डियन कल्चर को भी 
कोई खत्स कर सकता हैं ? हमारे दबा मे हिन्डू, सुभलसान; सिख, ईसाई सभी जाति के लोग 
बसते ह और जाति परति का कोई प्रह्दत भी नही है । उधर आप लाल टोपी लगायं बढ हुए हें, 
लेकिन कोई त्रिपाठी साहब है, कोई सिह साहब है, कोई कुछ बने हुए है । उसको आपले पहिले 
क्यों वहीं अबालिश किया ? और दूसरों को इल्जास देते हे । “पर उपदेश कुशल बहुतेरे  । 
तो उपाध्यक्ष महोदय, में निहायत अदब के साथ इस संशोधन का विरोध करते हुए 

अन्त में यही कहूँंगा कि अगर जमीन्दार का विरोध होता तो सुझसे ज्यादा इसको सप्ट करन 
वाला कोई हाउस के अन्दर नहीं सिलता । लेकिन दु,ख है कि किसानों का विरोध किया 
गया जिनके ऊपर आप खसबलती हें । 


क्री रामसुन्दर पान्डेय (जिला आजमणढ़ )--साननीय उपाध्यक्ष सहोदय, हमारे लाथी 
रामनारायण जिपाठी जो ने जो संशोधन उपस्थित किया है उसका से हार्दिक समर्थन करता 
हुूं। जब से इस संशोधन पर बहस चल रही है, से बहुत ही गौर से अपने सभी साथियों के 
भाषणों को सुनता रहप॥ एक-एक भाषण सुनने के बाद से इस सिष्कर्ष पर पहुंचता कि माल्स 
होता हैँ दि सरक्तार के लोग और सरकारी बेन्चों पर बंठ हुए हमारे साथी आज हमारे 
सपर्थ, के संशोधन को साने या न साले, लेक्चिल सरकार की ऐसी नीति होती चली अरई हें कि 
हमारी पार्टी के जो भी सुझाव आते हें, यहाँ चाह न साने जायें, लेकिन चन्द दिलों के बहद जरूर 
साने जाते है । हमारे साथी भूसि-वित्तरण का जिक्र इससे करते है, इसलिय संशोधन में 
तो कहा गया हैँ कि जिसको पास इततनो से ज्यादा जमीन हो, चह ले लो जाय, वित्तरम का 
सबात नहीं आता है, फिर भी साननोय हृ)रका प्रसाद जी को हारा ये चितरण के हाब्द सुने 
तो में स्तम्भित सा हुआ । 


साननीय पंडित ब्रज विहारी सिश्र जी ने कहा कि सदन ने भूसि-दितरण की योजना 
स्वीकार नहीं की हैँ, स्वीकार न करन से पहले कंसे इस तरह का प्रस्ताव आ सकता है : में 
तो हेरान रहा कि सदन स्वीकार तो करता, जब कोई चीज जाती ॥ आससान से कोई विधल्‍-न 


लंचतारलावर रू कि दल श बचारखुरसा सवा कलोधि जे रचजेख फलिछ्िएफ, १९भ]भर २३३ 
व्तायू नाहए हरेला हूँ। सदल में कोई आादसी लाना हैं । चाहे वह सरकारों सदस्य हो या गर सरकारी 
सदल्य ही ।॥ अगर गेरसरकण्री सदस्य के हारा ही इस तरह का सदन मे संशोधर लाया 
गया आर स्दीकार किया राथा हूं।₹*, तो मे सझझता हूं कवि सरकार की तलाब्यत से, हल में कोई 
ऋषार हों अती । आच'यं खिनावा चादे आज एसम-घस करके साएऐ प्रदेश मे फहूमि बित्रण 


| 
खुझाना चाहते * जो सही सादे रे हमारे देश की रूक से वे उमस्या हैं 

सचकता हूं कि यदि सु-स-दिदरण की समस्या हमारे देश से ठीक तरह मे नहीं की 
हसारे ढेशा की जो हर की स्णछतल्या हे बह हत्त हीने वाली नहीं हु । हमार 

दे छ् प्रदेश हू कर जहां के लिय छह्ठ ऐक्ट लायर 
हू आर स्वयं राजस्व सन्‍ती जी 
व्तड्जे में हें, जो अपवक साले श 
सर 
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सानमीय सुख्य सन्‍जी जी और इस देश के एक सहास रे 
को वार-बार कहले हूँ । 

आचाय विनोचा भादे से कई बार कहा हुँ कि यदि ससि-हीन कोगों को जझतीन नहीं दी 
गई तो जमीन्दारी खत्ज करने से कोई चाभ नहीं हैं / जो संजोधल हसारे साथो ने रखा 
है बह सावनीय विचोवा भावे और दूसरे बाहर के कांग्रेजी चेता जो कहते हे, उसकः हल हे 
इसलिये से आपके दारा साननोय राजस्व सनन्‍त्री जी से यह निवेदन करता चाहता हूं कि 
हमारे साथी माननीय रास नारायण जियाठी अज॑ःने जो संशोधन रखा हे उसको उन्हें स्वीकार 
करना चाहिए। इससे कोई हिचकत कही जात्त नहीं हें । यदि वे इस समय इस संशोधन को नहीं 
सानते हैँ तो यदि वे उन कुसियों पर विराजमान रहे तो उनको चन्द सालों मे सानना पड़ेगा । 
इस प्रकार यह हो जायगा कि प्रजा सोशल स्ट पार्दी के छोयों ने एक संगोधन रखा और उसको 


कांग्रेस सरकार ने साद लिया । से पुनः आपके हृतरा साननीय राजस्व मन्त्री जी से प्रार्थना 
करूंगा कि ले हसारेसंशोधन को स्वीकार करें। 

आओ रापनारायर्ण जिपाठो--उपाध्यक्ष महोदय, सब से पहले से स्ाननीय रास नरेज 
जी को इस बात के लिये. बधाई देता चाहता हूं कि इससे दाद जिसीन्दार” नहीं यथा 
उसकी ओर उन्होंने. मेरा ध्यान आक्ृष्ठ किया । “जमीन्दार' दाब्द से उच्का सत्तलब 
यही था कि जमीोन्दार और काइतकार में फक किया गया है, लेकिन सेरा सतलब यहा 
“काइतकार ' से यही था कि जो जम्रीन जोतने वाले हे । जगर वे सेरा साथ देना चाहते हें 
' ओर उनकी सरकार पसेरा साथ देने के लिये तंयार हे तो से “काइतकार तथा जमौोन्दार 
परिवार” उसमे जोड़ देता हुं और फिर मुझे आशा है कि दे उसे स्वीकार कर छेंगे। 

अब रहा यह कि माननीय रामनरेश जी का ऐसा कथन है कि यह एक राजनीतिक चाल 
हैं जोकि प्रजा सोशलिस्ट पार्दो के लोग अक्सर चला करते है। यह आस बात बे अपनी दलीक्‍ों 
में दिया करते हैं । ऐसी राजनीतिक चाल आस बात नहीं है । आपका दल भी यह करता है 
ओर हस भी करते है, लेकिन हर बात को अगर आप राजनोतिक चाल समझें तो यह ठीक नहीं 
हैं । अगर वह एसा समझते है तो हमको मौका हो क्‍यों देते हुं । बह हसारी बात सास लें 
आर फिर उत्को भी कोल्टा और बाजरणियों से कहने को हुं! ज्ञायगा कि उन्‍्हों ने पेश किया 
ओर हमसे मान लिया । ऐसी हालत से तो पेश करने वाले से सानने वाले को ज्यादा क्रेडिट 
होती हूँ, केक्तित सानलीय रास नरेश जी बार बार सौका छोड़ देते हें और यह हमारे लिये 
कुख को बात हूँ । 

अब रह गया जमोन के बटवारें का सबाल। हमारे पास जो आकड़े साननीथ राजस्व 

न्‍त्री जी के पास से आये हू, उनमे स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोल्टा और बाजिगयों के 

पास ६;५६४ एकड़ जसीच हुँ और ३४,७३७ एकड़ जमीन जसमीन्‍न्दारों के पास हे यथा काइतकारों 
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के पास है ।_ काइतकार और जमीन्दार में इस प्रगन में ज्यादय फर्क नहीं हैँ क्‍योंकि दस्त्रुल 
अमल के मुताबिक ब्राह्मण और क्षत्रियों के अलावा बहाँ कोई जमीन का मालिक नहीं हो सकता हैँ । 
इस सम्बन्ध से एक प्रदन यह उपस्थित हो जाता हू कि सरकार दल को तरफ से माल्म हुआ 
है कि वहां सयाना लोगों के लगभग ३६ ही परिवार हैं जो कि सारी जमीनों के मालिक है 
आर तसास पुलिस और पटवारी के अख्तियार उनके पास हैं ।+ दूसरी बात हमारे सामने यह 
है कि शिकसी काइतकारों का रकबा भी हमें मालूम नहीं हैं । इसलिये हमको शुबहा होता 
है कि यह ३४,७३७ एकड़ जमोन जो है वह बहुत थोड़े परिवारों के पास है। अगर हमारा 
संशोधन सान लिया जाता है तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन के पास १० एकड़ से फाजिल 
जमीन होगी. जो दूसरों को मिल सकती हैँ । और हमारी हांका इसलिए और भी पुष्ट हो जाती 
है कि हमें यह बतलाया गया कि ५६,००० की आबादी है और लगभग ४०,००० एकड़ 
जमीन है तो इस हिसाब से पौन एकड़ फी आदसी अपती है । यह भी बतलाथा गया कि 
एक पत्नी है और उसके पांच पति होते हें। अगर दो-दो बच्चे हुए तो १९० बच्चे 
हुए तो इस तरह से कुल मिलाकर १६ आदमी एक खाले में हुए ता इस हिसाब से दस एकड़ 
जमीन एक खाते में हो जाती हे तो यह कोई असंभव बात नहीं हेँ। दस एकड़ से ज्यादा 
जमीन किसी परिवार के पास नहीं है, अगर ऐसा ही हैं तब भी वह कस से कस हमारा दिल 
खुद्य करने के लिये इसको मान लें । 


अब रह गया यह कि माननीय राम नरेद्य शक्ल ने यह सलाह दी कि हम ख्वाब न देखा 
करें। उन्होंने रात के और दिन के ख्वाबों का भी जिक्र किया ।. लेकिन में तो रवाबों का देखना 
बहुत ही जरूरी समझता हूँ और उपाध्यक्ष सहीदय, वह कौम संसार से मर चकी होतो है जो 
ख्वाब नहीं देखतो हे । अगर राष्ट्रीय कांग्रस को यह ख्वाब नहीं होता कि अंग्रेजों को 
भारत से निकाला जाय तो न तो कांग्रेस ही बनती और न अंग्रेजों से ही आजादी की लड़ाई 
होती और हम वर्षों गुलाम बने रहते। एक आदमी ने रुवाब देख लिया तो सजबूर 
होकर अंग्रेज आज भारत से निकल गये । इस प्रकार से हमारी पार्टी और हर एक पार्ठों 
के ख्वाब होने चाहिए। अगर साननीय रासनरेश जी समझते हैं कि उनक पास कोई ख्वाब 
नहीं हैं तो उनको तथा उनके दल को मौका जनता को नहीं देना चाहिये। तो ख्वाब देखना 
हर एक दल के लिये आवश्यक हैँ और महत्वपूर्ण है। जिनके पपस ख्वाब नहीं है वह मुर्दे के समान 
हे । 


अध्यक्ष सहोदय, में समझता हूं कि व्यर्थ के विवाद में न. पड़ कर इस संशोधन 
को इसके निर्दोष होने के कारण. _ मसाननीय राजस्व भसन्त्री जी अवद्य स्वीकार कर ले। 


री चरण्ण लिह--साननोय उपाध्यक्ष महोदय, में बहुत ही संक्षेप में कुछ बातें 
कहना चाहता हूं क्योंकि काफी कांग्रेस बेन्चज़ की तरफ से एक युक्तियुक्त जवाब पहले ही 
दिया जा चुका है । श्री रामसुन्दर जी ने यह कहा कि भूसि वित्तरण का 
इस संज्ोधन में जिंक ही नहीं हैं। जब यह संशोधन पेश हुआ तो मे हाजिर नहीं 
था । लेकिन इसमें जो यह कहा गया है कि इसलनें भूमि वितरण का जिक्र नहीं है 
तो यह गलत है, क्‍योंकि संशोधन यह है कि “इस अधिनियम के लागू होने पर इस परगने 
में किसी काइतकार परिवार के पास १० एकड़ से अधिक जमीन नहीं रहेगी और इस धारा 
के फलस्वरूप जो ज नौन उपलब्ध होगी वह भमिहीन को ८7 और बाजरणियों में वितरित कर 
दी ज्ञायगी' जी भूमि वितरण का बात तो इससें है। इप्त संशोधन में वो बातें है 
एक तो यह कि १० एकड़ से ज्यादा जमीन जिसके पास होगी, उससे ले ल्‍की जायेगी । अगर 
यहा पर यह बात होती कि जमीन के ली जायगी और क्ेत्रपति को वापस चली जायगी, 
तब तो कोई कंस्ट -ट्यूडनल कठिनाई नहीं अप्ती थी, लेकिन फिर आपका कहना है कि 
वह जमीन तकसीम कर दी जायगी, बाजगी और कोल्ठाओं में और गालिबन बिना मुआविजे 
के तकसीस कर दी जायगोी तो यहां पर कॉस्टिट्यूडानल कठिनाई आते है । लेकिन में उसकए 


जीनसार बावर भोमिक अधिकार सुरक्षा तथा भोमिक अभिलेख विधेयक, १६५२ ०२३४ 
जित्ल करना नहीं चाहता हूं। हर बार जो भूमि वितरण की बात कही जाती 
तो जेसे एक आदमी का द्रन्प कार्ड होता है, उसी तरह से सोशलिस्ड 
साई इसको पेश कर दिया करते है $ भूमि व्यवस्था के सम्बन्ध मे उनके पास केचल दो ही 
बाते रह गयी हे. जिसको बह बारबार कहते हं चाहे हरदोई मे कांफ्रेंस हों, चाहे यहां उनकी 
तकरोर हो, चाहे तुक बेठती हो या न बेठती हो, लेकिन भूमि वितरण की बात कहीं न कहीं 
से ले आते हें, क्योंकि यह उनका बहुत ही प्रिय जिषय हैं । इस पर बह काफी अपने दिल को 
ज्ञडास चनिकाल रत हें. अपने सन से यह सानकर कि हस बड़े पअगत्िशोल हैं और दसरी 
त्रे चेज़ के लोग अतिक्तरियावादी हे +$ अच्छा हैं कि उनके पास कम से कस एक विषय तो ऐसा 
हैं कि जिस पर वह चाहे गलत तरोक से ही सही जोच में आ जात है । हम लोग उनको 
पतिगामी दीखते हुं + लेकिन किसी जात को वबारबार उठाने से कोई फायदा नहीं होताः 
। जमीन की बटवारे की बात उन देंचों से की गई. जहा पर कि बहुत बड़ी जमीनदारी थे 


अन्न 


/ 


३ [ 


था बहुत बड़े-बड़े होल्डर थे । उनसे जमीन लेकर भूमिहीन लं,गों को जिनके पास अलाभकर 
जोत थी या छोटी जोत थी, उनको तसकसीनस की गई ॥ तो $ लक इस “ सल का त्ताल्लक हे 


फिनाक 


कि कुछ लोगों के पपस बड़ी बड़ी जन हूँ या बहुत ऊूं,गों क॑ पास जमीन बिलकुल न हो 
अगर चन्द थोड़े से आदमी जमीन को सनोपलाईज करक बेठ रहे तो उनसे जमान ली जाय + 
ने इस उस्तल को सानता हे और बरा नहीं समझता और न इधर के हमार सार्थ, उसको बर+ 
समझते हैं + विरोधी दल के सदस्यों ने अखबारों में पढ़ा होगा कि कांग्रेस वकिय कमेटी से 
इस सिलसिले मे काफो बहस हुई आझर हसारे सता इसको आवद्यक समझेगे कि यह बात देदा 
के हिल में हें और भूमि का वितरण देशा के हित्त से है तो जहाँ बह ओर 
जातों में नहों हिचकिचाये हें, इसमे भी कोई नहीं पंदा होगी 
अगर यह आवद्यक हुआ कि भूमि वितरण हो, तो वह कफिय जायगर। 
लेकिन सवाल यह हं कि उत्तर प्रदेश से हो यह समच्या हे, कुछ कोगों के पास भूरसि बहुत 
ज्यादा हैं और उसके तकसीन करने से खाद्य समस्या या और आथिक समस्या बिना 
किसी कनन्‍्ट्रोल के हल हो जायेगो 4 मे एक दो बार से अधिक उन आंकड़ों को बता चूका हूँ 
झ्ोौर इस बात का इन्तजार भं किया हे कि कोई सज्जन बतलायें कि मेरे घह आंकड़े कहां तक 
गलत हू $॥ मगर कोई एसी बात नहीं बतलाईं गई ३ आप देखेंगे कि आज स्थिति क्‍या हे । 
आज स्थिति यह हु कि जिस आदमी के कब्ज से जितनी जमीन है, चह हमने उसको दे दी । 
काइतकार की जमीन काइतकार के पास और जमोन्दार की जमीन जो उसक कब्ज में थी वह 
उसके पास हु । जमीन्‍न्दारों की संख्या जिनका खेतों पर कब्जा हैँ, करोब १६,२० लण्ख के 
सार ६५ लाख दर्ज हें। तो खेबट मे जितने नाम दर्ज ह॑ उसके मुताबिक फी आदमी 
लीन एकड़ पड़ता है और सिर सोर पर भो जो काइतकार थे उनमे जो ढाई स॑, 
ज्यादा क थ॑ उनको भमसिधर करार दें दियग। और ढाई सो से कम जो सीर वार थे, उनकी 
अधिवासी करार दे दिया + तो इस तरह से सीर की तकसीस हो गई झौर जो जमीच 
काइतकारों के पास थी यानो उन्‍्के शिकमियों के पास थीं, उस पर भी उनको 
अधिकार दे दिया और इस तरह से काइतकारों की जमोन भो तकसीम हो गयी । बाकी 
जमीन जो बच्चो वह हमने गांव सभा को दे दी ओर गांव सभा को यह अधिकार दे दिया कि 
वह उस जमीन को त्तकसोम कर दे ।॥ जसा कि जसोन्दारों अबालिद्ान ऐंन्ड लेन्ड ररेफा्े 
एछुंकक्‍ट में जो हम संशोधन करने जा रहे हैं, वह इस सदन के सामने १,२ दिन पहिले बांदा जा 
चुका हें+ उससे सभो लोगों ने देखा होगा कि उसमे हमस एक संदोधन करने को बात सोच रहे 
हैं ओर वह सहज छुक अदलान बदलाव को बात है, लेकिन जहां तक जमीन तकसीम करने कप 
स्ामला है, दफा ६० अमेंडेंड कानल के सुताबिक भूमि वितरण हो सकता हें ।, अब आखिर 
लह जमीन कोन सी बची जो तकसीस के लिये रह जाती है । कुल एक लाख १४ हजार 
७०० खाते छसे हैं, जिनका २५ एकड़ से ज्यादा रकबाः हैं, जिनमें से £ हजार ऐसे हे, जिनका रकबा 
५० से ज्यादा हें और १ लाख ५० हजार ऐसे हे जिनका रकजबा २५ से लेकर ५० तक है और 
इस १ लाख ५ हंजार में १,४५ को छोड़कर ज्यादातर २५७ और ३० एकड़ के बीच के रकबे 
वाल खाते होगे । १ लाख ४ हजार मे से अगर एक चौथाई निकाल दें तो जो खाते बचेें 


मफ] 


३६ "दणएव सच |: दिससबर, १९४२ 


[ ही चार : सिंड |] 
ये ३० एकड़ के ज्यादा रकजे बाल होंगें। हसमे से बह जमीन फिर निकालनी पड़गी हे केवल 
काइतप्परों के झाते फी | । इनसे बहुत ते जमीन्दार एसे हे जो भूश्त्धिर बन गये है । इस 
तरह से ८ लाख एकड़ जरीन  एचती हू जं। एनसे लोकार तकसोीस को जा सकती है 
और साढे चार जाख एकड़ जसीन सजदूआ बचतली हैँ जिनमे बागतत लगे हुए हें । यह ८ 
लाख इससे जोड़ सकते हें । जेसा लेने कहा कि दंग छे हित का तकाजा अगर यह है कि 
यह ८ लाख उनसे ली जाय तो मुझे या मेरे फिसी साथी को कांग्रेस पार्टी के यह हिचकिच्यहट 
नहीं होगी कि ऐसा न किया जाय। लिकिन सोचना यह है कि _इया एुसा करने ले कोई 
इन्कलाब हो जायंग!। बया अआर जं बड़ी-बड़ी समस्‍यायें हैं, उच्गें उलझे। अगणो 
जमोत्दारी अबालिहस किया हैं । कस्पेलसेणल व्रत सवाल पूर तरीके से हल नही 
हुआ हैं। व रिकार्डस तेयार हुए हैं । छीजें जस्ी सेटिल डाउस नहीं हुई है और एक चोज 
को और उठ ऊ॑ू जिससे कोई बड़! फायदा होने बाला नहीं है । फिर वही सवाल यहां भी उठेगा, 
सुआविजा उनको देता होगा !/ अब यह बात कि बिना सुआदिझा दे दो यह हसारे संल्धिन 
फे खिलाफ हुँ । बहुत सी दजहात से हमने यह ज रूरी समझा कि जब फिसो की जाश्दाद 
लो जाय तो उस +ो सुआविजा दिया जाय । जमीन्दारों को ही सुआधिजा इस सच्ह से दिणा 
जाय, कहां मे इतनी वड़ी रकस आदव, यह सवाल पहिले से हसारे सामने हैं। जमीरदार 
असंतुष्ट हू कि उनका सुआविजा बहुल कम मिल रहा है ! तो यह जमीन छिन कामों के कब्जे से 
हैं जमीन्दारों से लो तो । जवीन उनके कच्जे से नहीं थी, केवल पोझाहुठरो राहत उहत्तत चए, ऐिफिन 
श्ह दो जिनसे ऊलोच रुगे उनके कब्ज मं जमोन भी है और प्रोषाइटरी राइट भी है ।॥ उनको 
मुआदिजा काफी देना पड़ेगा । जमीन्दारों को जिस तरह से दिया बसे नहीं दिया जा सकता । 
कया सुआविजा गवर्नमेंट अपने पास से देगी था जिन लोगों को तकसीस की जायंगी बह देगे । 
चह भूसि ही नही दे सकते, उनके पास है नहीं । मुआविजा भी बहुत ज्यादा होगा । क्या 
गवर्नेसेंट दे सकती हैं ? गवनंमसेंट तो रोजाना विकास के काम करती है और प्रगति के साथ 
करना चाहती है और कर रही है उसमे ही बजट से जितनी आय है और जितना व्यय 
हम कर रहे हैं, उसमे ही बड़ाअन ,रहै। उस अन्तर को दूर करने के लिये और कमी को 
पूरा करने के लिये कई बिल्स पहिले ही सदन से आ चके है । किस तरह से वह घाटा पूरा 
होगा इस पर सरकार विचार कर रही है । जय कभी कोई बिन आयेगा रुपये लेने के लिये 
तब में समझता हूं, माननीय उपाध्यक्ष सहोदय, ससाजबादो पार्टो के भाई बड़ा भारी 
विरोध करेंगे। तो बह रुपया कहां से आयेगा ? फिर आप यह भो कहेंगे कि मुआविजा 
न दिया जाय, तो आप पहिले कांल्‍्टीट्यूडइन को बदलवा लीजिए, तब यह बाल सोची जा सकती 
है लेकिन जब सुआविजा देना हैं और वहां मुआविजे का रेट भी बहुत ज्यादा टोग!, 
मोजूदा जसीन्दारी अबालिद्न ऐक्ट से कही ज्यादा, और जिन लोगों को भभमिहीनों को 
वह भूमि देने को बात कहते हे, बह उस सुआविज को नहीं दे सकते, लिहाजा बह कहां से आयगा ? 
गवर्नमसेट तो जनता से ही लावेगी और यह भी से जानता हूं कि आप तो घात लगाये बंठे हु 
कि गवर्नसेट कहां देक्स बड़ाने या लगाने को वात लाये और हस विरोध करें / फिर यह ससला 
कंस तय हो। जहां तक गबनंमेट की न. यत का सम्बन्ध है कि भूसिहीनों को जमीन मिले, उसके 
लिये बहुत जल्द जमीन्दारी अबालिशन  ऐेक्ट का असेडिग बिल आ रहा हैँ, उससे जो ऋषस 


जब तेंक दफा १६८ का था, उसको बदल कर भूमिहीन और खेतिहर सजदूर कं। ए 5 तरह से 
पहला स्थान दिया जा रहा है । 


आचाये विनोबा सावन का बहुत अच्छ सकसद है और वे घन्प हे कि एक बहुतही उच्चम 
वातावरण पेदा कर रहे हैँ और वह अपने योर ता से और अपने आन्दोलन से जो कुछ कर रहे हें 
बह बहुत ही अच्छा कर रहे हे और एक सा्इजनिक कार्यकर्त्ता की हँसियत से वह देद्ा के लिये जो 
कुछ कर रहे हें, उसके लिये बह बधाई के पात्र हें और न उनके उद्देश्य से किसी को इसक्रार न्ली 
हो सकता हूँ । हम भ उन्हीं के उद्देग्य को। पूरा करने के लिये अपने जसीन्दारी अबालिशन 
ऐक्ट से संश!धन कर रहे है । 
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अभी जेस्ट लन्ड संदोधतना खिना भी जाने बात हैं और आपने उसके आरे से अखबार से 
रूट ह्ोशा उसके करे झो इका अकत मे कुछ ज्यादा ऋहना नहीं चाहता केदलतला इतना कहंगा 
कि जहा सक न रोब कोगो को उठाने का सम्बन्ध हें और जहाँ सक्त आने गिरे भारयों के अर 
टोफिने ऋर सम्बन्ध हैं आन जहां नक्त वेग क्षी तेजी के साथ दुनिया के तमास प्रगतिशील आर 
उद्ाचिह्वील ओर सम डिद्यली वेहो फी पंक्तियों ले लेजाक्न चिका देने का सवाल कं अर के 
जनिये अपने वो“न्तों को ओर उतरे जरिये उनकी सक्धंकों को जिक्षतः: बतालाला चअद्गता 
हैं कि इस हाउच मे था इसक बाहर इस पार्डो का कोई देला सासको सा चर्कर हो जा 
से था किसी भी &3र पश्टड: से एक कदठस नो पीछ नहीं हैं ।॥ केचल बात इतनी हें कि हस प्रगत्ति 
ह गनग चाहते हें, दांचि के साथ-साथ धीमे-बीमसे और इस तरह करना चाहत हैँ क्रि हम जिस 
लग के स्वत्व ले उनके भी थोड़े बहन आंसू पोछ जा रूके। जिसके पास जायदात हें 
आडे भू।भ के रूप मे हो था और किसी प्रकार की है, हम उनको किसी प्रकार भी उतको अपना: 
जेरो नहीं लानते 4 बह भी पुराती सोसाइटी आए समाज के आग ह और उसका जो स्टेल्ड् रहा 
है अ।र जो बेल्यूज रही है उसकी म॒तइजिक उनकी जतयदाद रही हैं। अब उन की वेत्यज को हन् 
चंजऊ करते जा रहे है। लेकिन जिस प्रकार सावनीय उपाध्यक्ष सहोदय, छुछ लोग चाहा हे 


कि जो सानन्‍्यताये बुजुर्गों की रही हैं उत्तकी एक दम अवहेलना करना जेसे कि साननीय 
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राज नारायण जो ने हमारे राष्ट्रपति को एक कार्य के बार मे संकत क्या, अगर्च वह यह 
बिल्कुल गेरमुतात्लिक बात थी, उ<5से यहां कोई वास्ता नहीं थी ऊँकिन उचसे उनकी भावना साल 


द्ध्प 
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होती है के -ल हमारे यहां एक जान्यता हैं सहि जो विह्ान डे उन का आदर रात्का : हमारे यहां 
होता हैं उस पर्टिक्युलर कास से हो सकता हें किसी को सतभेद हो, लेकिन वह कार्यविद्येष जिस 
सनोवत्ति का सूचक हैं और जिस सनोभावच या संस्कृति का वह प्रतोक हैँ उस संस्क्षति को जाहिलाना 
समझता या अ्तिगासी समझनाः या पृ जीवाद का पोषक समसना आऔरर इसलिये उनसे पीठ सोड़ 

कर चला जाना और जिन लोगों के पास किसी तरह से पुजी हे चाहे वह किसो तरह से आई हो 
उनको बेरी समझना हंसने तो सीखा नहीं हैं। और उस आदमी से हमने यह सीखा है जिसका 
सास समाजवादी या विरोधोीदल के सदस्य भी लेते रहते हे। माननीय उपाध्यक्ष सहोदय, से 
जानता हूं कि से मोती बखेर रहा हूं लेकिन सत्र बंकार होगा, उसका कोई नतीजा निकलने वाला 
नहीं हैं। लेकिन फिर भी मे एक जार यह जरूरी समझता हें कि भूसि चित्रण के सिलसिले मे 
जो बार बार बात कही जाती है बह कंचल किसी खास उद्देदय से कही जातो है, यह किसी 
पव्भर भी नहीं कि उससे कोई जेक्टिकल लाभ किसी को होने वाला हें। 


एक जात आंकड़ों की बाबत भी कही गयी । राज नारायण जी ने जो कुछ कहा उसको 
से ऊचछी तरह स सुन नहीं पाया लेकिन जहां तक समझ पाया उन्होंने यह कहा और में समझता हूं 
कि थे कुछ गुसराह हो गये । उससे जो आंकड़े हे उनमे जो १,६१३ एकड़ कोल्टा और बाज 
के पान बतायी गयी हें बह केबल उन्हीं के पास है। ३५,३१५ एकड़ जमीन राजपूत ओर बाहाणों 
को पास हें और उनकी जऊर्सीदारर२ से हैँ, ३०५ एकड़ जसीन और लोगों के पास हैं यानी ढोल झौर 
चमार आदि जाति के लोग हे, उनके पास है॥ अतः ३६,६१३ में ३०५ जोड़ दिया जाता हैं 
तो ४२,६६८ हो जाता है । अतः उनके पास जो ४२,६६७ एकड़ की उनकी इनफारनेशन हैं बह 
उत सब जातियों के पास को जमीन क बारे से है। इसके अलावा २,६०२ एकड़ ऊसीन राजपूत 
आर आह्यणों के पास बहँसियत क्इतकार के है जिसके ऊपर उनका कब्जा है। इस ठरीके 
ते ६६०० एकड़ जमीन बँठती हैं। तो फिर अब बताइये गलती कहाँ हुई। में इलके लिये 
अगर कोई गलती हेर तो यैठने के लिये तैपार हूं। अतः मेरी तरफ से जो आंकड़े विये गये थे 
उनके समझन से सेरा ख्याल हैं मानर्न,य मित्र की ओर से गलती हुई है । लेकिन आंकड़े वि - कुल 
सही हूँ । उनके खत वर्गर हु की हुर एक तफसील मे रे पपस हे । अब देखन्ग यह है कि ऐसी जमीन 
किदनी है जो १० एकड़ से ज्यादा है । जननी मेने बताया कि जहाँ काइ्तकारोी के पस जो औसत 
आला हूँ वह -< का बेठता हें तो फिर १० एकड़ से ज्यादा किसके पास होगो। आपने कहः कि 
फिर ने रा सन समझाने के लिये ही इसकी मान लीजिए। सन तो बच «न मे ही समझाया जाता है । 
यह जगह कोई खाला जी का घर थोड़े ही हँ। यहां तो किसी उद्देव्ण को ऊँेकर ही कोई काम 


श्र .- धान सभा | ४ दिसम्लर, १९ | २ 


[| श्री चरण सिंह ] 


किया जाता हैे। यहां तो सोचना होता हैँ कि यहां पर एक चीज को मान लेते हूँ तो उसके 
क्ांसीकनेसेज क्या होंगें। आज कव॒ल १० एकड़ की हो बात नहीं है । आप उसमे भसि के बटवारे 
कही भी बात कहते है । अगर यहां यह समान लिया जाता हूँ तो फिर यह कहा जायगा कि दूसरे हिस्ले 
से यह क्‍यों नहीं बिना सुझआाविर्ज के सान लिया जाता हू। इसलिये यह बात सिर्फ सन समझाने 

लिये नहीं रखती जा सकती हुं, न मंजूर की जा सकती हूं। और बार-बार उलाहना 
दिया जाता हें कि क्‍योंकि यह हसारी तरफ से रखा गया हूं, इसलिये मंजूर नहीं कियाजा 
सकता, यह कोई दलील नहीं हे और न अपने सन से इस तरह की बात रखनी चाहिये। क्योंकि किसो 
तरफ से कोई बात आती हे और वह साक ल होती हे तो उसको हम एक्सेप्ट करते हे। में आपको 
बतलाऊ कि दो तीन दिन अमेडमसेंट्स समाजवादी ८ल की तरफ से आय ब स्वीकार हुए। 
जो बात साकल थी वह सान ली गयी । 


कल का एक और सबूत माननीय उपाध्यक्ष सहोदय, स आपकी इजाजत से देना चाहता हूं कि 
कल जिस बकक्‍त यह सदनन्‍्त उठ चुका तो साननीय गसेंदा सिह जी ने मुझसे कहा कि वास्तव में आप 
जमींदारी एबालिशन करना चाहते . .. - वहीं हु वरना आप तोन साल तक के लिये हर आदमी 
को हर काइतकार को जमीन शिकमी और पट्टे पर उठ'्ने का क्‍यों अधिकार दने जा रहे 
दफा ४ में ? सेने उनसे कहा कि हसारी नीयत एसी हे और गवर््सेट की पालिसी भी हे कि उसे 
खत्म कर लेकिन जिस सिलसिल स आपन कहा हे उस पर सन ठीक से विचार नहीं किया था । अगर 
कोई एसी बात होगी' तो उस ठोक कर दिया जायगा। सन उस पर विचार किया तो मालस 
हआ कि उसमे कुछ इनकंसिस्टेसी है और सेन उनसे कहा कि बेशक आपकी बात ठीक हे। ओर 
सेरे एक सित्रन उस पर संशोधन पं शा किया जिसको हमन एक्सप्ट कर लिया। तो एंसी बात नहीं 
हैं कि हम लोन साल तक जमींदारोी एबालिशन  नहों करना चाहत हू। इसलिये साननीय 
उपाध्यक्ष महोदय, में अपने मित्रों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि यह दूसरी बात है कि के 
दूसरी पार्टी स बास्ता रखत हे ह्न।र हम एक दूसरी परर्टी से वास्ता रखते हूं, उंकिन जहां तक 
देश हित का संबंध है उससे कोई दो राये नहीं हे और दो राये होना नहीं चाहिये ॥. केवल यह जो 
तफरका हें बह गलतफहसी पर सबनी से कंबल यही विश्वास दिला सकता हूँ कि नोयत 
सेरी और मे रे साथियों की, सेरे छीडरों की और मेरी पार्डी की नेक हे और उतनी नेक हैँ जितती क्वि 
मसकिन हो सकती हैँ । इन दहाब्दों के साथ से इस संशोधन का विरोध करता हूं । 


नि उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपरान्त निम्नलिखित नया खंड ४-क बढ़ा 
दिया जाय---- 


/“४-क--इस अधिनियस के लायू होने पर इस परगरन मे किसी भी काइतकार परिवार 
को पास १० एकड़ स अधिक जमीन नहीं रहेगी और इस घारा के फलस्वरूप जो जसीन उपलब्ध 
होगी वह भमिहीन कोल्टा-बाजगियों मे वितरित कर दी जायगी।* 


(प्रहन उपस्थित किया गया और अस्बीकृत हुआ। ) 


शो कमत्ना शलिह-+-समाननीय उपाध्यक्ष सहोदय, में अपने प्रस्ताव को। दशरू करने के पहल 
एक बात हैँ जिसको बदल देना चाहता हुं। इसमें जो प्रतिबन्ध हैँ उसमे ३० एकड़ दिया 
हुआ हैं तो हम चाहते ह कि ३० एकंड की जगह सवा छः: एकड़ पढ़ा जाय। 


की शिवल सारायरण---मसाननीय उपाध्यक्ष सहोदय, जो कारय सूची हमारे सामन मोजूद 


है उसमे ३० एकड़ दिया हुआ है । तो क्‍या यह तुरन्त चेज किया जा सकता है ? उसके लिये 
कुछ समय तो चाहिय। 


आो कमला अलिह--इस सदन की परिपादी है कि अगर रिजोल्यूदान चहीं भी आत्ता हुँ तब 
भी संशोधन को परिर्दातत किया जा सकता हेुं। 


भाननीय उपाध्यक्ष सहोदय, मेरा संशोधन इस प्रकार हे कि खंड ४ के बाद निम्नलिखित 
सेंड ४-क जोड दिया जाय : 


जोनसार बावर भौसिक अधिकार सुरक्षा तथा भौसिक अभिलेख बिवेयक, १९५२ २३९ 


““४-क--यदि कोई व्यक्ति ससय विशेष पर प्रचलित विधि में निदशों के 
अनुकूल (०५5087 छव5७ (5] 77 80०0708700७ ) और जहां भूमि किसो काइतकार 
को खाते का भाग हो वहा ऐसे “काउत्तकार” की सहसति को बिना कब्जा करने या 
अपना कब्जा रखे रहे वह व्यक्ति जेसी दशा हो बाद पर बेदखल हो सकगा और 
चह क्षठलिपूृति का भी देनदार होगा। 


किन्तु प्रतिबन्ध यह हैं कि यदि काइतकार ने तील बर्ष से अधिक अवधि तक 
अपनी काइत की जसीन शिकसी लगानी या बदायी पर उठाया हो और यदि वह धारा 
ड के अन्तर्गेत न आता हो और उसके पास निज जोत सें ६, ९? ४ एकड़ से अधिक भूसि 
हो तो उस ६, १,४ एकड़ से अधिक भूमि से उसका स्वत्व समाप्त हो जायगा और 
शिकमसी '“काइतकार'” हो जायंगा। 


इसके पहिले कि असंडर्मेट के बारे में कुछ कहूँ यह बतला देना चाहता हूं कि अभी तक जो 
घाराये पास हुई हँ उससे जिषस परिस्थित्यिां उत्पन्न होंगी और घारा ४ (३) के अन्तगंत 
जो १४ नम्बर का संशोधन कल मंजूर हुआ था उसमें कोई भो काइतकार बदखल हो जायगा॥ 
साथ ही साथ आज त्तक जितने एक्ट बने टेनेसी ऐक्ट, १, २६ और ३६ का और जमींदारी अब- 
ल्टीत्ञान ऐक्ट में भी शुरू से आखिर तक सब में एजेक्टमेंट तीन कारण से हुए है । पहला एरियर्स 
आफ रेट, लगान अगर बाकी हो, दूसरा यह कि काइतकार डेट्रीस ठडल ऐक्ट कोई करे और तीसरा 
सब लीज अगर कानून क॑ खिलाफ करता हैँ तो उस वक्‍त भी उसकी बेदखली हो सकती हें । 
सन्‌ १६०१५ के ऐंक्ट में जो एुजेक्टसेंट होंगे वह सेक्दान ५७ में दिये गये हें। सेक्शन ५७ 
डुस प्रकार हें: 
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६8970 8। ए, ५-++-+- 
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(9) 0०7 फएीछ एए०0पएएपं छप्॒न्‍्र ७०७६ 0०7 6ठप्ाड8309 द80एॉंए76€6०६७) (0676 6४वे 39 
46 70प7892, 07४ 75000-ं356७0०0 छव३-४9 ४06 फकृपएए09388 07 क्ूपाठंव १४ 
एा95 १6६; 

(८) ०० 8७ प्रए[णप्णव ४080 56९ 07 #पछ्ठ फाडठ79 ि्ववांफ्2 ॥"0% फ्रांफ 955 
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(७) ०5४ +76 27000वें 5588४ 76 गै8&ड डघ0-०४ 00 0०5987ए७36 $#7?57370०07780त0 ६7७ 
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चर 


यह ग्राउंड उसमें दी हुई हैँ और धारा ६३ के अन्दर बेदखलो होती है। ६३ में 
यह दिया हुआ हैँ:--- 
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इन सेक्शंस को पढ़ने से मेरा मंद्ा यह हैं कि जितने भो इजेक्टरसेंट फे सेक्शंस हे सब में यह 
चीज दी हुई हैँ कि किसके दावा करने पर काइतकार या शिकसी बेदखल होगा । जो सेक्‍्चान 


७ ८4.5७ 


सेने अभी पढ़ा है उससे पहले यह दिया हुआ हें ब्हेन ए लेन्ड होल्डर डेजायर्स लू इजक्ट ए टिनेंद । 


२४० वित्त मम (४ रदेसम्बर, १९५२ 


[छो कबा वह | 

इससे यह स'फ ज,हिर हे कि जब लन्ड होत्डर दावा फरंगा लभी काइतकार जंदखल होगा। 
लेकिन जो हास्य अयेडसेट ३ का ३ जाया छुणा है उसमे यह नहीं दिव्या छुआ है 6 किसकी बेदखल 
करने पर बाइत्कार बेदखल होगा। उसके बाद जो सेबशंस आय हुए ठे ४(कः से आखिर 
तक भर्ेदेखा किसे; भीजअमेड्मट में एसी चीज गहीं आप, है जिसरा सालसख हो कि वह काइनकार 
किसके सूट पर बंदखल होगा ॥ साथ ही साथ यह भी देखना हैँ कि अगर जमींदारों अबालिझन 
ऐक्ट वहाँ पर लाग होत्य तो भी हम समझ सकते थे कि ग्रास सभभओझों के दावा करन पर जह बदखल 
होगा लेकिन ऐसी हालत मे जल कि एक से अधिक जमोंदारान सौजद हैं तो यह एक सोचने को 
चीज है साथ ही साथ मे तो यह कहुँगा कि जहाँ पर यह भी साफ नहीं हे कि एक जमीदार के 
जेरबल करने पर काउतकार जेदलखल होगा या जितने जमसोंदार हें उन सब के दावा करनपे पर 
बेददर>, हीगा। ऐसी परिस्थिति से जहां पर इस चीज का भी ठिकाना न हो वह जो हमले घारा 
हे की | बनायो हे किसी तरह से कार्याश्वितत नहीं हो सकेगी । ऐसी हालत मे विषम परिस्थिति 
भी उत्पन्न हो सकती है। साथ ही साथ हमे यह भी सोचना है कि आप एक फ्ाइतकार को तो 
बेदलल करने जा रहे है, लेकिन उसको भी एक मौका देना चाहिये कि वह भी अपने सब टिनेट 
की बेदखल करद। अभी जो धारा ड हमने पास की है उसमे भी आप देखे गे कि एक विषम 
प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हुई है। ४ की २ और ३ को अगर हम पढ़े तो उसमे दिया हुआ है 
“अवयस्क जिसका पिता मर गया हो, और “पागल या जड़” साथ ही साथ जो प्रतिबन्ध हं उसमें 
दिया हुआ है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई खाता एक से अधिक व्यक्तियों के पास संयुक्त 
रूप से हो तो यह अपवाद उन पर तब तक लाग्‌ नहीं होगर जब तक कि वे सभी व्यक्ति पदटटे 
के प्रारंभ से ही उपयंवत्त एक या एक से अधिक अक्षमताओं से ग्रस्त हों।'' 


“सभी व्यक्ति! जो दिया हुआ है इसके लिये एक उदाहरण में भवन के सामने रखता हें। मान 
लीजिए कि कोई खात्ता है जिसके दो हिस्से हे। एक लड़के के पास झौर एक बाप के पास । 
बाप जो हैं वह पागल हैँ और लड़का नाबालिग हैं। चंकि यह धारा ऐसे ही छोगों के लिये 
बनायी गयी है जिसमे कोई अक्षमता हो तो जो उदाहरण मेने दिया उस ददार से क्‍या परिस्थिति 
होगी । साननीय मंत्री जी जिस समय जवाब दे तो इसको साफ करने की कृपा करे, क्योंकि 
प्रतिबन्ध में यह दिया हुआ है कि “बे सभी व्यक्ति पट्टे के प्रारंभ से ही उपयुक्‍त एक या एक से 
अधिक अक्षमताओ से प्रस्त हों ।” अगर जंसा कि नारायणदस जी का संशोधन था तो उससे 
साइनर लड़का और बाप द.नो होते थे तो वह चीज आ सकती थी । लेकिन ऐसी हालत में जब 
कि उसका बाप जिन्दा है उसके लिये कौन सी परिस्थिति होगी और उसकी रक्षा आप केसे करेंगे ? 
अभी में जिक्र कर रहा थ। कि अगर टम सो ऐक्ट से यथा! इस विधान सभा ने जितने कानून अब 
लक बनाये हूँ हर एक से काइतकार को बेदेखल करने की एक भारा बनायी है। लेकिन 
साथ ही साथ जो सबलेसी या ऐसे सबटेनंद्स हे जो किसी भूमि पर जबरदस्ती कारबिज है 
उनके बे दखल करने के लिये भी धाराये बनायी गयी है । लेकिन यह जो हमारा मौजूदा कानून 
इस वक्‍त सदल॒ के सामने मोॉजूद हू उनके अन्दर कोई भी धारा नहीं जान पड़ती है ।+ उसको 
भो पढ़ जाइय और जो धारा हमारे सामने पिधेयक की रखो गयी है अगर उसको भी आप पढ़ 
जाइये तो काई घारा नहीं सिलती जिससे उच ददतक'"रो को या ऐसे काइतव्तारों को जिनको 
पट्टे पर जमील दो हे अगर बह जबरदस्ती करना चाहे या भूमि को न छोड़े तो उनकी बेदखल 
करने के लिये हमारे पास ब्या अधिकार होगा ? से समझता हूँ कि यह एक ऐसी चीज है जिससे 
लद्ष्स ही विषम्त परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। एसी ररत में जबकि एसी चीज है तो हमारे 
लिये यह जरूरी हे कि हम एक ऐसी धारा को रू आवे जिससे वह काइतकार जो जबरदस्ती 
किसी नूसि पर कब्जा जारी ₹खन्‍त चाहते हों या तीन दर्णष बाद पदटे को भी जररी रखना चाहते 
हों वह बेदखवल हो सके यह बह काइतकार जिन्होंने ४५ साल के लिये पढटा लिया है और बड़ 
इल्लीगल ही और ३ साल के बाद अक्ल आये कि उसको बेदखल कर ले तो हम उसको 
एक मौका दे सके कि ३ साल तक बेदखल करके अधनी ज्सोन को सुरक्षित कर सके। अगर ऐसा 


बम 


नही करते तो परेशानी हंती हे। अगर ५ सरल ११ पट्टा लिख दिया तो बेंडखल न कर सके, 


जोनसार बावर भोमिक अधिकार सरक्षा तथा भौमिक अभिलेख विधेयक, १९४५२ २४१ 


औे नहीं ससझता कि यह न्‍्यायसंगत बात होगी । अब १६०१ के बाद १९६२६ के कानून को लें तो 
उससे भी जो ब्राउन्डस दिये गये हे वह सी यही तीनों है जो यहां दिये गय है और उसमे भी 
शिकसी काइतकारों के बेदखल करने के लिये सेक्शंस दिये गये हे। इसी तरह से सन्‌ १६३६ 
में भी १८० और १७४५ दो घाराये थीं जिनके जरिये हम गासिब या ट्रेसपवासर को एजेद्ट करतें 
थे और १७५ धारा तो ऐसी थी जिसके जरिये एसे लोगों को भी जिनको कनसेट से जमीत 
दी हुई हैं, एजक्ट क्रिया जा सकता था। जज मे यहां हारू में बोल रहा था सेने राजस्व नंत्री जी 
का ध्यान दिचाया था और वह यह कि हम इस छेक्ट को लागू होने के लिये ५ साल को लिये लिख 
छक ह' । इस एक्ट के लागू होने पर वह एक चीज है जो सोचने की हें। में समझता हूं 
कि इन चीजों पर अवद्य ध्यान देता चाहिये। १७५ धाराज़ो थी वह ऐसे लोगों के लिये नहीं 
हैं जो ट्रेलपासर हों बल्कि जो करेंट जहेहींयानी ५ साल दाल जिनको २ साल पहले ४ साल 
का पट्टा दे दिया हैं। ऐसे लोगों के लिये भी हमारे पास एक धारा होनो चाहिये जिससे 
उनको कंदखल कर सके । इस लिये यह जरूरी होता है कि मौजूदा असेडरूद हमाराजो है जह 
संजूर किया जाय। 


अब इसक पहले कि से अप्न संबोधन पर ऊझाऊं से 
चाहता हं कि जो हारा जम्ांदारी अबालीशन छेदट है उसके ब्गरे में हमारे राजस्व संत्री जी 
ने बतललाया हैं कि थोड़े दिनों के बाद हम इस परनने में लागू करने जा रहे हे। इंप्त ऐंक्‍्ट में भी 
उत शिक्मी काहत्लतकारों के लिये जो ट्रेसपासचे हूँ उन्‍्त्त लिये उसमें भी वह धारा रखी गयी हें 
ओर वह है धारा २०६। से उसे पढ़ देना चाहता हूं -- 
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[यदि कोई व्यक्ति समय विद्येष पर प्रचलित विधि के निदेशों के अनुकूल, और 


(क) जहां भूमि किसी भूमसिधर, सीरदार या असामी के खाते का भाग हो 
वहां ऐसे भूसिधर, सीरदार या असामी को सहमति बिता; 


(ख) जहां भूमि किसी सूम््मिधर, सीरदार या असासी के खातें का भाग न 
हो, वहां गांव सभा की सहसति बिता, किसी भूसि पर कब्जा कर ले या अपना 
कब्जा रखे रहे तो वह भूमिधर, सीरवार, असामी गांव सभा के, जेसी भो द्द्या हो, 
वाद पर बेंदखल हो सकेगा और क्षतिपूर्ति का भी देनदार होगा + | 


तो इस तरह से बह जमींदारी अबालीशन एक्ट जिसको आप थोड़े दिनों बाद इल परगने 
में लागू करने जा रहे है उसके मातहत यह चीज भी आपको ध्यान से रखना हूँ कि ऐसे लोग जो 
बेकस हे, या जिनके पास कोई चारा नहीं है, कोई ऐसा जरिया नहीं हे कि वह खुद अपनी भूमि को 
जोत सकें, ऐसी हालत में हम उनको भी अखितियार दें कि वह अपने शिकमसी को या सबलंसोज को 
एजेंक्ट कर सके | 


३ विधान सभा [४ दिसस्वर, १६५२ 


[ री कमला सिंह ] 

ऐसी हालत में यह जरूरी हो जाता है कि इस विधेयक के अन्दर भी ऐसी घारा 
रहे जिससे कि हम अपने शिकमियों को, लहेसर को था हेसपासर को जिन के जरिये 
बेदखली होने जा रही है उनको भी हम पहले बेदखल करने की सूरत अख्तियार कर 
सर्के हु 

क्षी अरुण सिंह--जरा संक्षिप्त करदें तो बड़ी मेहरबानोी होगी । 


श्री कमला सिंह--जरा यह भी डर होता है कि समझ में न आये और फिर 
यह कहने को हो जाय कि समझते समझते परेशान हो गये लेकिन नहों समझे । 

जो यह मेरा नयी धारा जोड़ने का संशोधन है उससें यह दिया हुआ हूँ यदि कोई 
व्यक्त समय विद्योष पर प्रचलित विधि में निदेशों के अनुकूल (०थाल्एजाॉ8७ धाक्षय व 
४०००7१४४००) और जहां भूमि किसी काइतकार के खाते का भाग हो चहां 
एसे काइतकार की सहायता बिना कब्जा करने या अपना कब्जा रकक्‍खे रहे वह व्यक्ति 
जंसो ददा हो बाद पर बेदखल हो सकेगा और वह क्षतिपूर्ति का भी देनदार होगा। 
अगर आप इसके अर्थ को देखें तो धारा २०९ जो जमरींदारी एबालिशन एऐक्ट की है 
उसम भी यही चीज करीब करीब है । उसमें दिया हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति 
समय विशेष पर प्रचलित विधि के निदेशों के अनुकूल (040। छ780 कक्ष 0 ७०००7त७:४०७) 
तो जहां तक इसके अर्थ का ताललक है यह करीब करोब वही है जो मेरे संशोधन में है । 
अगर आप थह कहें कि इन दाब्दों में किसी तरह को कोई बराई है तो में समझता हूं 
कि पहले घारा को यह कहना पड़ेगा कि जम्रींदारी एबालिदान ऐंक्‍्ट' की जो बातें 
है जिनको आप ने पास किया है और जिन को आप कार्यान्वित कर रहे हें वे भो 
बुरो हैं । में समझता हूं कि मेरा जो संशोधन है उससें भी करीब-करीब वही दाब्द 
है जो जसींदारी एबालिशन ऐक्ट में है और एक भी दाब्द ऐसा नहीं है. जिस पर 
छींटा डाल सकें । ऐसी हालत में में साननीय राजस्व मंत्री जो से कहंगा कि के 
इस चीज को किसी तरह न छोड़े बल्कि इसको जरूर अपना लें । 


(इस समय उ बजकर ७ मिनट पर शो अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।) 


एक चीज और है जो माननीय राजस्व संत्नी जी को खटकेगी । अभी इस सदन 
में यह कहा गया कि सोदालिस्ट' पार्टी का प्रचार हो रहा है या अन्य पार्टियों का प्रचार 
हो रहा है । में इस सम्बन्ध सें कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन एक सिद्धांत की बात 
कहना चाहता हूं ॥ सवा छः एकड़ के कहने में भो एक सिद्धांत की बात है और जो आपने 
एक एक्ट बनाया है उसका चरह एक सिद्धांत है । जमौंदारी एबालिदान ऐक्ट की 
घारा १६८ जिस को आप लागू करना चाहते है उसको अगर आप पढ़ें तो उसमें 
साफ दिया हुआ हें :-- 


“बारा १६५ या १८७ के अधोन किसी व्यक्ति को सोरदार या असामी के रूप में 
भूमि उठाते ससय गांव सभा धारा १६९८० या २३७ के अधीन बने नियमों या न्यायालय 
की आज्ञा को बाधित न करते हुए निरुतनलिखित तारतम्य का अनूसरण रखगी । 


इसी घारा की उपधारा (ख) सें यह दिया हुआ है : 

“ऐसे भूसिधर जिसे घारा १८ की' उपधारा(२)या घारा १३७ लाग होती हो और 
जिसके पास उस मंडल से ६ १/४ एकड़ से कस क्षेत्रफल की भूमि हो *“* 

उसके बाद भी दिया हुआ हैं: 


#“उन भूमिधरों से भिन्‍न जिन्हें खंड (ख) लाग होता हो ऐसे खातेदार जिनके पास 
उस संडल में ६ १/४ एकड़ से कस क्षेत्रफल को भूमि हो।” 


जोनतार बावर भौमिफ अधिकार सुरब्या तथा भोमिक अभिलेख विधेयषक्न, १९५२ २४३ 


साथ ही साथ यह भी दिया हुआ हे दूसरे प्रतिबन्ध में :--- 

“ओर यह भी प्रतिबन्ध हैँ कि उतर दक्षाओं सें जिन्हें खंड (ख) और खंड (ग) लागू 
होते हों ऐसे खातेदार को केचल उत्तनों ही भूसि सिलेगी जितनी उसके पास की कुल 
भूमि के क्षत्रफल को ६ २/४ एकड़ कर देने के लिये पर्याप्त हो ।॥* 

तो यह सिद्धान्त जे आपके प्रतिबंध (२) में दिया हैं कि हर आदसी के पास 
कोशिदय करें कि सवा छः एकड़ जमीच हो. इस चीज को आप इसके मान लेने पर 
कार्यान्वित करते हों इतना ही नहीं बल्कि हमारे उपराजस्य ऊंत्री परेशान थे 
भूमि बचितरण की व्यवस्था के बारे में कि किस तरह से होगा। सोशलिस्ट पार्टो भी 


बतला रही है । बड़ी कठिन समस्या है । सौ राजस्व मंत्री से कहना चाहता हूं कि 
आपने जो नियम और उद्दंइ्य जमींदारोी अवालीशन ऐक्‍्ट में बनाये हैं वह चीज 
इसमें भी हु ॥ एसो सूरत में जब वही उद्देब्य जो जमींदारी अबालीशन में रखे हैं 


तो फिर वही चीज इसमें भी हे इसलिये इसकोरें समान लेना चाहिये । 


इसके साथ हो साथ यह भी चअतिबंध हो कि ऐसे लोग॑े जो 
घारा ४ में आते हें उनकी रक्षा करना हैँ क्योंकि वह अपाहिज छोग हैं जिनके 
पास खेती करने का कोई साधन नहीं हें ॥ इसलिये उनको एक्जेस्प्ट करने की कोदशिदा 
की गई हेँ। इतना ही नहीं बल्कि यह भी हे कि सवा छे एकड़ से अधिक भूसि हो 
तो उसकी जमीन मे कोई शदिकमी या ट्रेसपासर हो तो दह उस भूमि का काइतकार 
हो जायगा । इससे तीन चीजों का फायदा होता है । एक तो आप (लिटीगेशन से 
बच जाते हे । दूसरे यह कि हमारे जो और कानून हैं उनमें यह है कि लंड होल्डर्स 
के सूट पर ही बेदखल किया जायगा। तो यह जो कमी हमारी वहां पर रह गई थी 
इसके जरिये से इसको भी हम दूर कर रहे हे। 


एक चीज जरूर खटकेगी वह यह हैं कि अत्तिबंध की लारठ लाइन में यह है 
कि६ १/४ एकड़ से अधिक भूसि से उसका स्वत्व समाप्त हो जायगा । इसके मुताल्लिक 
में समझता हूं कि अगर आप १६९३६ का टेनेन्सी ऐंकक्‍्ट पढू -.-- 


अभी अध्यक्ष--जो बात आओ रास नारायण त्रिपाठी जो चगैरह कह चुके हैं उसी 
को आप दोहरा रहे हे ॥ वह पढ चुके हैं इसलिये अब इसका इच्चारा ही काफी है। 

अे कमला स्लिह--सेक्‍क्शन का रिफरेन्स आया इसलिये में इसको बतला देना चाहता 
हूं । में पढ़ नहों रहा हूं। इससें भी हे कि अगर ५० एकड़ जर्मन किसी के पास हो 
आर उसके बाद कोई दिकसी काबिज हो तो वह हंरिडिटेरी टठेनेन्ट आटोसेटिकलो हो 
जायगा ॥ यह भी इसी सिद्धान्त की ताईद करता है। ऐसी सुरत में में आह्मा करता हूँ 
कि हमारे राजस्व मंत्री इसको अवदय स्वीकार करेंगे ॥ 


श्री चर रण लिछह--साननोय अध्यक्ष सहोदय, रुंशोधन का आदायय यह है कि जो लोग 
बिना अधिकार के जमीन पर कब्जा रखे हें वह दे सपासर हो गये और उनकी बेदखली 
के लिये कोई धारा नहीं रखो गई है वह रखी जानो चाहिये । इतना मोदा सा 
संशोघन है । उसके लिये टेनेन्सी ऐक्ट, रूड रिफास्से ऐक्ट और दुनिया भर की दलोलें 
सर नज्वीरें और न जाने किन-किन चोजों पर मेरे मित्र ने व्याख्यान दे डाला ॥ 


माननीय अध्यक्ष सहोदय, में कई बार कह चुका हूं कि इसका उद्देश्य मुख्यतः: यह 
है कि जो वहां पर लंड रिफार्स्स आपरेहन्स हो रहे हैँ उनको कानूनी नोइयत देहछे 
दूसरे यह कि जो काइतकार वहाँ पर बेदखल हो रहे हैं उनको बेदखली को रोकना ॥ 
इसका इससे अधिक उद्देश्य कुछ भी नहीं है। में कई बार कह चुका हूं और जितनो 
जल्दी ससक्तिन होगा प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भो जमींदारी एशालीदान एंड 
स्लैंड रिफरा्स एके आवद्यक संछझोघनों के साय लागू करने का इस सरकार 


का दरादा हूँ ॥ तो यह विधेयक यह दावा नहीं करता कि यह स्वयं कम्प्लीट है 


२७४४ विधान सभा [४ दिसम्बर, १९५२ 


[ श्री चरण सह ] 
हर तरीके से।तो फिर क्यों देनेन्ली ऐक्ट और छेड रिफा्स्स ऐक्ट की दफाओं को 
उठा कर इसमें लाने को कोशिश की जाती हैँ । जो आदमी गासिण है उसके खिलाफ 
सिधिल ला और किमिनल ला में थह अधिकार हँ कि वह आदमी बेदखल किया जा 
सकता है । जो जो रेग्लेशंस लागू हे उनमें भी इसकी गुंजाइश है । पृष्ठ २६३ 
और ११४ सें इसका जिक्र है । इससें चेप्टर तीन के अन्दर रेगूलर सूदस के उप- 
शीर्षक की नीचे क्लाज ४ में जो दिया गया हैँ उश्मससे बह आवध्यकता पूरी हो जाती 
है। इसमें लिखा हुआ है .... 

“ 55प्रां58 ए97058॥0 एए 006 84773. एक्वाफपंणल 00 09प% पश्शक्षत8 07 धाए (०/७प४ 
4 686 शापे ० धाए ए8७7 0ा ४ णा6 एडएाफए80णा णा छाए [०83७ 05 ४॥७ एए०परापे 
प 980 8ए०॥ शाप गए 770 967 04770 7 70ए॥6 ७ 050प० »"" ०५."! 
लीज का टर्म खत्म होने के बाद कोई कच्जा रखता है तो उसके खिलाफ दावा बेदखलो 
का हो सकता है । इसी तरह से प्रैक्टिस आप्फ रेगुलर सूटस नामभ्वर ८ पर इस किस्म 
को नालिश का जिक्र है । फिर सारी दुनिया भर की चीडों इस विधेयक से ला कर 
बिल्कुल एक पूरा कोड बनाने का विचार इस सरकार कानहीं है. और क्नीजें जैसी हे 
वे यथापूर्व चलती रहेंगी । फिर मेरी समझ सें नहीं आता कि इतनो मोटी सी बार 
के होते हुए आज दूसरे दिन भी यह खत्म नहीं हो पाया और द्ायद कल तीसता 
दिन भी इसमें लगे । जो बात जहां से सिल जाय उस सबको हम यहां कह दें मानो 
फिर कभो सौका मिलेगा ही नहीं । ऐसी कोछिदय होती है यह प्रतीत होता हैँ । 
हर माननीय सदस्थ को अधिकार है चाहे जितना समय ले लेकिन में समझता हुं अगर 
बूरा न साना जाय अगर से कहूं कि कोई न्याय की बात नहों है और बिला वजह 
अगर बुरा न साने तो में कहूंगा कि समय नष्ट करने के बराबर यह बात हैं। इसकी 
कोई आवश्यकता नहीं है । इसलिये मे इस संदोधन को स्वीकार करने में असमर्थ 


हूँ । 

श्री कमत्ना लिह--मसाननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक समय खराब करने- का जिऋ 
माननीय राजस्व मंत्री जो ने किया अगर ऐसी चीज हैँ तो से समझता हूं कि कोई 
अमेंडसट यहां मूव करने की जरूरत ही नहीं है और जैसा विधेयक लाया जाता है वैसा 
पास कर दिया जाया करे । ह 


अभी माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा कि नजीरें पेश की गई । अभी कल 
इस सदन में बहस हो रही थी । साननीय राजस्व मंत्री जो ने कहा कि गाजोपुर 
ओर देवरिया से वकील बुलाये जाय॑ वह परामरं देवें तो में सान ले । उसके लिये 
हसने लिग्ित धारा १७२ बतलाई कि इस्प्रूबर्मेट प्राविजो सें आ सकता है। इस विधान 
सभा ने जो पास किया हैं उसके अन्दर हमने दिखला दिया फिर भी वह॒ चीज मांगी 
गई । खेर भुझे कुछ नहीं कहना है । हमारा तो यह उद्देश्य रहता है कि कोई भी 
कानून बन उसमें फिर अमेडमेंट लाने की जरूरत न पड़े । इसी उद्देश्य से हम परिश्रम 
करते हैं और सदन के सासने चीज लाने को कोशिश करते है, चाहे गवनमेन्ट 
उसे साने था न साने । अभी तक जो धारायें बनी थीं उनसें अभी तक ऐसे 
काइतकारों के लिये कोई धारा नहीं थी जिससे वह इजेक्ट कर सके इसलिये यह 
जरूरत पड़ी कि हम इस धारा को ले आय । आपने बतलाया है कि सिब्िल 
ला, क्रिसिनल ला में रेवेन्यू कोर्ट्स को यह अधिकार दे विया गया है। 
उसके अन्तर्गत किसो आदसली को बेदखल किया जा सकता है। मेतो थह समझता 
हूँ कि एसा कानून हस क्‍यों लाने की कोशिहा करें जब कि हमारा कानून खुद हो 


मोजूद है । हमारे कानून के अन्दर ऐसे क्लाज बनाये जाय॑ जिससे ऐसा आदमी जो 
सही रास्ते पर चल रहा है उसको भी बेदखल होन की सूरत पैदा हो। में तो चाहता 


जौनसार वावर भो मेक अधिकार सुरक्षा तथा भोमिक अभिलेख विधेयक, १९५२ २४५ 


यह था कि बंदखली की सरत ही न आये । हमारा जो यह संज्ोधन हे उसके अन्दर 
उसकी बेदखलो भी हो जाती हे । अगर आप यह सोचना चाहते हें कि कोई भी 
आदमसी अगर उसने लगान नहीं दिया और अगर किसी तरह से कानन को मुखालफत 
करता हैं तो वह बेदखल हो तो जैसा कि आपने बदखली के लिय एक ग्राउन्ड क्लाज 
ई से किया है उसको नहीं रखना चाहिये । मेरे संशोधन से वह हमारी सारी दिक्कत 
दूर हो जाती है जो सुरत आपको परेश्ञान कर रहो है । भूमि वितरण की समस्याजों आपको 
परेशान कर रही हैं वह सब इससे हल हो जाती हे। 

ऐसी सूरत में माननीय राजस्व मंत्री जी ने छतलाथ्य कि वहां पर उसके लिये सिब्लि 
ला मौजूद हैँ जिससे वह इजक्ट किया ज्य सकता हे और क्रिमितल ला मौजूद है । 
में तो यह निवेदन करता हूं कि हम उन दोनों ला को क्यो इस्तेमाल वरे । हमारे 
पास तो हमारा यह कानन *' इ-'ना कम्पीटंट हे,ला चाहिये जिससे उसकी जरूरत न पड़े । 
रेवेन्यू कोर्ट में जाकर हो जाय तो अच्छा हे बजाय इसके कि सिविल कोर्ट से जाय॑ । 
इन सब बातो को देखते हुये में यह समझता हंं कि यह संशधन स्वीकार किया जायगा। 

क्रो चरण सिह--में तो सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि मेने यह कहा था सिविल 
ला और क्रिमिनल ला तो जनरल है लेकिन वहां पर जो रूतल्स और रेगुलेशन्स 
इन्फोर्स है उनके अन्दर भो इसका प्राविजन दिया हुआ हें लिहाजा इसकी जरूरत नहीं हें 
आर दूसरी चीज आगे आने वाली हें तो इसके अन्दर आपको लाने की जरूरत नहीं हे। 

शो अध्यक्ष--प्रदन यह हें कि खंड ४ के बाद निम्नलिखित नया खंड ४-क जोड़ 
दिया जाय :--- 


//४-क--यदि कोई व्यक्ति समय विश्येष पर प्रचलित विधि में निदेशों के अनुकल 
(६ 0०परीश"ऊ़पंउ38 ५94 7 800 765, 0* ) और जहां भूमि किसी काइतकार के खाते का 
भाग हो वहां ऐसे 'क्राइतकार”' की सहमति बिना कब्जा करने या अपना कब्जा रक्खे रहे वह 
व्यक्ति जसी भी दह्मा हो वाद पर बेदखल हो सकेगा और वह क्षतिपूति का भी देनदार 


होगा । 


किन्तु प्रतिबन्ध यह हैँ कि यदि काइतकार ने तीन वर्ष से अधिक अवधि तक अपनी 
काइत की जमीन शिकमी लगानी या बढाई पर उठाया हो और यदि वह धारा ४ के 
अन्तगगंत न आता हो और उसके पास निज जोत में ६ १/४ एकड़ से अधिक भूमि हो तो 
उस ६ १/४ एकड़ से अधिक भूमि से उसका स्वत्व समाप्त हो जायेगा और शिकमी काइतकार 
हो जायगा ।” 


( प्रइत उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ | ) 
खड ४ 
२-“राज्य सरकार धारा ६ में निर्दिष्ट अभिलेखों (7८८०००) को अभिलेख सम्बन्धी 
ते यार करन के लिय अथवा उनके सामान्य अथवा आंशिक पुनरीक्षण ( ८शॉड४ं००). द्ायंवाहिया 
के लिये “+- हि छि०एणापे 
(क) एक अधिकारी (जिसे यहां आगे चलकर स्पेशल (करे आफिसर  0[छथांं005 
कहा गया है) नियुक्त कर सकती हैँ जो परगना जौनसार 
बावर की अभिलेख सम्बन्धी कार्यबाहियों का इन्चार्ज होगा 
और अन्य ऐसे अधिकारियों को भी नियुक्त कर सकतो है 
जो स्पंशल रिकर्ड आफिसर को सहायता देने के लिये आवदयक 
हों, 
( |) इस प्रकार नियुक्त अधिकारियों की प्रक्रिया को विनिय- 
सित कर सकती हूँ किन्तु इस प्रकार नहीं जिससे कि 
ऐसे किसी क्षत्र में समय विशेष पर प्रचलित किसी 


२४६ बविधाद या [४ दिसम्बर, १६९५२ 


[श्री अध्यक्ष ] 
विधायन (६ 79०: प्राएव।) के व्यापार (07००0 ०7) नें 
रुकावट पड़े । 

(ग) अभिलेख सम्बन्धी कार्यवाहियों (#०८००व 0फ्छ७ 8-०7 
से आनुषंगिक (गालंतृला८४्/ 70) वे अधिकार और 
फत्तव्य निर्दिष्ट कर सकती है जिनका एसे अधिकारी प्रयोग 
या पालन करेंगें। 


श्री अध्यक्ष--प्रन्‍त यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंग माना 
जाय । 


(प्रदन उपस्थित फिया गया श्रोर स्वीकृत हुआ) 
ण्ड दे 
. अभिलेख जो ६--(१) परगना जोनसार-बावर के प्रत्येक गांव के लिये जो अभि- 
तेयार किये जात फेख (7€००' 65) तेयार किये जायेगे उनमें निम्नलिखित होंगे :-- 


(क) नक्शा ओर फील्डब॒क, 

(ख) रजिस्टर, 

(१) सभी स्वासियों का, 

(२) उन सभी व्यक्तियों का जो भूमि पर खती करते हों या 
अन्य किसी प्रकार से उस पर काबिज (0०९००४77४ ) 
हों, तथा 

(३) उन सभी व्यक्तियों का जिनके खाते की भालगजारी माफ 
हो, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के स्वत्व का प्रकार तथा सीमा 
निर्दिष्ट की गई हो 

(२) अभिलेख में निम्नलिखित व्योरे भी निर्दिष्ठ किये जायगे। 
(क) स्वामी हारा देव मालगजारी 
(ख) काइतकार द्वारा देव लगान, 
(ग) हक खातेदार (0००7७ ॥000७7) का प्रकार तथा बर्गे 
और 


(घ) खाते से सम्बन्ध अन्य कोई दातें या व्योरे जिन्हें राज्य सरकार 
अभिलिखित कराये । 


श्री नारायण दृष्त तिवारो--भोसन्‌, में आपकी आशझ्ञा से यह संश्ोवन उपस्थित करना 
चाहता हूं कि खंड ६ के उपखंड (१) (ख) के जाग (३) के याद निम्नलिखित नथा भाग 
(४) बढ़ा दिया जाय--- 
४ (४) नवतोड़ भूशि संबंधी” 


भसन, सानतोय मंत्री जा ने हमको कल बतलापा था कि राजू १६५० ई० से जौदसार 
बाबर में रिकार्ड आपरंशन हो रहे ३ और घबहु| पर एक रिफ्ार्ड आफिसर काम कर रहा हे 
लेकिन शायद समय के कभी की घजह से उन्टोंद यह नहों बतलाया कि घहाँं पर नवतोड़ 
जनीन की स्पिति क्या जे । यह बात स्पष्ट ४ कि कुमायूं नें और पहाड़ों में जो नयाताद इलाके 

० बडा जे कानन _ बढ़ जोनप्तार बाबर से लागू नहीं होता। पहाड़ी ऊणदों में वहां के 
खाद > कारों के लिये सथाबाद जसीय का बड़ा सहंत्थ .. नयाबाद और नोौतोड एक चीज हे । 
जब परितार बढ़त ५ ओर जिमके पास जनीन कम होती है जे लगातार चष्टर करते हें, 
सांग करते. , इरख्वास्त, देते ५ दि; पहाड़ जे उनकी खेती फे सिलसिले में अगर जर्मान हे या 
अगर गांद # जन्नत काम 8. तो जंगलात हेंया ऐसी जगह जहां जमीन बंजर ठे वष्ध चाहते 
है कि ८नतों जम फिले। परोन्ौैआबाद या चोतोड़ की व्यवस्य( रह्दी ७ लेकिन बहांनयाबाद 


ज्ोचइसार बावर भासक अधिकार सुरक्ष! तबा भौसिद अभिलेख विधेयक, १९७०२ २४७ 


का करइ च्याच् न 


मादा. सना "जा. ड़ान्यकनाय "गा मो पल पक जप द्रययतण बनाया यथा ,्कमका जकर- अमथ # पा. बन्याम- अशुजाट छा न खा. बाण ण््म्म्प्ज व समान व्ककन अणाद या भ्रामक. आम कक ७ काकाणफे. धरममाल व -०० “० बीक वी बी औ 
जज जञआआयक आज क्ूरतथ फचकऋर जून जाई रच" "० बद्ध छत ब उन खंज जद 
चर दल ब््क कक थु. कड़े हर जा के... हुनग किक द्क हि जज] हा बम 
चाहा अच्य्णक च् उकक व्रकाकानाकीकमट कू. वमटआ पे मय. नटाज कान कु फू जिद. यु जम 2४ नमन दापि बब्यकपनुष्लानयुनार छ-एलक व्वाकोत भी वयाकाजक ०० जा. बामन्य.. जमा, जि न 
जच्च ले व पा हल, आज यो हे ल. टयथ४ कहा ऋडर ऊनच जउहस्चा हर, अजा 5५ बह इंता ररघणाट 
चऊ जार किक खरे. झामन 
>> मनन आन". पाक बदुपममयाओ, पाएनछ त.. नाता ->याला क् जगा 
सन सा जकलडफका यडइद स पे बेर ता ०5३ श्ह] जज धप्ग * 


४6 ५ छपर:9०7 2077७ड2ए०मपेड जमा अषप्र#05-3 पंस प्रपफातपनण, ४, 8, 9789 %79 92 पा 
95:५5 >-ए009 फ्रापएछशचपरए 7६ फमर्येधर 2०४प४ ०८:०८, पअ्ठ5घ 5 5 9 >7]0७87 7६58 
0 0098 एडचवदायओ छष्यघछए50 ०4 $5922%६00, पघ्यांउ 55६8 209  >€६2४8०0 +(+5७ -"%एीएफथाछ०घ8 
87708734 093 छवधिउंा 6 क8&5 उंघ सिफएकरधपफा0, फऋथ्ाज़ 72028घ368 4 -00ं-90००837 77 
थे धपराउचघएन- उि&फायए 45 80 ए9785605 7905 26873छ 80 &०0छ :.5 ऊल्णे००6€पे इपछ 
(४99896087 343, प6 72&8&500 ३5 छ709394₹ (&*% 0य ७०९०घ०४ 67४78 छए0७ए७ १7०९: 
978906708 047 एछ07फ0557पए ४४88 गघ्रए#९ए७5७ ईल एछण्फू्पोीह४ं 05० 4 चें०2प्रत88ए- 3७ फ़ 87: 
38 ईह7 50छ8287.. 7+98 [60797स्‍2 ७7७8 «५53 एराएए8 उगंएत006850, 079 ४78 ०४४६५ 
प&एणवपे, ०0जधरठु ४० ४986 एछणसए7एछ,058 छकाघछा8 0०एग 493 9::]3.0688, ई975 658 ]50पे 
8 »प्क्‍ू-70309]6 *067 ऋव्ूच्डाणएर पए. जणू़व छराध्ी ई56 पर5)(7७807 ०६६ र्पेपछए55१395 
धएछपे 70०प8760 76683, 20 78 ए97०709४9]& +॥&0 ४98 73053 04 79078936 579 ४9७8 79०ए७७- 
[009 जात] एछ86 8०७७।९४४४६९९ उस प्रिएए6 एथछ७73, ज"-४१. ०७००7९४३००००१०४)फ 
77स्‍70788580 $क7ए2557778 07 ६28 ।80509,”? 


जब कि सन्‌ ४० मो कोल्टा बाजगियों को पास १००० एकड़ जमीन थी तो आज साननीय मंत्री 
के इदाब्दों से ज्यों ज्यों वहां दिवक्ष( का प्रसार होगा वहाँ जर्ीन पर द्ञाव बढ़ेगा वह बात्त 
फोर्ड गलत साबित नही होती। आंकड़े यह साबित करते हे कि जब जमीन चौगरी बक गयी 
तो आवश्यक हू कि नौतोड़ जमीन का ठोक इंद्राज होना चाहिये और जो भी रिकार्ड अकस्तर वह 
काम करते हों उनके पास एक नोतोड़ का रजिस्टर होना चाहिये । हमारे कमाय॑ में भी नपावबाद 
ब्छा रजिस्टर और नियम बिल्कुल अलग हुं। चोरी संत्री! जी से प्रार्थशा हे कि वह नयायाद 
ऐक्ट का भी संशोचन करें उसमें बहुत सी खासियां हू और जौवसार दाचर में जहाँ पर 
नोतोड़ भूसि का कोई भी कानन या रेगलेशन नहीं हूँ वहां दर खंत्री जी इतना जरूर कर 
सकते हं॑ कि नोतोीड़ रजिस्टर के दारा ऐसे सब काइतकारों के अधिकारों को कि जिन्होंने 
पिछले सालों में नोतोड़ जमोनों को जोला हूँ उनका उसमें कब्जा बजे किया जाय और रूच 
कुछ लिखा जाय कि कितनी जमीन है किसका खाता हू जो कुछ भी उससे आगे चल कर इर्ते रखी 
है उनमें रखा हू व्हि परगना जौनसार दादर के प्रत्पेक गाँव के लिये जो अभिलेख लेयार किये 
जायेंगे उत्तरें यह हॉँंगे कि नक्‍दा और फोल्डब क, रजिस्टर सभी स्वालियों का, उत्तर सभी 
व्यक्तियों का जो भूमि पर खेती करते दो, था अन्य किसी प्रकार से ऊत्त पर काबिज हों और 
तीसरे उस सभी व्यक्तियों का जिनके खाते के सालगजारी साफ हो, जिसने घत्देक व्यक्ति के 
स्वत्व का प्रकार तथा सीमा निर्दिष्ठ की गयी हो ॥ जिनक्नी सालशजारीः साफ हे उनतने सयाबाद 
का रजिस्टर जरूर होना चाहिये क्‍यों,कि यह किसी खास दिल था सीन की वस्तु नहीं है + आज 
भो हो सकता हू ४ साल क बाद मे हो सब्दता हू और ऊचब नयादाद रजिस्टर रहंगा तो बह 
रजिस्टर कंचल रिकार्ड अफसर बगे € ; अहलियत को शलिखे नहीं होगा वल्कि भविष्य में जहां री 
नई जनीने होंगी उन सबके इंद्राज के लिये कौर ठीक रिकार्ड के लिये कि कितनी जमरेन जोती 
जा चकी है और कितनी की और गंजायदा हे और कितनी काघ जें आ रही हे, बह एक बड़ा 
सबिफिकेश आर एक इतिहास हृरतोगा जिससे सालस होगा कि नोतोद जमीन की स्थिति क्‍या 
हूँ । आज वहीँ यर चोतोड़ जमसीद की हालत कया 5घ८ी॥ करी को भी किसी प्रकार से 
पता यह नह चलता कि नौतोड़ जज्रीचव फकिदको पार ठे &$ इससें लिख: हे --+ 
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उसके गावयों की जमीन दर्ल नहीं जिम दर्ज ब्ाशाना चाहिये और बहा 
को च्ाइतकारों का रजिस्टर ड्ोना चारि इथलियें न्योतोड ऋसि संबंधी रजिस्टर 
खोलना अत्यावध्यक्ष हे, क्मघोंक्ति सेंचरल दाउब्डरीज को बारेजलें इसने लिख हुआ 


२४८ विधान सभा [४ दिसस्व॒र, १९५४ 


[श्री नारायणदत्त तिवारी] 


हैँ कि कहीं तो पहाड़ की चोटी मान ली गयी हूं, कहीं पर नदी नाले प्राकृतिक 
सीमा मान लिये गये हे, कहीं कोई बड़ा पेड खड़ा है तो बहा सान लिया गया 
है, कहीं कोई बड़ा पत्थर हूँ तो उसी को सीसा मान लिया गया है ॥ दस्तृधलअसल केपैरा ४र्ेंयह 
लिखा हुआ हे 

“स्फीअर्स आफ इन्फलुएंस'' 


अब यहां पर यह जो' स्फीअर आफ इन्फलूएंस दब्द हैँ बह बड़ा वेग है। जिसके पासजोर 
है, जिसका असर हे वही उस जमीन को चोौतोड़ कर लेताहे। वहांपर स्फीअर आफ इन्फ- 
लुएंस यही नयाबाद को धरिभषा है। ऊकुसाएूँ थें तो नदो, पड़ाड़, पत्थर को सीमा साना 
जाता ह लेकिन यहां पर सिर्फे जिसका अप्रहो। जिसने जहाँ चाहा जोत लिया और जहां 
न चाहान जोता। इसलिये यह नौतोड़ का रजिस्टर होना अत्यन्द आवश्यक है । नौतोड़ 
की जो परिभाषा की गधी हू वह इसे प्रकार हे-- 
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इस प्रकार वहा चरागाह भी सुरक्षित नहीं है यानी जो स्थान गोचर, भेड़ों और बफरियों 
के लिये हैँ वह भी नोतोड़ बना लिया गया हूँ ॥ लेकिन जब रिकार्ड आफीसर वहां जाथगा तो बह 
यह देखेंगा कि नोतोड़ कहां होना चाहिये और कहां नहीं होना चाहिये। और सबके हिता्थ 
वह इंदराज करायेगा ॥. इसलिये कोल्दशा और बाजगियों की यह सबसे बड़ी सांग हैं + इसलिये 
चैंप्टर ३ में कहा गया है क्रि--- 
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नोतोड़ के बारे में एक अलहदा परिच्छेद दिया गया हे । यह बात तो बहां के ब्राह्मण 
ओर जमींदार काइदकारों ने भी सानी है कि नौतोड़ जमीन कोल्टा और बाजगियों को मिलना 
चाहिधे। इस बात को देखते हुए नौतोड़ का रजिस्टर बनाने की जरूरत हेँ। वहां 
एक रजिस्टर फांडबन्दी के बारे सें भो रखा जाता है उसमें सियाने के हलके का ही रिकार्ड दर्जे 
होता हू और उस फांडबन्दी का नौतोड़ से कोई संबंध नहीं है + अतः रिकार्ड आफीसर को इस 
बारे में एक रजिस्टर बनाने और उसमें इंदराज करने की आज्ञा देनी चाहिये। रिपोर्ट के पेज 


१३० को ओर में साननीय संत्रों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पेज १३० पर 
नियम £€६ इस प्रकार हे ४--- 
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तो जो अफसर आज्ञा देगा या जो अफसर जाकर फैसला करेगा अगर माननीय मंत्री जी ने 
वहां जमोींदारों खत्म कर दी और जब वहां कानून बन गया तो नौतोड़ रजिस्टर को रखने से 
उनको आगे भी सहायता मिलेगी। यह चहुत ही निर्दोष संशोधन हे और में समझता हूँ कि 
अगर माननीय मंत्री जो ने में नहीं जानता कि साकूलियत का ठेका ले लिया हे में समझता हूं 
कि हर एक को इस बात का अधिकार हूँ जितना कि माननीय मंत्री जी को कि वह साकूल बातों 
को सोचें। में उनके अधिकार को लेना नहीं चाहता लेकिन' में उनसे यह जरूर प्रार्थना करता 


था भ।मिक अनिल्‍छेख वियेयक, १९०२ २४९ 


>॥ 


जोनसार बावर भौप्तक अंधकार सुरक्षर 


आग, च्् 


हैं कि अगर हमारा यह संगोधत उनवो सावानियन कीचरिनाजासे जा जाप त". दे जरूर 
इस पर चिचार करें आर इनको सवा ! 

. श्री चरण लिह--अध्यक्ष सहोदय, सनी साकूलियत का ठेका तो न मेने लिया हैं 
ओर न कोई और के सकता हे ।_ सेने केवल इतना कहा था कि अगर कोई माकल बात हो 
तो गवर्नसेठ उसे स्वीकार करने क्ठे लिये तेंयार रहेगी ॥ इसका मचदलब्र यह नही हु कि 
सन साकूल्ियत का ठंका लिया हें और आपने नासाकूलियत का ठेका लिया हैं ।॥ सेरे साननीय 
सित्र का कहना यह हूँ कि लदतोड़ रजिस्दर बनाया जाथ जिससे आगे छल कर आाणएदया! सहायता 
मिले । में समझता हूँ कि यह झूब ग्रेर जरूरों है, इसको कोई जरूरत नही है । क्योक्ति दिधेयक्त 
की दफा ६ (१) को आप पढ़े जिसमे यह सब दिया हुआ हे : 

६ (१) परगना जोौनसार बावर के प्रत्येक ग्यॉंब के लिये जो अभिलेख (7९७०-५७) 
लेयार किये जायगें उनमे सिम्नलिखित होगे : 
(क) नक्शा झोर फील्ड रुक, 
(खू) रजिस्टर, 
(१) सभी स्वाशियों का, 
(२) उन सभी व्यक्तियों का जो भूसि पर खती करते हो या अन्य किसी 
प्रकार से उस पर काबिज (०८० 957 8) हो, 
तो जो लोग जिस जमीन पर कादिज ह, खेती करते हुँ या किसी प्रकार से काबिज हैं 
उनके तो रिकार्ड्स तैयार हो चुके है या जितने नवतोड वाले हैँ उन सब का नाम जा चुका 
है । केवल एक मोटो सी बात जो सन्‌ ४१,४२२ की रिपोर्ट मे हें वह यह कि रछ 
हजार एकड़ जमीन जेरेकाइत और सजरूआ हैं जिसमें से ११,६१३ एकड जसीन दस साल 
के अन्दर तोड़ी गयी हैं । उन सब का रिकार्ड्स आप रेशन हो चूका हैँ और सब का इन्दराज 
ओर कब्जा सब समुकस्मिल हो चुका। तो चाहे बह नवतोड़ जमोन हो चाहे पुरानो तोड़ी हुई 
जमीन हो उन सबको इसके अन्दर रखने की क्या जरूरत है, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। 
अ्रोर जब यह जमींदारी एबालिशन ऐक्ट वहां लागू हो जाय और आप कहे कि न भी लागू 
हो तो से समझता हूं कि इसका उससे कोई ताल्ल॒क ही नहीं हैँ । आगे जो जमीन तोड़ी 
जायंगी वह दर्ज होती रहेगी। वह नौतोड़ जमीन है या पुरानी तोड़ी गयी है इससे इस पर 
क्या असर पड़ा, इससे क्या फर्क पड़ा ? वहां का जो आपरेशन है वह करीब करीब खत्म हो 
चुका हे । केवल कुछ जाब्ते की चीज रह गयी है जो फाईनलाडज करने की हैं । और अब तक 
जितने काबिज हे एक प्रकार से उन सबका इन्दराज हो चुका है। इसलिये नवव॒तोड़ के लिये 
अलग से रजिस्टर वर्गेरह रखने की बात बिल्कुल गेर जरूरी हैं। 
अभे मदनमोदहन उपपध्या य---साननीय अध्यक्ष सहोदय, जो संशोधन साननोय नार'यण 
दत्त जी ने पेश किया हू मे उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। में यह समझता था कि 
जोनसार बावर को सिलसिल में. किसी किस्म का कानून आयेगा तो वह ज्यादातर जमीनों 
के सिलसिल सें अगर न भी होती तब भी उनके यहाँ जो पुराने नियम थे उनको कुछ तब्दील करने 
की गरज से आता तो अच्छा सालू्सम होता और अगर किसी वक्‍त जमीन के सिलसिले में 
जोनसार बावर भें कोई कानून आये तो उससे सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो थी वह थी 
नवतोड़ और उस सम्बन्ध में कोई बात इस बिल में नहीं कही गयी है । जब हम कहते हें 
हे कि एक रजिस्टर बने और उस रजिस्टर में कि जितनी नवतोड़ जमोने हे उनका जिक हो 
तब साननीय सन्‍त्री जी कहते हे कि उसकी जरूरत कया है। में कहता हूं कि अगर उसकी जरूरत 
नहीं हे कि आप उसको दर्जे करें तो हज ही क्‍या हो जायगा । उसमे सब चीजे आ जायेगी । 
अगर किसी किस्म का झगड़ा जौनसार बावर मे मिलता हें तो वह इस नवतोड़ जमीन का 
झगड़ा हैं । कोल्टा मेहनत करता है, जमीन को खोदता है, पहाड़ी इलाक में खेल बगरह बनाता 
हैं लेकिन यह सब करने के बाद जो वहां का जमींदार सयाना होता है कहता है जमीन 
सेरी हूँ और उस पर उसका कब्जा हो जाता है। ऐसे भी झगड़े मेने देखे हे जैसे कि कमेटी 


/पै 


२५२ विधान सभा [५ दिसम्बर, १ 6४२ 


आर चरण स्लिह--उसका भी रजिस्टर होगा जो आग आने वाल है? 


श्रो नारायण दत्त तिवबारो--सह तो साफ हे । चाहे रिपोर्ट को पढ़ लीजिए। | 
जो पन्ना खोलता हूं उसी में निकलता है । पंज १६ में तीसरा पेराग्र।फ है --- 
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[खाद का कोई वास्तविक बाशिदा लिखित अनुमति लेने के बाद नव्तोड भूमि तोड 
सकता हे , सब-डिवीजनल आफिसर साधारण रूप से पंचायत के साथ परामर्ा करेगा 
तथा हर सासमले स परिस्थिति पर विचार करेगा ।] 


अब यह भविष्य की बात है कि कौन कौन रजिस्टर रहेगे और कौन नही रहेगे। फाट 
बन्दोबस्त पहले स है । तोन रजिस्टर आप रख रहे हे । में तो हैरान हूं कि क्‍या नाराजी 
विरोधी दल से हो गयी है कि जो संदोधन हस रखते हे उसका फौरन विरोध । वह 
“लेसर” और लेसी बाला मामला जो माना वह उन्होनें एहसान नही किया । वह तो माकल 
बात थी, इसलिये 'लिसर” आपने सान लिया । उसमें क्या नई बात की । 


आओ चरण सिह--नामाकूल बात सानी जाय तभो एहसान हो ? 


आओ नारायणदत्त तिबवारो--तो साकल बात तो यह है कि आप इसको सान ले। क्योकि 
आप कल को फिर वही करेगे। इस समय चाहे न बनाएं रेकिन नवतोड़ रजिस्टर आपको बनाता 
पड़ेगा । 

अ्रो चरण स्पिह--माननोय अध्यक्ष महोदय, दफा यह है कि परगना जौनसार बावर 
के लिये प्रत्येक गांव के लिये जो अभिलेख तेयार किये जायेगे उनसे निम्नलिखित होगेः- 

आप कहते हे कि “नवतोड़ सम्बन्धी” सवाल यह है कि जब सन्‌ ३२ भें किताब लिखी गयी 
थी जिस किताब को बार बार पढ़ कर सुनाया जाता है तब ऐसा था कि नवतोड़ वालो के 


अधिकार अलग होगे और पुरानी तोड़ वालों के अधिकार और होंगे, तो उसका रजिस्टर 
तेयार कर लिया जायगा । 


आओ नाणरयणदक्त तिवारो--वह दर्ज कहां होगे ? है 

श्री चरण सिंह--दर्ज तो अलहदा यूं करने पड़ते है ताकि उनके अधिकारों म॑ 
फोई अन्तर हो। जब हम अधिकारों में अन्तर करने नहीं जा रहे हे तो अलह॒दा इन्दराज करन 
का या अलह॒दा रजिस्टर बनाने का सवाल ही नहीं उठता है । जमरोंदारी एबालिद्न ऐक्ट 
की घारा १९८ भें यह अख्तियार दिया गया है कि गाँव सभा जमीन किसी आदसो को उठा 
सकती हूँ जो आज कल्टीवेटेड नहीं है लेकिन कल्टीवियेबिल है । तो जब किसी को जमीन 
गांच सभा दंगी तो वह॒ जो पहिले से खसरा खतौनी है उसमें लिख लो जायेगी तो ऐसी हालत 
से नवतोड़ रजिस्टर को कोई जरूरत अलग बनाने की नहीं है। जो नवतोड़ क्रिसो आदमी 
को सिलूगी उसमें उसको वही अखितियार होंगे जो पुरानी तोड़ वालों को हे । लिहाजा 
रजिस्टर_की जरूरत किसी प्रकार की नहीं हे । नयाबाद जो हे वह गवनसेट प्रोटेक्टेड 
फारेस्ट मं जो जमीन तोड़ी जाय कुमायूं में उसके सिलसिले में कुछ कानन हे । उससे यहां 
कोई सत्तलब नहीं और न यहां बसे इन्दराज होंगे । 
का ओ नारायण दत्त तिवारी--कैवल सूचना के लिये वहां रजिस्टर क्यों रखा गया 
हा 

क्षी चरण लिद--नयाबाद गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड फारेस्ट सें जो जमोन है उनके जलग 
अधिकार हूँ, अलग लायबिलिटोज हैँ, हम कोई एसी चौोज करने हो नहों जा रहे हे 
कि नवतोड़ और पुरान्री तोड़ का कोई लेख हम करने जा रहे हों । चाहे पुरानी तोड़ जमीन 
हो चाहे नवतोड़ जमोन हो, सबको एक ही अधिकार देने जा रहे हे। जो नवतोड़ जमीन 


जोनसार छावबर सौमसिक अधिकार सुरक्षा तथा भोसिक अभिलेज विधेयक, १६५२ २५३ 


हैँ उसका इन्दराज हसने कर लिया हैं। अब यह कहा जा रहा है कि नवतोड़ जमीन का 
रजिस्टर हो क्योंकि कुरायूं सें नव आवाद जमीन का रजिस्टर है, यह बात मेरी समझ 
सें नहीं आ रही हे । अब तो जमाना दस वर्य आगे बढ़ गया सन्‌ १६४२ से लेकर सन्‌ १९५२ 
तक दस बर्य तो जसाने के लिहाज से बढ़ गया। और विचारों के लिहाज से संकड़ों वर्ष 
जढ़ गया । अब २ इस बात को कैसे ससझाऊं कि रजिस्टर वहाँ रखने की जरूरत नहीं 
है । वहां चाहे नवतोड़ जमीन हो चाहे पुरानी जमीन हो, किसी के अधिकार अलग नहीं हें 
लिहाजा नवतोड़ भूमि के सम्वन्ध सें रजिस्टर रखने की जरूरत नहीं है । में बेठने को तेयार 
हूँ और साननीय सदस्य से यह जानना चाहता हूं कि जब सब के अधिकार एक से हँ तो नवतोड़ 
भूसि के लिये रजिस्टर रखने में क्या लाभ हें ? 

ओआो राजनारायण्--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, में साननोय सन्‍त्री जी के इस सवाल 
. का जबाब देना चाहता हूं । अभी अभी माननीय सन्‍त्री जी यहां जाये थे और उन्होंने सझसे 
यह कहा कि भाई सदन का बड़ा समय नण्ठ हो रहा है और जरीन्दारोीं उन्‍्म्लन का जो 
संशोधित कानून प्लेस के लिये बनाऊंगा वही वहाँ लागू कर दूंगा । तो रू साननीय सन्‍्त्री 
जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्‍या नवतोड़ जमीन का अलग रजिस्टर होगा ? सरकार 


बराबर एक सिद्धांत की बात किया करतो हँ कि नवलोड़ जमीन जो तोडेंगे उनको 
उस पर कब्जा दिलाया जायगा ॥ अगर नवतोंड जसीन का आप अलग रजिस्टर रखेंगे 


तो जो आप आगरे जमीन्दारी उन्मूलन एक्ट का संशोधन करने जा रहें हे, हो सकता है कि उसको 
आप जोनसार बावर सें भी लागू करें, तो जब नवतोड जमीन का अलग रजिस्टर रहेगा तो 
जो जमीन तोड़ेगा उसका कब्जा साबित करने में आसानी होगी । इसलिये नवतोड़ जमीन 
का रजिस्टर रखना आपके लिये जरूरी हैं। से यह भी कहना चाहता हूं कि आपने इसका 
कारण नहीं बत्ताया कि नवतोड जमीन का रजिस्टर क्‍यों नहीं रखा जायगा । 

आऔ चअरण लिह-साननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर जसौीन्दारी ऐकक्‍्ट, लागू करते 
समय हम एऐंसा करें कि नवतोड़ वालों के चही अधिकार होंगे जो कि पुरानी तोड़ वालों के 
होंगे तब अलह॒दा रजिस्टर रखने की क्या जरूरत है । ऐसी दा में में समझता हूं कि अलग 
रजिस्टर रखने की कोई जरूरत नहीं है । इतना बताने के बाद भी अगर से न समझा पाऊं 
सो यह सेरी बदकिस्सती के सिवा और क्‍या है । 


को नारायण दत्त तलिवारो--में एक सुचना चाहत्ता हूं । 
आओ अध्यक्ष --काफी हो चुका, अब से इजाजत नहीं दे सकता । 
प्रदत यह है कि खंड ६ के उपखंड (१) (ख) के भाग ३ के बाद निम्नलिखित नया 
भ्राग (४) बढ़ा दिया जाय ---- 
“ (४) नवतोड़ भूसि सस्वन्धी 
( प्रदन उपस्थत किया गया और अस्वोकृत हुआ । ) 
अआी जयराम वर्मो (जिला फैजाबाद )---भाननीय अध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूं 
कि खंड ६ के उपखंड (२) (घ) की प्रथम पंक्ति में दाब्द “सम्बन्ध के स्थान पर दाब्द 
+सम्बद्ध! रख दिया दिया जाय ॥ 
तो दारिका प्रसाद सोय--यह स्वीकार है । 
की अध्यम्द--प्रदन यह है कि खंड ८६ के उपलंड (२) (घ) की प्रथम पंक्ति में दब्द “संबंध? 
को स्थान पर “सम्बद्ध रख दिया जाय । 
(प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) 
तो अध्यक्ष्-- प्रदन' यह हैं कि संशोधित खंड ६ इस विधेयक का अंग साना जाय । 
(प्रदत उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 


श्प्‌ड विधान सभा [ ४ दिसम्बर, १ ९५२ 


खडक ७ 
--(१) अभिलेखों को सभ? विवादहरन इंदराज स्वत्व रखते वाले पत्रों हारा प्रमाणित 
येंगे और ऐसे इंदराजों से संजंध. सभी चिचाद कब्जे के आधार पर निर्णोत्त किये जायेंगे 
२) यदि इस घारा के अन्तर्गत विवाद जांच करते समय स्पेशल रेकर्डे आफिसर अपने को 
द ढंग से यह निर्णय करने सें असमर्थे हो कि किस पक्ष का कब्जा है तो वह सरकारी 


क्ल्च बह जांच करेगा कि कौन सा वयक्ति संपत्ति का सबसे अधिक हकदार है और ऐसे व्यक्त 
को कब्जा दिला दंगा । 


(३) कब्जे के संबंध में इज घारा के अन्त्गंत्त दिया गया कोई आदबेदा किसी भी ज्यक्ति 
को किसी क्षेत्राधिकार प्राप्त ( प७एांजह8 [पणेडवांउंएण ) दीवानी अथचबा भाल 
न्यायालय में संपत्ति से संबद्ध अपना अधिकार स्थापित करने से बंचित न कर सकेगा। 


आओ जय राम वर्मोा--अध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूँ कि खंड ७ के उपखंड (१) 
की दूसरी पंक्ति में दाब्द संबंध” के स्थान पर दाब्द “सम्बद्ध रख दिया जाय। 

ञ्रौ द्ारिका प्रसाद सौय --सुझे स्वीकार है । 

आओ अध्यक्ष--अ्रइन यह है कि खंड ७ के उपखंड (१) की इसरो पंकित में दाब्द “संबंध 
को स्थान पर दाब्द सम्बद्ध” रख दिया जाय ॥ 

(प्रदन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 
बैठक का काय-काल बढ़ाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव 
क्रो अध्यक्ष--अब समय हो गया हे--+-- 


साल मनन्‍्त्रों के सभा सचिव (शो दारिका प्रसाद मोय)--अध्यक्ष महोदय, में 
प्रस्ताव करता हूँ कि आज सदन कार ससय आध घंटे और बढ़ा दिया जाय त्राक्ति यह विधेयक, 
समाप्त हें जाय ॥ 

को नारायण दत्त तलिवारों (जिला ननीताल)--से इसका विरोध करता हूं। 

श्री अध्यक्ष--जो प्रस्ताव आया हूँ उसका अगर कोई विरोध करता है तो में सदन को 
राय लिए छूंता हूं 

ही नारायस्प कक तिवारी--_अप्पने जब कह दिया है कि समय समाप्त हो गया तत्र 
यह भस्ताव नहीं लिया जा सकता हें। 


आर अध्यक्ष--मेने यह कहा कि अब समय समाप्त हो गया हे लेकिन डिक्लेयर नहीं 
किया १ 


आओ नारायण दत्त तिवारो--क्या ठीक ५ बजे भी कोई प्रस्ताव आ सकता है । 
श्री अध्यक्ष--जब हक में डिक्लेयर न' कर हू तब तक आ सकता हें । 
भदन यह हूँ कि आज सदन का आध घंदा समय और बढ़ा दिया जाय। 
(प्रदल उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित सतानुसार 
स्‍्वोकृछ हुआ --. 
पक्ष स---७५. 
विपदे मे --शर हे 
आओ शिवनाथ काटजू--में यह पूछना चाहता हूं कि तीस सिनट ५ बज कर 
प्र सिनट' से बढ़ायें गये हे या ५ बजे से 2 


आओ अध्यक्ष--४५ बजे से। ५ बज कर ३० मिनठ पर समय समाप्त हो जायगा। ५ बज 
कर ३४ सिनट के लिये दूसरा प्रस्ताव लाना पड़ेगा । 


जोोचतार चावबर भो परक अधिकार सुरक्षा तथर भौरसिक अभिलेख विशवेषक, १९५२ रफपपण, 


जयेनसार बाबर भौसिक अधिकार सुरक्षा तथा भौसिक अभिलेख 
विधेयक, ?२6एण्‌ (ऋ्रमागत) 
आ भगवता घस्ताद शुकक (जिला बाराबंकी)--हें प्रस्कशाव करता हूँ कि खंड ७ करे 


उपखंड (२) दा अथर पंक्छ के दावह्ु विवाद” के बरद दाद की बढ़ा दिया जाय। 
साल मंजो के सवा सचिव ( क्री द्वारिक्रा प्रसाद सोय ) --स्वोऋर जे । 
_ थी अध्यक्ष--भ्रदन यहु के कि खंड ७ के उपलंड (२) की पथ पंक्सि के दाइइ ट्वियादा 
के बाद हाब्द की” बढ़ा दिया जाय। 
(प्रहदन' उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभ'जन होने पर चिस्नलिखित 
सतानुसार स्वीकृत हुआ +-- 
पक्ष से-- ६६ 
विपक्ष में --११ 


अो सगवतोी प्रस्ताद शुक्ल (बाराबंकी )--में प्रस्तताव करता हूं कि खल्ंड ७ के उपखंड 
(२) की पंक्ति १ व २ के दहबइ अपने को संतोघप्रद ढंग से यह निर्णय क रने सें असमर्थ हो” के 
स्थानक्न पर दाब्द मिइ्वय न कर सकें” रख दिये जाय॑॥ 

यह संशोक्षन एक दाब्दिक संशोधन है और में समझता हूं कि यह स्वीकार किया 
जायगा । 

शरों दारिका पस्ताद सौय --सुझें स्वीकार है । 

शो नारायर दत्त लिवारो (जिला नेनीताल)--आीमन्‌, में इस संशोधन का विरोध 
करता हूं और साननीय शुक्ल जी कला ध्यान खंड ७ के उपर्लंड (२) की तरफ दिलाना चाहता हूं 
जिसमें यह है कि यदि इस घारा के अन्तर्गत विवाद जांच करते समय स्पेशल रिका्ड 
आफिसर अपने को संतोयग्रद ढंग से यह चिर्णय करने में असमर्थ हो कि किस पक्ष का कब्जा हे । 
तो वह ऐसे आदमी को कब्जा दिलायेगा जिसको बह ठीक समझेगा। पहले तो वह विवाद 
की जाँच करेगा और फिर रूरकारी तौर पर जांच करेगा तब यहू अपना फंसला देगा । यह 
तो संशोधन ऐसा हूँ कि जो बिल्कुल असंगत मालूस होता हैं ॥ जो पहले चिद्चय नहों 
कर सकता वह बाद को चनिर्णेय केसे देगा। निर्णय में तो कुछ डाउट भो हो! सकता हे लेकिन 
निचचय तो फाइनल हंरशा हे। तो इससे तो और भी गड़बड़ पेंदा हो जायगी। निर्णय 
करने में और भिदचय करने में जेसा कि मेंनें बदलाया फर्क होता है । इसलिये में यह समझता 
४ कि शक्ल जी का यह संशोधन. और भी कठिनाई पेंदा। कर देगा और इससे और भी गड़बड़ 
पदा हो जायरा । 

को भगवती प्रलाद शुक्ल (बारावन्की)--नारायण दस जो ने जो शंका उपस्थित 
की है जह अगरॉत्तपपर्ण हे। निर्णय और निरचय में वही फर्क हैँ जोकि डिसीजन आर 
जजसेंट में हरा हे पहले जब डिसीजन. हैं। जाता हेँ तभी जजमेंट होता है और मुझे 
तो इससे कोई हंका. नहीं सालस होती हें ॥ 

साल सनन्‍जो (को चरण स्लिह )--- मुझे यह स्वीकार हे 

आओ अध्यक्त--प्रदन यह हे कि खंड ७ के उपखंड (२) की पंक्ति १ ब २ के दाब्द अपने 
को संतोषप्रद ढेंग से यह निर्णय करने सें अज्तसर्थे हो” के स्थान पर दाबद॑ “निइचय थे कर 
सके” रख दिखें जाय॑। 

(प्रदन उपस्थित किया गया और स्वोकृत हुआ ६) 


शी भगवती प्रसाद शुकल्ठ (बाराबंकी )--में प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ के उपखंड 
(२) की पंक्ति २ के दाब्द “सरकारी” के स्थान पर दाब्द  सरखसरी रख दिया जाया 
यह एक दाडब्दिक संदशरेधन हुं। इसे स्वीकार किया जाय।॥ 


२५६ विधान सभा [४ दिसम्बर, १९५०२ 


अर अध्यक्ष--मे समझता हूं कि यह एक प्रिटिग सिस्लेक हैँ इसको से दुरुस्त कर 
दूंगा। 

श्रो नारायरण्टस तिवारो--४ संशोपन में संशोधन करना चाहता हूं।स चाहता हूं 
कि 'सरणसरी तौर पर” डिलीट हो जाय क्रोंकि सरसरी तौर पर कोई जांच नटदों होती । 


च्ब््‌ 
ब्मय्यूलन 


आर अध्यक्ष--अगर आएको जापत्ति ऐ तो « आपका प्रस्ताव ले लुंगा। 

करो चरण स्लिह--मुझे संशोथन स्व(कार हे । 

शी नारायण्ण दत्त तिबारो--४* आपकी आज्ञ! से प्रस्तान करता हूं वि खंड ७ को उपखंड 
(२) की तोसरी पंकिए में दाब्द “सरसर। तौर से” निकाल दिये जाए। 

मो इसको पएढना बाहता हू। “शदि इस धारा के अन्तर्गत विवाद जांच करते सम्यय स्पेशल 
रकर्ड आफिसर जपने को संदोगत्रद ढंग से थ निर्णय करने ने असमर्थ हो कि फिम पक्ष का 
कब्जा है तो. बढ़ रुूरकारो तौर से चह्द जाँच करेगा कवि कौच ८ व्यवित संपत्ति 5 १ सब से अधिक 
हकदार पर और ऐसे व्यक्यि को दब्जा दिला देगा ४! 
तो यह जांच स्वत्पयोी. को होगी और यह वह स्वत्व होंगे जो धारा ६ के अनुतार 


-] 


है.६०५ 

श्री अध्यक्ष--+आप डिलीट करने परे बात कैसे कह सकते # । आप का जपोजीशन हो 
सकता था, बह आप कर चुके । अब गे आ-को एजाजत नएों बला । ह 

क्री चरण्ण सिह--संझोव न श्री भगवती प्रसाद ज॑ का सहो है और दायाब देये की 
कोई जरूरत नेटीं & । 
_ थरो अध्यक्ष--प्रइन यह हैं शक खंड ७ के उपखंड (२) की पंक्ति २ के इाब्द “सरकारी” 
के स्थ।न्त पर. 'सरसरी रख दिया जाय। 


(प्रदन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 


आर नारायण दत्त तिवारी--क्रीसान्‌ अध्यक्ष सहोदय, मे आपकी आज्ञा से खंड ७ के 
उपखंड (२) के बाद निम्नलिखित प्रत्तिबन्ध बढ़ाना चाहता हूं --- 


“किन्तु प्रतिजन्ध यह है कि अगर कोई कादतका'र किसी खाते पर खेती करता चला आ रहा है 
तो किसी विवाद के होते हुए भी ऐसे खाते पर स्पेशल रिकार्ड अफसर उक्त काइतकार को 
हर हालत में आवद्यक इंदराज कर कब्जा दिला देगा। 


श्रीमनू, भे समझता हूँ कि यह खंड कोल्टा और बाजगियों को सबसे ज्यादा कब्जा दिलाने 
बाला है और कब्जा दिलाने सें सबसे ज्यादा समर्थ हैं। चाहे वह खेंतिहर हो, शिक्रमी हो 
सेवा भव से कर रहा हो, कर्जेदारी से हो या और किसी रूप सें काबिज हो अगर इस धारा में 
यह प्रतिबन्ध जोड़ दिया जायगा तो उसे हर प्रकार से अधिकार सिल सकता है ॥ सात लोजिए 
स्पेशल रिकार्ड आफीसर किसी गांव में जाताहे और इंदराज करना चाहता है और यह जानना 
चाहता हे कि किसी व्यक्ति का किसी खेत पर कब्जा है या नहीं या यह कि कौन खेत जोतता 
है तो जैसा कि दांति प्रपन्न दार्मा जी ते कहा कि घह पर सयानों का इतना ज्यादा असर है कि किसी 
भो कोल्टडा या बाजगो की यह हिम्मत नहीं कि वह यह कह जाय कि वह जमीन जोत॑ता है ॥ वह 
अपने बयान में यह नहीं कहता कि इस जमीन पर मेरा कब्जा हैं। वह तो यही कहत्श है कि 
“हसारा कब्जा नहीं है? + इसलिये इन गरीबों की ऐसी हालत को देखते हुए और गांव में संघर्षे 
हीने के डर से, या यह विचार कर कि गांव सें आगे कब्जा न सिल सकेगा वे सयाने के खिलाफ 
कुछ नहीं कहते। इसलिये इन लोगों को रिलोफ देने के लिये यह आवश्यक है कि हम इस 
प्रका रका प्रतिबन्ध यहाँ पर जोड़ दें 4 इस प्रतिबन्ध के यहाँ पर होगे से क्या होगा ? सान लिया 
जाय कि किसी गाव सें स्पेद्दल रिकार्ड झाफोसर आता हैँ और वहाँ पर मालूम होता हैं कि इस 
खेत पर कोल्टा का कब्जा है। मगर सयाना इसपर एतराज करता है और कहता है कि इस खेत 
पर इसका कब्जा नहों है सेरा कब्जा हे, लेकिन असलियत यह हैँ कि कोल्टा १ ०-१२ साल से उसको 
जोत रहा है, उसका कब्ज़ा हैँ; बाद में उसको बेदखल कर डिया गया है, या उसे इसी साल बेदखल 


जॉोनसार बावर भोमिक अधिकार सुरक्षा तया निक अभिलेख विधेषक, १९५२ २५७ 


क्‍किया गया हू या एक दो साल पहिलें बेदखल किया गया हू । तो वह स्पेदाल रिकार्ड आफोिसर 
उस सयाने की बात नामंजर कर सकता हैं। इसलिये मेने यह संशोधन अस्तुत किया है कि 
“मक्र्सी भी विवाद के होते हुए” जमींदार, उसकी बड़ी जाति के होने के ऋरण अग < चह किसी 
अधिकार को चेलेंज करता हैँ, किसी काइतकार के अधिकारों को चेलेंज करता है, किसों मौरूसी 


लक .. विज 


बकंं्रदद्कार या गर्मीोरूसा!। किक ल्टा का मरे जज लिकण्नतक के न्‍णीी» नल -- -- “ - 

चत्क०्ा इरुचछ आर चचचत घजू ३८६ पे | बन्द. बुआ ऋ%व अ ३ 
बउर्सत समय करा देगा और उसको कब्जा दिला देगा। मे इस प्रतिबन्ध को क्ौथों लाइन 
कं चाब्द हर हालत में ! पर विश्वेंष जोर देता हे ,. यह प्रष्थबन्ध ४६ में जो! सरकार कौ ओर से 
रेग्पुलेंइन हुआ हूं उरूके अनुसार भोहं ॥। क्योंकि उसमे यह दिया हुआ है कि -जौनसार बावर 
का कोई भं। भस्ि जोएने नाला काइतकार जो पिछले तीन साल से जौरैनसार परगना में भमि जो 
रहाह उसको खेट स बेदखल नहीं किया जायगा । यह साननीय मंत्री ज की सचना के अन सार 
मे कह रहा हूं। ऐसा रग्यलेदइन जारी है चक्रा हे + अहठः यह प्रत्बिन्ध उस रेग्यलेशन के 
अन्सार हें । चंकि यह रेग्यलेदन इस ऐंकक्‍्ट के द।रा खत्म ह/ जायगा । अतः मे चाहता हू 
भके पिछले तीन सालों से जो जौनसार बाचर में खेती कर रहे थे और जिनको इस रेग्यलेद्रन 
के अनुसार रिलफ मिला हुआ था वह रिलफ इस विवेयक के 6/रा कायम रहे। यानी जो ३ 
साल पहिले से काबिज है वह बेदखल न किया जाय और उसका नान इंदराज कर दिया जाय । 
यहा मेरे इस संदोधन की संजा हे । 


इस खंड २ में यह लिखः हुआ हे कि ऋगर बह निईद्य न कर पाये कि किस व्यक्ति कः कब्जा 
ह तो वह रूरसूरोीं तौर पर उरूकी जांच करेगा + अमन, इसीलिये समझे इस सरसरी तौर पर 
एतराज थ; लेकिन अब चंंकि यह हो चुका हं इसलिये से इसके बारे में ओर कुछ कहना नहीं चाहता । 
अस्से मुझे डर ह कि कहीं इस सरसरी तोर पर देखने में यह न हो जाथ कि सयानों का वहां पर 
जे असर है 5रूकर वजह से फसला उनके हो हक में हो जाय । अब जब कि यह 'सरसरी 
तोर पर ऊच की जायगी और उस ज्ंच में यह निईचय किया जायगा कि कौन व्यक्ति संपत्ति का 
#बसे अधिक हकदार है, तो रूब से अधिक ' सें सयाना कहुंगा कि में पट्टा देने वाला हूं और 
यह पद॒नझा लगन वाला है, वह कध्गा कि मं भूसि जोतता हूं, और सन्‌ ४९ क रेग्युलेंदान के सुत्वबिक 
मे बेदखल नहीं हुआ हूं, खेत पर मेरा अधिकार हे, २ ग्यांब बाले भी कहते हे कि इसी का अधि-- 
चक्कर अतः खूड २ में जो यह बात आई हैँ कि कौन सरूबदसे अधिक हकदार हें” यह चीज 
हमें प॑छे ले जान बालों हैं। इससे यह स्पष्ठ नहीं होता कि जो व्यक्ति कानून के अनुसार 
हकदा रहो सकता है बह व्यक्ति भमि जोदने वाला नहीं ह। सकता ॥ रुवबसे अधिक अधिकार 
ओर “'भूसि जोतन बाला इन दोनों संज्ञ आओ मे फर्क हे और दस्तुरूलअम्ल के अनुसार संपत्ति पर 
सच अधिकार जरभीदार को है, कोल्टा को नहीं हे $ इर्ूलिये उस गरंजबों को भप्ति देने का हमें 
इस विधयक के अनुसार अधिकार नहीं हैं । इस विधेयक के अनुसार माननीय मंत्री जी भः 
यह; चाहते हे कि उन लोगों के अधिकारों को रक्षा हो और भूमि जोतने बालों के नत्म दर्जे कर दिये 
जाय॑ लेकिन इस संपक्षि का रूखबसे अधिक अधिकारी हो इससे एक विवाद खड़ा हो जायगा और 
'छसके बाद जो जांच होगी वह सरखरी होगी इससे यह डर पंदा होत्था हैं कि बजाथ इसके 
कि वह भूसि भूसि जोत्ने वाले के पार्ट जाय कहीं सयाने या जमीदार के पास न चलो 
जाय और उसके नाम का दुबारा इंदराज न हो जाय॥ इसी डर को खत्म करने के लिगजे 
आर इस सदन की रूंशा को देखते हुए कि जोौन्नसार बावर के लोगों को सुविधा प्रदान की 
जाय, में यह संदोधन लाया हूं। इन कारणों से यह आचइयक ह कि यह प्रत्बिन्ध इससें जोड़ा जाय 
रिकार्ड आफीसर के लिये यह पादवरदी ऋर दी जाय कि वह उनका कब्जा करा दे॥$ 


सेरा कहना यही हूँ कि उ.र्सःन पर उन्हीं के नम इब्रज हों जो कि जर्मन के जोदने वाले है ४ 
जैसा कि रंगलेशान ४५० में दिया हुआ हैँ, सालूम होता हें कि आपने उसकी भःवना को नहंहें 
ध्संभझा हे । क्‍या आप चाहते हें कि मे अपनी बातें न क्हूं ? 


अं अध्यक्ष--चे स्पि.उ छान नहीं परुन्द करता हूं। 


२५८ बिधान सभा [५४ दिसस्वर, १६५२ 
की नारायण दुस तिवारो--इसीलिये तो में रियोर्ड नहीं पढ़ रह हूं। नहीं तो में 
रपोर्ट पढ़कर सारी बालें बतलादेजर। समेंरियारत नहीं कर रहा हूं। 


भरो अध्यक्ष--सावधान। _ आप बार बार उत्ती बात को दोहुरा रहे हें । बार बार 
भावनाओं का जिक्र कर रहे हे ॥ 


श्रो नारायण दत्त तिवारो--में अभी खत्म कर रहा हूँ । मेरे कहने का तत्पर यह हूँ 
कि रेगलेंतान ४० के अनुसार साननीय संत्रो जी अपनो भाषतायें जारोीरखें और इस संजो-- 
धन को स्वीकार करें। 


आओ चरण खिंह--माननीय अध्यक्ष महो इथ, जेता कि अब दो संशोवत हो चुके हें तो धारा 
७ का उपलंड (२) अब इस प्रकार हो जाता है :-+ 


“यदि इस घारा के अन्तगंत वियाद जांच करते सनय स्पेशल रेकार्ड आफिपर नि4चय न 
कर सके कि कित पक्ष का कब्जा हें तो बह सरसरी तौर पर यह जांच करेगा कि कौन ता 
व्यक्ति संपत्ति का सब से अधिक हकदार हे और ऐतें व्यकित को कब्जा दिलपेंगा।” यानी 
अगर किसी के कबचे में हे तो उतको तो रेकडे कर दिया लेकिन आपका जो संशोवत है बहु तो कब्जा 
दिलाने का हैं । आपका संश्ोवन हें: 


“(किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि अगर कोई काइतकार किसी खाते पर खेती करता चल्ला आ रहा 


है, तो किसी विवाद के हो वे हुए भे: ऐसे खाते पर्‌ स्पेशज रकडे आफि्ट उकद क्राइतकार 
को हर हालत सें आवदयक इंदराज कर कब्जा दिला देगा ।”” 


अगर वह खेती करता चला आ रहा है तो बाबज २ किलो के दिलाने के उतरा कब्जा तो 
उस पर हैं ही। अगर उतरे कब्जे में हें तो उतका नाम इंदराज हो ही जायगा। फिर 
कब्जा दिलाने का सवाल नहीं है । लेकिन अगर कब्जा डिए्प्प्टेंड दे तो उसके लिये वह सतसरी 
तौर पर समरी इंकायरी करेगा कि कितका कच्ज। हे और ट'इंटिल किप्काहे और 
फिर चह अधिकारी देखेंगा कि इपत पर कितका अधिकार होता चाहिवें। जब उत्तका इंदराज 
है तो फिर उसे कब्जा दिलायेंग[। हमारे विधेषक में यह चोज तो लिजी हुई है, फिर इसकी 
कया आवदयकता है ।  भेरे सित्र का कहना है कि सरतरी तौर पर इंक्वायरी होनी ही नहीं है । 
में कहता हूं कि महाराज सरसरी तौर पर इंक्वायरी ऐसे मामलों में होनी है। असिस्टेंठ कलेक्टर 
था जो इसके लिये सुकरंर होता हैं चह इसकी इंकक्‍्वायरी करता है। रिमेंनिंग रेंट बगरह 
के लिये सरसरी तौर पर इंक्तायरी होती है श्रौर उत्तका फैपला बड़ीं पर होता है। ठाइडिल 
का जो केस हो + है उत्तका फेपला सिब्ल कोई में होआहू। आओमन्‌, में सिर्क आधा मिनव्ही 
लंगा। पहली बात यह है कि अगर कब्जा हैं तो उसका इंशराज कर दिया जाथगा। अगर 
कब्जा डिस्प्यूटेड है तो उसकी समरी इंक्आायरी को जायवो और अगर उतका इंदराज है और 
कब्जा है. तो फिर यह संशोधन बिल्कुल बेकार हें ॥ 


(इसके बाद सदन ५ बज कर ३२० सिनत पर अगछे दिन £११ बजे तक के लिये स्थयित्तः 
हो गया ।]) 


'फैलासचन्द्र भटनागर 
सज्चन, घिधान सभ५ 
उत्तर प्रदेश ॥ 


छखनऊ, 
४ दिसभ्वर, १६५२॥ 


संख्या 


#ी हित 


#७ 0 (0 4 (6 ,ती हद ० आया. ७ 


न्तत्थो २५९ 
नत्थी ४ 
(देखिए तारांकित प्रदत्त २ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६८ पर) 
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उत्तर प्रदेश विधान समा 


लिद्यान सभा को बंठक सखभा-मंडप, न्‍नखनऊ में ११ बच्चे दिन 
श्री अआत्मारास गोचिन्द खेर को अध्यद्वला में आरस्स 


झुक्तचार, ५ टिस्मम्बर, १६४२ 


मे भ्रध्यत्त 
हुई । 


0७॥7 


भा 


उपस्थित सदस्यों को खची (३४४७) 


अक्षयदचर सिह, श्री 

अत हन हसेनच ख्वाजा, क्री 
अनन्‍त्स्वरूप सिह, अं! 
अब्दुल रुईज खां, अ। 

अभ रेदाचन्द्र पॉड्य, हनी 
अमृठतनाथ सिश्च, श्री 
अवधचहयरण बचर्मा, अं 
अवधेशचन्द्र सह, श्री 
अवधेद्ाय प्रताप सिह, शी 
आद्यालता व्यास, शअ्ीसती 
इत्तेज्ञा हुसेन, श्री 
इसराखरल हक़, श्॑ई. 

उसा शंकर, अं, 

उमार्ंकर तिवारी, अर 
उसमादंकर स्िथ्रि, अी 
उस्मेद सिह, अं 

उल्फ़त सिह चौहान निर्भेय, शी 
ऐज़ज़ रसूल, शी 

सरोकार सिह, अंः 

कन्हे यालाल त्राल्मीकि, शी 
कमाल अहमद रिज़यी, श्री 
करन सिह, अं 

कल्याण राय, अरे 
कामलाप्रसाद विद्यार्थी, ही 
कालीचरण टंडन, अर 
कार्यप्रसाद पाण्डेय, अर 
क्रिन्दरलाल;, शी 

कंव रक़ष्ण वर्या, अनी 

ऊंपा दंकर, अर 

क्रष्णचन्द्र गुप्त, अई३ 
क़रष्णचन्द्र दार्मा, अं 
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कृष्णदारण आये, अर 
केवल सिल, अर 
केदाभान राय, श्री 
केदाव गुप्त, ही 

केशव पाण्डेय, अर 
केदशनरास, अभी 

के ला दाप्रकादा, श्री 
खयालीरास, श्री 
खदरास $ श्र 
खर्बासह, श्री 

गंगधर, शी 

गंगाधर जालव, अभी 
गंगाधर दार्मा, ऋऊ॑ 
गंगा प्रसाद, अं 

गजन्द्र (सह, शी 
गज्ज्राम,, शी 
गणदाचन्द्र कार्छः, अञी 
गणेदाप्रसाद जायसवाल, अभी 
श्णेदाप्रसाद पांडेय, शी 
गिरजारसण शुक्ल, शी 
गुप्तलार सिह, तभी 

गरु प्रसाद पाण्डेय, अी 
ग्रुप्रसाद सिह, 
गुलज़ार, अ्या 

गेंदा सिह, अभी 
गोपानसाथ दीक्षित, अरे 
गोवर्घेन लिवार।), शी 
गोब्िन्दवल्लभ पन्‍त, श्री 
गोरीराम, अर 
घनदयामसत्र दास, श्नी 
घर्सीराम जाटव, अरे 


२६२ 


चलुर्युज दार्मो, श्री 

चन्द्रधाल बाजपण!, ऋ। 

अऋब्द्रमान्‌ु दारण सिह, 
चन्द्रवती, श्रीमती 

चन्द्र सह रावत, ही 

चन्द्रहास, श्री 

चरण सह, ही 

चित्तर सह निरंजन, शी 

चिरंजीलाल जाठब, श्री 


चिरंजीलाल पालीवाल, श्री 


' अज्नीलाल सगर, शी 
खेंदालाल चोचरी, श्री 
जगतदना'रायण, श्री 
जगदी दास द, शा 
जगन्नाथ प्रसाद, श्री 
जगन्न थजरुश दास, श्री 
जगब्ञाथ मलल, श्री 
जगन्नाथ सह, #॑ 
जगपति सिह, शी 
जदाशंकर दाक्‍ल, श्री 
जयपाल सह, ञी 
जय'राम वर्मा, अर 
जयेनद् सिह विष्ट, श्री 
जबाहरलाल, श्री 
जरलॉकिशोर, श्री 
जोराबर वर्मा, ञी 
झारखंड राय, पी 
ठीकाराम, श्री 
डल्लाराम, श्री 
डउालचनद, बी 
ताराचन्द साहेदवर, श्री 
तुलसी रात, श्री 
छुलारास, श्गा 
तुलारास रावत, अं 
तेजप्रताप ब्ठि, श्री 
तेजबहाड र, श्री 

तेजा सिह, श्री 
जिलोफीनाथ कौल, अर 
द्यालदास रूगछ, शी 
दर्शनराम, श्री 
दलबहादुर सिंह, श्र 
वदीशलिदयाल दार्मा, श्री 
दीनदयाल शास्त्री, श्री 
दीपना रायण वर्मा, श्री 
देवदत्त झिश्र, श्री 
देचवदतल द्वार्मा, शी 
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हा जन बाकं-त व्पथण ४ ०० अथवा समान समन्‍मनानी 


अमन कटा. -2नन्‍न्‍न्‍ममुड नाए। 


हक. नमक... 2० 


सजग [ ५ दिसम्बर, १९५२ 


देवनन्दन शक्‍ल, श्री 
देवमाति रास, ही 
देवरास, शी 
देवेन्द्र प्रताप नःरायण सिह, श्री 
हारकाप्रसाद सोय्य, शो 
दारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री 
चनुषवारी पाण्डेय, श्री 
धर्म सिह, श्री 
न्त्त्थ सिह, श्री 
नन्‍दकुमार देव बाशिष्ठ, श्री 
नरदेव शास्त्री, करी 
नरोत्तम सिंह, श्री 
सवलक्िशोर, श्र 
नागेदवर द्विवेदी, शी 
नाज़िम अली, श्री 
नारायणदक्त ठिवारी, श्री 
नारायणदास, श्री 
नारायणदीन, श्री 
निहालद्वीन, श्री 
नेफरास दार्मो, री 
नंत्रपाल सिह, श्षा 
नौरंगलाल, श्री 
पद्मनाथ सिह, श्री 
परसानन्‍द सिन्हा, शी 
परमेश्चरी राम, श्री 
प्रपर्णानन्‍द वर्मा, श्री 
पहलवान सिह चोधर॑॥ शी 
पाती राम, श्री 
पुत्तलाल, श्री 
पुदनरास, श्री 
पलिन बिहारी, श्रीमती 
पकादावती सद, आशीमतो 
प्रत्तिपाल सह, अं 
प्रभाकर शक्ल, श्री 
प्रभदयाल, अर 
फ़्तेह सिह राणा, श्रो 
बद्ब नाराएण सिश्न, 
बलदेव सह, ही 

लदेव सिह आयें, अं 
बलवीर सिह, शी 
बलभद्रप्रसाद शुदल, श्री 
चलबन्त सिह, अभी 
कदीर अहमद हक़ोीस, शी 
बसरन$लाल, शी 
दसब्तजाल दार्मा, श्री 
बावनन्दन, ही 
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आानूलाज कुसमेण, शअ्य 
छकालेन्द्रआाह, सहाराजकुमार 
बचाचसराम, अ।; 
बआचानराजक्त चंप्च, नया 

नो सह 
बअजनचाओ प्रसाद सिह, 
बेज्रास, अी 
अह्वतक्त दीक्षिज, श्यी 
भगवती दीन लिवारी, री 
भागवत्ती प्रसाद दुबे, जी 
लगवतों प्रदाद ऋकक्‍ल, ऋए (प्रतापगढ़ ) 
जयवता प्रसाद दुक्‍ल, के ( बःराजंब्दी ) 
भगवान सब्म, अरे 

गवालदर, दाल्सी:कफक्ि, श्री 
भीसस्न, अं: 
नलवरजी, 
मभणएल सिह खपत, 
लचजनार चतसतब दर, जया 
भोल। जज यष्दल, शा 
सक्रसुद आलम सर, ही 
संगलाप्रताद, »ी 
सयरासाद जिपादी, अी 
सथ्राधसाद पाप्डेय, जय 
सदनगोपाल देछ, ही 

इनसो हल उपाध्याय, 
स्मालाल गुरुदेव, 
सलखान सह, री 
रमहुझुद अली रा, अभी (सहारचउर) 
रसाह-एच प्रस्याल, ऋा 
स्ल्लच्चाजऊ तत्नह, 
झरूहाजीर प्रसाद क्यवाट- व, ध्यी 
सूच््लाल, अरे 
मान्भात्त सिह, अं 
फकिजाजःलाल, रई. 
मिहरवबाप्न चिट, अप 

हझ्लाल, शी 

रलंशधर नल, अ। 
#इल्ाफ़ जतलल, चन्द्र, आप 
घह्ब््ध्ः कूटचरत् सलदाएए, आ। 
हसमद सर ए, बे 

रमझूद उजसरलस जअञए, शत 
साहस्रनल दाहिंद फ खरहे, अप 
सोहनलाल, वी 
मआहनलाल योौत्तस, ही 
रोहन सिह, शी 
मोरेहन सिह दाध्क्य, के 
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राज किदाधर राण्व, अर 
रजकसार चाय शी 
राज्नाराणण, श्नों 
नाज्लारायण रूह, की 
राजद टी, शी 


राजारास, #ए 
राजारास किसान अर 
जारास सिश्न, 
न झ हार्का, #रई, 
रश्जन्तद्रद्त, शआ्य+ 
राध करण अदग्रदातता, हरी 
राधघासोहन सह; 
रास अधथरर लिवार;, करे 
रासजअदीन ससेह यादव, अभी 
रास अन्य पाण्डेय, व्यी 
सऊझब्ण सिह, ही 
रास्ाक्िकार, श्य 


नासजीलप्ल रूह'य्पक, शी 
नरासजी सहाय, अी 
रास दा रा आर्य, री 
रामसदास रविदास, की 
रास्कलारे सिछ, अ। 
पस्म्च्रेदा दावन, श्या 
राससाथ ल्कार,, अरे 
शासुसत रायण चजिपादी, अं 
र्कुप्रच्याद, आर 
रामअझसाद देदामु रस, शी 
शासअक्ाद लोटियाल, हो 
रासप्रसाद सिह, 
रासबली सिलद्ष, हईः 
रषषस्यस् जन, श्ेीा 


र्दड 


रासम्त । श्र 

राम रतन प्रसाद, शी 
रासराज शुक्ल, श्री 
रामलखन, ध्यो 

रामलखन सिश्र, श्री 
रामलाल, अं 

रामवबच्तनन' यादव, शक्षरे 
राणशंकर हिवेदी, को 
रामरांकर रविवासी, की 
रामसनेती भारतीय, श्री 
रामसहाय दार्मा, श्री 
रामसुन्दर पांडेय, भरी 
रामसुन्दर रास, व्वी 
रामसुभग दर्मा, अर 
रामसुमेर, श्री 

रामस्वरूप, श्र 
रामस्वरूप गप्त, श्र 
रामस्वरूप भारतीय, श्री 
रासस्वरूप सिश्र विद्यारद, श्री 
रासहरख यादव, शी 
रामहेत सिह, श्री 
रामेइबर प्रसाद, श्र 
लक्ष्मणरात्र क्रदम, श्री 
लक्ष्मीदेधव।, श्रोमती 
लक्ष्म/रमण आचाय॑, श्री 
लक्ष्मीशंकर यादव, श्रो 
लालबहादुर सिह, श्री 
लालबहादुर सिह कदयप, श्री 
लीलाधर अष्ठामा, श्री 
लुत्फ अल खरे, अर 
लेख'राज सिह, श्री 
बंदानारायण सिह, ओर 
बंदरिदास धनगर, अरे 
बेंशीधर मिश्र, श्री 
बहिष्ठनारायण दार्मा, श्री 
चर्सी नकदी, अर 

वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री 
विजयदांकर प्रसाद, श्री 
विद्ावरती रालैर, श्रीमती 
विश्वनाथ सिह गौतस, श्री 
बविद्वम्भरनाथ पांडे, श्री 
विष्णशरण दुब्लिदा, श्री 
नपरसेन, अीि 

बरेन्द्रनाथ सिश्र, शी 
बीरेनद्रपति यादव, श्री 
बीरेन्द्र वर्मा, श्री 
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त्रजभूषण मिश्न, श्री 
त्रजरान। मिश्र, अशोमती 
त्रजवासीलाल, श्री 
त्रजबिहारए सिश्च, शी 
बक्रजबिहारी मेहरोकत्रा, श्री 
सॉकरलाल, श्यो 
वाम्भूवाथ चलुर्वेदी, श्री 
दातिप्रपन्न दार्मा, श्री 
शिवकुसमार मिश्र, श्री 
शिवकुसार शर्मा, श्री 
शिवनाथ काटज, श्री 
शिवनारायण, श्र 
शिवपुजन राय, श्रों 
शिवप्रसाद, श्री 
शिवमंगल सिह कपूर, श्री 
शिव राजबली। सिल्ठ, श्री 
शिवराज सिह यादव, श्री 
शिव राम पांडेय, अरे 
शिव राम राय, श्री 
शिववबक्ष सिह राकौर, श्री 
दिववचल राज, भी 
शिवद्रण लाल श्रीवास्तव, श्री 
शिवस्वरूप सिह 9 ० है 
दुकदेव प्रसाद, श्री 
शुंगन चन्द्र, री 
इयाससनोहर सि>, श्री 
इसासलाल, श्री 
इेयासाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री 
श्रीचनद्र, शी 
अनाथ भार्गव, अी 
अनाथ रास, श्री 
संग्राम सिह, श्री 
सच्चिदानन्द नाथ न्रिपाठी, श्री 
७ज्जन देव सहनोत, श्रीमती 
सत्यनारायण दत्त, श्री 
सत्य सह राणा, शी 
साविज्ञादेवी, श्रीमती 
सियारास गंगवार, श्रो 
सियाराम चौघरी, श्री 
सीतपरामस, डाक्टर 
सुन्दरलाल, श्र 
सुरुज्‌राम, शमी 
सुरेच्रदत्त वाजपेयी, श्री 
सुरेशप्रकादश सिह, श्री 
सूर्य्यपसाद अवस्थी, श्री 
सुथ्येबली पांडेय, अरे 


| 
का 
शी 
| 
[१] 
#॥ 
5 
2 
)| 
4 
््पू 
हि 
५] 
हरि 


खेजपरास, की हरदेव सिह, अी 

हबाजरहइसान अंस्णरी, क्ष डचरिप्रसाद, ऋआ। 

हअआदरहमशणग्न आजम ', ऋ हारिचचन्द्र अ्प्दाना, की 

हुबाब रहमान जा हकी से, की हरच्चनद्र दाजपेद:,, श्री 

हमीद रह, ही हुलि सिह, अर 

हूरगोविन्द पन्‍त, हनी जहुऋस सिह, की 

द्ररा व्न्द सिष्ट, अआी। हेसबर्तीनन्दल चइहुएना, नी 
हडपेचीलाल दास, अए 


अल सिह पिपल, शी 


है! 
धर 


तारांकित प्रश्न 


+१---३--क्रो रूत्यानन्द (जिला आज़रगढ़) (अनुपस्थित )--_ देखिए क्ञानें 
पृष्ठ २८६६ पर। १ हे 


“४ड>५-- अर नारायणदतक्त तिवारो (जिला ननीताल )--:२६ दिसम्बर, ६६४२ के 
न्लिए स्थगित किये गे] 


सहायता प्राप्त ड्च्चतर माध्यमिक विद्यालया में अध्यापका का 
हे वेतन तथा महंगाई भत्ता 


*६--ओ शिवनारायण्ण (ज़िला बस्ती )--क्या शिक्षा सन्‍त्री यह बताने की कृपा करेगे 
कि सहायता प्राप्त उच्चतर साध्यमसिक विद्यालयों तथा राजकीय उच्चतर साध्यमिक विद्यालयों 
मे अध्यापकों के वेतनक्रस में अन्तर क्‍यों रख गया हें ? 

शिक्षा म जो के सभा सचित्र (डाक्टर सीताराम)--अच्तर दोनों प्रकार के 
सस्‍्क्लों के अध्यापकों के सेदा प्रतिबन्ध के कारण हूँ । 

आग शिवना राय सण्य---क््या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि अध्यापकों के सेदा 
प्रतिबन्ध का क्या अथे हैं ? 

डाक्टर सीताराप्त--सेवा प्रतिबन्ध का यह अर्थ हे कि जेसा सबचिस रेगुलेशंस से दिया 
गया है उसी के अनुसार अगर उनकी योग्यता पायी गयी तो उसी के अनुसार उन्तका बेतत भी 
सुक्तरर किया गया ॥ 

श्री शिवनारायण--जो अध्यापक कि प्राइवेट इंस्टीद्यूडन्स के होते हे और गबनेसेंट 
+ इस्टीट्यूइंस के होते हैं दोनों थदि एम० ए०, छुल० टी० होते है तब भी उन दोनों के वेतनऋस 

से अन्तर क्‍यों होता है ? 

शिक्षा मंत्रो (क्रो हरगोविन्द सह )--चूंकि सरकारी संस्थाओं के रिक्रटमेट पर 
सरकारी कंट्रोल होता है और प्राइवेट इंस्टीट चडान्स के रिक्रटमद पर कंट्रोल नहीं हा/ता 
इसलिये यह अन्तर है। 

शो दशावकुमार शामा (जिला बिजनौर)--क्या सरकार को साल्यूम हूँ कि प्ाइवेट 
स्कलों सें जो अध्यापकों को वेतन सिलता है उसका एक भाग अनिदाये रूप से दान मं उन सस्थाओं 
हारा ले लिया जाता हूं ? 

आं दर॒ गा विन्द सिह--सम्भव है, ऐसा होला हो, लेकिन कोई सरकारी सूचना सरकार 
को नहीं है । 


जि॥ 
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श्री बोरेन्द्रपति यादव (जिला सेनपुरी )---क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेगे कि 
एजूकेशन कोड के अन्‍न्तर्यंत्त राजकीय झौर सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्यापकों के लिये 
एक ही ग्रेड है ? 

श्री रगोलिन्दध श्वि३--नहीं । उस संबंध से पे कसेटो की रिपोर्ट है । उसके अन सार 
सरकारी स्कूलों का बेतनक्स दूसरा हे अर एडेड इंस्टीट्यूइंस का बेतनक्रम दूसरा है। 

#9--अआी शिवनारार रा --क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी स० प्र० उ० झा० 
विद्यालयों के अध्यापकों के लिए मंहगाई की दर सरकार द्वारा नियत की गई है ? यदि हां, तो 
किस दर पर ? 

छाजलटर सोत राम--जो हाँ ॥ ७० रु० तक बेतन पाने वाले अध्यापकों को १० रु० 
बलिसास (५ रु० शासन की ओर से और ४५ रु० प्रजन्ध समिति की शोर रो ) श्लोर ७० रु० 
से अभिक बेतन पाने बाले अध्यापकों को संहगाई फ़ोस से, जो विद्ञाथिए्रों से ली जाती हूं 
महगाई भत्ता दिया जाता है, परन्तु इसका कोई दर निर्धारित नहीं ३ । 

शथ्रो नेकराम दठार्मोा (जिला अलोपढ़ )--क्या साननोय सन्‍त्री जी यह बतलाने की कृपा 
करेगे कि जो विद्याशियों से समारिकक ज्यवदा] “ऐ्रेस ली ज्यतो है, संहगाई भक्त) देने के लिये उसको 
सरकार बन्द करोगे का गिचार कर रही 6 ! 

आओ हरगे।चेन्द स्विह--ए० । ५ हो इंस्टोट्यूशन्स के रीचर्स को संहगाई का भत्ता 
दियः जाता है । 

वकब बवबकोी ननन्‍्ठन विभव (जिला आगरा) (अनुपस्थित )---[देखिए आगे पृष्ठ 
२६७ पर। 


हा तक क्र र 
हा तक कक “प्राय #- कई" 


लेबामाम को नई ताज से येपज्जना के संयंध २ सरकार की नीति 
_. #१--श्री सत्यानन्द (अनुपस्थित) --(क) क्या ८ वें नई तालीम सम्मेलन सेवाग्रार 
में सम्मिलित टोने का सिर्मनत्नण इस प्रदेश ही सरकार के पास सेवाग्रास से आया था ? 
(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को और से कोई प्रतिनिधि उक्त सम्मेलन से सम्मिलित 
हुआ ? 
(ग) यदि नहीं, तो क्‍यों ? 
डाक्टर सोताराम--(क) जी हा। 
(खा) जी हां । 
(ग) यह प्रदन नहीं उठता । 
२->ओं बत्यानन्द (जनुपस्थित)--क्या सरकार ने इसके पिछले सम्मेलनों मे अपनाः 
प्रतिनिधि भेजा था ? 
डाज्टर सोतारापत---जी हा ॥ 
आजन बिहारो मिश्र (जिला आश्रमगढ़ ) --क्या सरकार उस व्यक्ति का नाम तथा पद * 
नदलाने की कृपा करेगी ? 
डाक्टर सोतारास--डा० पचोौरी॥। 
क्री अज्विदा पी मिश्व--मेनें पद भो पूछे या । 
थ हरणविन्द खिह--अो ० एस० डी० टेक्स्ट ब॒ुबस ॥ 
“इ--ओ सत्यानन्द (अनुपस्थित ]--(क) क्या नई तालीम के सस्बन्ध में सरकार 
ने अपनो काई नोति निच्चित की हैं ? 
(ख़) यदि हुं, तो उसके अनुसार क्या योजना बनायी गयी या असल में लायी जाए रही है ? 








नोट--तारांकित प्रदत १--३ श्री न्नजजिहारी मिश्च ने प्रछे । 


छडाबइटर साॉंलतार,म--(क) जा हरे।॥ 
(छत) प्रदेश के सभो ऊआारमस्भिक (प्राइमरी) स्कतों सें नई तालीमी शेंेजना फे अनुसार 


/| 


दश्प्रा ऊिझे मे डाउछुओआ' का आतंक 
लक [मं कक जक हनन 
न-+ओ देवका ननन्‍्दल विस द (अचुयस्थितत )--क्या बृह रून्तरी यह बचाने की कृपा 
3००85 चुत अजकक्‍दबर जब जज कक व मत 3 हि ब्यावि दे पक - लक अल बयां“ मद न जन पर जा नन्ञन जा 
कर चल्ठि ना इबर मःह में आगरे जिले सम कितने व्यक्तियों को डादहए उद्दा २ ले गये आर उच्हें 


अद. अमान... आमाांक काम कं ० बाकि” कण जब अआधाटक . वायलमगय साया एय्गकाएु. ब्रा बाकाउ अ क अरध४'.. इत्र 'हममलगाउपा' -पममागक.. 
सहय “5 ऋषप्प्त कया ग्यगव इंच सब ऊअषध्ाससा का फालस्करूच स् 
नर ] 


स्फ्राउचत् “अज्चा का त्र्ा 
च्काय रूू्गान प्रस्तादय कर खचचरक *॥ 
ऋए ऋच्छ झतु--में रे पःझा एक दव:स रे को प्रस्ताव की रफमूस इन पसचिया जीने फेज है? 
दह जनीदारा उाजुतान हो डफनेके दाद भो जो हर जिले से ऋय,.चए है रहे हैं, अरे के 
ऊपर वित्ञारु 5 रने के छलिय इस सदन का कर्य स्थरीत्त करन दाओआज 5+* बह चहत 
3,निविछत साहू और जे समइन्व हू कि बहूते अत्यावच्यका यानी... जेड भानहाः है। 
इसलिय से इतकी मंजूरी नहीं देता हूं कि बह यहां पक्ष किया जाय। 
ज्ञर,टारा खिनाशा आर भ्रम व्यवस्था आर चान्यल, १९७०० को बारा धसथ४८बच 


(३) के अनुसार उत्तर प्रदेश लासिक अधिकार (परगना कब्नदचाश राकः) 
(कठिनाइय., को दूर करने को)आज्ञ- १६४२ को प्रतिलिपि मे 
न द््् क बन जाता 8 तक किक आए, ८ छाप 
साह मेत्ते के: समता सचिव (शो द्ारका प्र्ताद में ये )--मे उत्तर शदेश जरींदार। 
दिला आऔरर भूरे व्यवस्था अधिनियस, १६५० की धारर इंडेर की उपधारः (६) के अनुसार 
उत्तर प्रदेश भोसिक अधिकार (परगना कसवार राजा ) (कठिनाइयों को दूर करने की) आज्ञा, 
१६४५२ की फऋतिलिपि सज पर रखता हू । 
ऊमदारात चिलनादा आर भामि व्यवस्था अध्यिनिय्म, १६४२क वे धरा हेड 
(३) हे अनुसार उत्तर छरछय भा रफ आयवक्रार (कठिनाइथे के 
दर करने को) (दितीय) आज्ञा; १६५२ को प्रतिकिप मेत्र 
हे पर रखना सैक्स ५ है 
सःउन्‍्ठ सनन्‍त्रो के सभा सचिव (श्री छारका पलाद माय )--मे उचर प्रेदश 
जमींदारोी घिनाश और भूसि व्यवस्था अधिनियम, १६५० की धारा ३४२ की उपधारा( ३) 
के अनुसार उत्तर प्रदेश भौसिक अधिकार (कडिनादयों को दूर करने को) (हितीय) 
आज्ञा, १६५२ की प्रतिलिपि मेज पर रखता हूं । 
मेष्टर वेडिक्िंडल, एक्ट २८३६ काय धारा १३३ (३) के अल्लु सार 
यू० घोर साटर लि कलसत रुहस, ९६४७० के छल ७२ में ब्म्यि ये 
सं्ोदचनों को प्रतिल्लिपि सेज पर रखना क्‍ 
साठ मसन्‍त्रो के लमा खजचित्र (ली द्वारका प्रस्माद मा: )--में, मोटर बे हिकिल्स 
ऐक्ट, १६३६८ क्री धारा १३४३ की उपचार (३) के अचूसार यू० वी० मोटर वहिकिल्स 
रूलस, १३४० के रूल ७२ में किये गये संशे.घन की प्रतिलिधि सेज पर रखता हूँ। 
नोट ->-ताराकित प्रदत ८ कभी दीनदयाल जास्त्री ने पूछा । 


| 
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श्च्८ विधि सनन्‍द [५ छिमस्यर, १६५२ 


ओर नारायणदकत तवारा (जिला नेनोताल )--आन ए प्वाइंट आफ आडेर (विधान 
का प्रशत है ) क्या माननीय सभा सच्चिव जी माननीय परिवहन संत्रीकी झोर रू रंज़ पर 
रख भी सकते हूं ? 


अत अध्यक्ष--क्या साननीय परिवहन मंत्री ने साननीय सरभासत्चिव जी को इजाजत 
दी थी कि वह समंज पर रखे ? 


आो दारका पफ्रस्पद मैय--जी हां ॥ 


की अधच्यस्य--फेवल सानसीय सभासचिव ही नही, अगर साननीय नारायणदत्त जी को 
भी इजाजत मिल जाय तो वह भी पेद्द कर सकते हे । 


क्रो नारायणदक्त तिवारो--वया लिखी हुई इजाजत हैं ? 


क्री ऋअध्यक्ष--यहां पर कोई अदालत तो हे नहीं । साननीय सदस्यों के कहे हुए पर (वचद्चास 
किया जाता है और विश्वास के ही ऊपर यह सदन चलता हे । 


अंत हेसवतीननन्‍दन वहुगुना (जिलाइलाहाबाद)--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह 
परिवहन संत्री द्वारा जो अभी सेज पर रखने की बात हुई हैं, उसकी कापी तो मेज पर है 
नहीं | 

श्री अध्यक्ष--किसो और साननीय सदस्य की सेज पर यह प्रतिलिपि नहीं हैँ / कोई 


आवाज नहीं आईं। तो शायद गलती से साननीय बहुगुना जो की सेज पर ल हो। जभो 
भेजदा दी जाती हूं । 


*जे।नसार बावर भेगर्मसि कफ अखिकार सुर्ध्ता तथा सामिक असभिश्ग्व 
विधेयक, १८५. 
खंड ७ (क्सागत ) 


शो अध्यक्ष--अब जौनसार बावर भौसिक अधिकार सुरक्षा तथा भोम्रिक अभि- 
लेख विधेयक, १६५४० पर विश्वार जारी रहेगा । 


श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नेनीताल)--क्षीसानू, कल सेरे संशोधन का विरोध 
ऋरते हुए साननीय राजस्व संत्री जो ने जो नियेदल किया, उसमे उनका सब से प्रमुख आप्षेप 
था अपत्ति इस प्रकार थी. कि अगर कोई काइतकार किसी खाते पर खेती करता चला आा 
रहा है तो कब्जा तो उसका हो ही जायगा, उसका नास तो इंदराज में हो ही ज्ञायगा । तो साव- 
सीय मंत्री जी ने कहा कि इसकी आअवद्यकजा ही नहीं, क्योंकि जब खाते से खेती करता चला 
आ रहा है तो इस धारा ६ के नक्हों जे अनुसार “उन सभी व्यक्तियों को जो भरमसि पर खेती 
करत हों... -« लेकिन शीसान्‌ साननीय संत्री जीने बिल्कुल ही गलत हवाला दिया, 
क्योंकि यह धारा ६कीउपधारा (२) मेंजो कुछ लिखा गया है, उन सभी का एक 
रजिस्टर होगा। 


माल मनन्‍्त्री के समासचिव (श्री छारका प्रसाद मै )--धारा ६ नहीं, 
धारा ७ की उपधारा (२) देखिए ॥ न 


ओऔोनारायणदचत्त तिवारयोी--तो यह तो अभिल्‍ूखों से संबंधित हे और इससे सब से 
बड़ी बात जो है, बह यह कि वह अभिरलूख जो विवाद के संबंध में है। मेरे संज्ोधल का 
“विवाद” नासक दाब्द उन्होंने नहीं पढ़ा कि, किसी विवाद के होते हुए भी”। कोई 
काइतकार खेती करता चला आ रहा है तो इंदराज के सौके पर क्या विवाद नहीं खड़ा होता। 
मेने तो दंखा है कि जहाँ १९०, १० और १२९, १२९ साल तक काबिज है वहां भी एतराज 
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४9३ अक्तूबर, १९५२ की कायंबाही से छपा हैं 


जौोनसार बावर भोमिक अधिकार सुरक्षः तया श्ोमिक अभिलेख दिच्रेयक, १९५२ २६५ 


करने वाल पंदा हो जाते हू किदयह खेत हमाराई। साई भाइयों से झगडाहोजाता हे)! तो 
यहां पर तो प्रशइन हे कि जगर विज्ररद खड़ा हीलाह तब! अगर नहीं हतता हे, तब तो इंदराणज 


न 
हो ही जाथगा। मेरा प्रतबन्ध अगर दोबारा मंत्री जो पढ़े तो क्‍्पष्ठ लिखः हैं, 'किस्नु 
प्रतिदन्ध यह हूँ कि अगर कोई काइतकार क्सि खप्लते पर खती करता चला आ रहा हे तो किसी 
विवाद के होले हुए भी एच खपते पर स्पेशल रिकार्ड आफिसर उक्त क्लाइतकार को हर हालत से 


से इन दो शाबदों पर ज्यादा जोर देता दी पि हुई 


| &; 
मो 


मर 


आरर बिवाद दी बाल तो स्वयं आर ७3में रखी हुई 
कि, ' यदि इस धारा के अन्तर्गत विशद ज च करते ससय स्पद्ल रेकाई्ड आफिसर अपने को 
/ 7 
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संतोषप्रद ढंगसे यह निर्भयभ करने सम असम हो . . - . . 7 
दूसर्र: बात जो संत्र' जो ने कहा कि दकजा हे»... क्षणोंजि मेरे संशोध्च से 
लिखःश हुआ है हर हालत मे आवश्यक इंदराज कर कब्जा दिला ढेगा' तो उनकी ऊण्पत्ति हो 


गयी। लेकिन सें आपक दारा पूछना चाहता हं कि कब्जा दिलाने को बात तो स्वयं उपदारा 
(२) में जो धारा ७ की हूँ द; हुई हैं, “वह जांच करेग्ग कि कौन सा स्थकित संपत्ति का सदसे 
अधिक हकदार है और ऐसे व्यक्तित को कब्जा दिला देया। हो रेन्पई आफिसर को कब्जा दिलाने 
का अधिकार तो स्वयं आपने दिया हू और वह भी सरसरी तौर के ! दो अगर मे नी कच्जा 
दिलाने की बात रख दी तो कॉल सा गुनाह कर दिद्याः। 
कल यह दो एत राज ही साननीय मंत्री ने किये जो त-य के अनुसार साबित नहीं होतीं । 
सेले जो संझोधन दिया है, बह जहुचन उचित हे, यह दूसरी बात हैं कि उसे सावूल न समझे ।_ मुझ 
आद्या हैँ कि कल रात भर इस पर दिचार करून्‍दे के णाद वह काफी प*रपकक्‍द हर रूर आय होंगे 
लो विद्रलुछण भी कर लिया होगा और कल की गरसा धरझी भी सिपट गयी हे गी और 
ढंग से अगर स्वीकार क्र रू तो बड़ा अच्छा होगा। 


श््म 
न्ब्य 
्श्मो 
खो 
कक: 
न 
ब््ु 


क्षो द्वारका परलाद माय --माननीय अध्यक्ष सहोदय, श्री नारायण दत्त जी को तो कुछ 
कहना चाहिये, चाहे वह संगत हो अथवा असंगत हो । उन्होंने जो संशोधन रखा हूँ, वह इस प्रकार 
है, किन्तु प्रतिबन्ध यह हे कि अगर कोई काहइतकार किसी खाते पर खेती करता चला आ रहा हैं, 
तो किसी विवाद के होते हुए भी ऐसे खाते पर स्पेशल रेकार्ड आफिसर उक्त काइतकार को 


हर हालत से आवद्यक  इंदराज कर कब्जा दिला दंगा। 

आर धारा ७ की उपधारा (१) और (२) इस प्रकार हें: 

“(१) अभिल्खों के सभी विवादहीन इंदराज स्वत्व रखने ,वाले पत्रों द्वारा 
प्रमाणित किये जायेगे और ऐेसे इंदराजों के संबंध सभी विवाद कब्जे के आधार पर निर्णोत 
किये जायेगे । 

(२) यदि इस धारा के अन्तर्गंत विवाद जांच करते समय स्पेशल रेकर्ड आफिसर अपने को 
संतोषप्रद ढंग से यह निणय करने में असमर्थ हो कि किस पक्ष का कब्जा है तो वह सरकारी तोर 
से वह जाँच करेगा कि कौन सा ध्यक्ति सम्पत्ति का सब से अधिक हकदार है और ऐसे व्यक्ति 
को कब्जा दिला देगा। 

शो अध्यक्ष--आपने गलत पड़ा, एक संशोधन हो चुका है । 

ओऔ द्वाए्का प्रखादइ मोौय --हाँ, संशोवत हो चुका है और उस संशोधन के सहित समझ 
लिया जाय । 

को अध्यक्ष --भानतीय राजस्व संत्री अगरस्वय्ं अपमये हेंतो दूसरे केसे समझ लेगे 
जह जरा उसे पढ़ करके सना देंगे तो अधेक अच्छा हो | 

श्री द्वाग्का प्रसाद मोय--जीपमान्‌ अ-पज्ञ महोदप, में आप की सहायता चाहता हूं । 
आज क अजेंडा में कल का संजोजव है उड़ी, इत।लवे क ठिदाई पड़ शरायवी। 


/ 
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ी. 
कर मा जो 


न्श्म्ख्क 
श्रो अध्यक्ष--स्पेशल रेकड॑ आफिसर यह निइकच+ न कर सकृ' छुंता सेरा ख्याल: 
संद्योधन हुआ हैं । 


३३३5 विवानस शा [५ दिसम्बर, ११४२ 


5 जज" अल १३ ब)४]₹ 


इसगए भो 83 “कब्जा दला देखा” य.क्रेसरं धनसम १७४ झोर कब्जा दिलादगा! इस 
विधेयक में भी है। तो बह बहुते ह कि जा। सब टाल जिजयक थ में तो सरो बात क्यो नही 
सान लो जाती है *+ यह बात मेरो जगत ' नही ज८।८ (क्जय स, बाते उमत्मे हे तो फिर 
दुबारा उनको रखने से कोन से: सहला) इस जिदयपा को बक बाजगी आर कसे बह लर 

हो जायगा। से सपझला हूं फि एक विरक चीज उन्होने रता/च। यह पहरे से उसमे 
मोौजब ह॒ कि रेकठ आईफरर ।७ढ ८८ । ती कब्जा दवज कार दगा, अग" लिवान हो तो 
सरसरो तोर पर इंसतेगाकिआोन सो गरवहलि बारयिज ., आओोश आए उससे उनका दिक्कत 
पड़ेंगे तो फर देगेगा कि कोन था. प्रयाएलत. + ४०२२ ह प्रोर फेश "सरएः जा। अं करायेगा 
झोौर उसकी प८खा दिला देगा। जो +पनसे सर धन च्ल) ह, उरुसे भी य्ही € +जो खत 
करता चरा आर रहा है उसकावया। दलेटछः लियाजाय जोर सगर लिया द हो नो उसको जांच 


व्वरक 3#का नस ८ए करदे आर सक। ॥ब्ज+ दि वे । से 5पत ता गतये हुई ऐोर ए्‌ 

सुन्दर दग गे पदल से सो. द ६ उद्चालपे ज्नजा दा 04 दशा था “] कहते + 
उतलकी दाद. ॥याव व ८2 & ही खए। 4 5 जी 7 ' छझ। 0» पहल से माजद 
024 इसलिय थे नी सन्‍ दा ३६ कि. 4 उस (सारा (*याजाय) मे सलभा 


जिरे७ करता ₹ १ 
था) न]राय-र ठत्त ।तव।रा-न्‍्यदि मे कुछ 0१० । को सरराचयत दे के जात तोन 
इसे वापत ए सकता हूं। 
क्री] अधस्ष--पूछिए । 
श्री नाशयशगा[दरल लिवार|-+ भीम ए, मे सभा राचि। थी ने ध्ृद'ना अाहता हं किजो 
रा 


|] 
एप 
उन्होने कहा 8 कि गोरी सब बचे पहले से उसमे लत्र तो पा (04. में कइधा होने पर 
इंदराज छलो जायगा यह बता 7 7 
थी द्ारफका घल दे साय +२-परा को पढ़ा लीजिए। 
आय अध्यक्ष--प्रतन यह हूँ कि खंड ७ फे उपरॉड (६) के बाद चिम्नलिसित प्रतिबन्ध 
बढ़ा दिया जाय-+ 


“किन्तु प्रतिधन्ध यह है कि अगर कोई काइतकार किसी साले पर सती फररा चला आ रहा 


है, तो कियो विवाद को होते हुए भी एस रााते पर स्तेजतय रे जअशफिसर उक्त 
काइतकार को हर हालत से आवश्यक इंदराछ, कर व्यय छिला देगा। 
(प्रदत उपल्यव फिया गधा ओर अस्जोकृत छुआ।) 
जो अध्यक्ष--प्रतह्न १६ है कि संशोधित सं: छदूस शिएण 7: का आंग माना जाय । 
(प्रइन उपस्थित किया गया क्रोर रबीक्ृत हुआ। ) 
वड:८ 


“ “इस अध्याय के उपबन्धों को अनुसार तेयार किये हुए अभिलेखों 
इंदरज तब तक सत्य पॉरिकल्पिय फिये जायंगे (५7०४॥ ०9* कए "पाए ५ 
(एप०) जब तक कि अन्यथा] सिद्ध न हों । 


पे अध्यक्ष--प्ररंन यह है कि रंघ ८ दुस विभेयक का अंग साना जाय ॥ 
(प्रदन उपष्यथित किया गया और स्त्रीकृत हुआ।) 


/9 
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भो अध्यक्ष--प्रव्न यह ४ कि खंड € के अन्जिस पंरा को पक्ति ६ व ७ के द्ाबद 


“किया हुआ प्रत्+क्क कार्य था कार्य वाही इन्दराज अथवा दाल! दे स्‍थान पर हाब्द “किया हा 
प्रत्येक का, कार्य वाही इन्दराज अथवा की हुई ७६८ रख दिये पत्तयं । 


(प्रइल उपस्थित किया गधा श्गेर स्वीकृत हुआ। ) 


श्री जयगाम वबमा (जिला फंजाबाब )--अध्यक्ष सहोदय, मे इसे परि्घापत रूप में 
उपस्थिल करना चाहता हूं । श्री मान्‌, जी जो सशंधतन अभी स्वीकृत हुआ है, उसमे अशडदि हो 
गयी है, नह इस प्रकार से तो सोना चाहिए था, तो मे स्वीकृत संशोचन से संशोधन करता 
चाहता हूं ॥ 

ध्यी अध्यक्ष--कक्‍्या कहगे कहिए । 


शो जयराम चम्मो--इ स संशोचन से अथवा के बा८ 'की हुई बात” यह दब्द निकाल दिये 
जाये । संशोवन के द।रा इसमे कार्य शब्द आया है “क्रिया हुआ प्रत्पेंक कार्य, कार्यवाही था 
इन्दराज अथवा की हुई बात” जब इ समझे प्रत्येक कार्य मोजूद ह तो फिर “की हुई बात का कोई 
अर्थे नहीं रह जाता ९ । इसलिये यह व्यर्थ मे दब्द रसे गये हं ख्लोर इसके बाद शब्द जाए हे 
प्रयोग म॑ लाये गयें। इनके बीच गे शब्द अथवा होना चाहिए था। यह काम दे सकता हे 
ओझोर इससे वाक्य भी साफ हो जायगा ओर अर्थ भें ठीक निकलेगा ।  छकेकिन जिस नच्ह से 
संशोचन अभी हुआ हूँ उससे वाक्य शुद्ध नही ऐ_ ला ह ओर अशद्ध रह जाता हें । 

क्रो अध्यक्ष्--उस बक्‍त तो संशरोचन' आपने किया नत्रीं ओर बह स्वीकृत हो यया । 
उस वक्‍त आपने संशोचन करने की कोई इन्छा प्रगट की नदी 'प्रोर अब सदन उसे स्वीकार 
कर चूका हूँ । 


आओ जयराम वर्मो--जो संशोधन स्वीकार हो चुकाहे, उस वर फिर से संशोधन हो 
सकता हे । 


, ओ अध्यक्ष--इस तरह से अगर संशोषन होने चले जाय॑ तो आखीर तक दित भर 
संशोधन होते चले जाय॑।॥ 
भी जयरॉम बम[--असन्‌, भे तो खड़ा हुआ था, लेकिन आपने कुछ ध्यान नहीं 
दिया, इसलिये से कुछ नहीं फह सका । 
शओ अध्यक्ष---में समझता हूं क्रि अब आप पेद्ा नहीं कर सकते । 


६०4 जय राम वर्मो->अध्यक्ष महोद०, मे प्रस्ताव करता हूं कि खंड & के अंतिम पेरा 
फी दसवीं पॉक्त में दाव्द सि” शझौर दवर उचित'' के बीच दशब्द “इस प्रकार” और दाव्द दौर 
के स्थान वर दशाबद आर रुख दिया जाय। 


श्री द्वारिका प्रसाद मै|य--स्त्रीकार हे । 
श्री अध्यक्ष्--भ्रदन यह है कि खंड ४ की अन्तिम पेरा की दस पंक्ति से दाब्द “मे 


ओर दाबर उचिते” के बीच शब्द इस प्रकार” ओर शब्द “तौर” के स्थान पर दाव्द और” 
रख दिया जाय। 


(भइन उपस्थित किया गधयाओर स्वीकृत हुआ।) 
शो भगवत्तो भ्साद आजकल (बाराबंकी )---साननीय अध्यक्ष सहोदय, मे प्रस्ताव करता 


हूँ वि खंड € के अन्तिम पेराको पंक्ति झ के दाब्द अध्याय! के स्थान पर दावद “अधिनियस 
रख दिया जाय ॥ 


भो द्वारिका प्रसाद मे य--स्वीकार हूँ। 


श्री 5 ध्यक्ष--प्रदत यह हँ कि खंड € के अन्तिम पेरा की पंक्षित १० के दावद “अध्यर्यँ 
के स्थान पर दाव्द अधिनियम रख दिया जाय। 


(प्रदन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 


जोनसार जाबर भोमिक अधिकार सुरक्षा तवा भौसिक अभिलेख विधेवक, १६५२ २७३ 


अ्रो अध्यक्ष--प्रदन यह हें कि संशोधित खोड £ इस जिधेयक का अंग साचा जाय ॥ 
(प्रदल उप्रलिथित किया गया और स्व॑/क्ृ हुआ ।) 


१ ०---राज्य सरकार इस अधिनियम द्।रा अपने को प्रप्त कोई हरी 
अधिकार अजने अधनस्थ किसा अधिकारों अथवा प्र:धिकारी ( ०एप६०7५ ५») को ऐसे 
प्रक्तिवन्धों सहिल अथवा ऐसी दह्ाओं मे, ज। विज्लप्ति सें, निदिष्य तों, प्रयोग से लाने 
के लिये सॉंप (पेट):2०7:०) सकती हे । 

श्री सगचती प्रस्याद शुक्ल ( बाराबंकी )--माननीय अव्यक्ष महोदय, ४ प्रस्तगव करता 
हुँ कि खंड २० की पंकित दे के दाब्द अधिक्लार के बाद दांब्व सरकारी गजद मे 
विज्ञप्ति हरा” बढ़ा दिये जाय॑। 


यह आवच्यक भल हे और यह हतक््द न तने इसका अर्थ ठीक लगाने ने बाबा 
पड़ती हू । इस नि इस दचह्द के बढ़ाने की जरूरत हैं ॥ मे समझप्त हूं कि सरकार को यह 
प्रस्तातर स्वे'च.र ६पगग ॥ 


त्री द्वारका परलाद मोय --साननतय अध्यक्ष महादय, मुझे यह संह्ोधन स्वोकार 


न 
/प 


०,॥ 


हे 
क्रो अध्यक्ष--प्रदत यह हू कि खंड १० की पंक्ति २ के दाब्द “अधिकार के 
बाद धाबद “सरकारी गज़दा मं विज्ञात हारा बढ़ा दिये जाय॑। 
(प्रदन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 


को अध्यक्ष--प्रदन यह है कि संशोधित खंड १० इस विधेयक का अंग माना जाय । 
(प्रदन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ १) 


ख्बद्ड ११ 


9 9--राज्य सरकार आदेश द्वारा निम्नलिखित के लिखे नियम बना 
सकती हूँ : 

(क) घारा हे के अन्तर्गत बेदखर्ली के निमिल अनुसरण की जाते 
वाले प्रक्रिया 

(ख) काइतकार हृ.रा खातों को शिकर्मी पर देने से सम्बन्धित 
विषय, 

(ग) इत्त अधिनियम के अन्त्गंत तैयार किये जाने वाले अभिलेखों 
के आकार ( ई0फएफा ) ऋोर घिषय, तेयार करने के ढंरा, प्रमाणी-- 
करण तठथ। रखरखाब ; 

(घ) इस अधिनियम के अन्तर्गत वादों, प्रार्थनापत्रों  त्था अन्य 
कार्यवाहिस्गें मे)ं अनु तरण की जाने बाली प्रक्तिया ; 

(5 ) अवधि जिसके भीतर इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थन्शपतन्न 
तथा अप,ल प्रस्तुत के जाय; 


(च) इस अधिचियम के अन्तगेंत अपोलों और प्रर्थना पत्रों के सम्बन्ध 
में देय बालक 
(छ) इस अधिनियम के अन्तगंत क्ष च्रधिकार प्रष्प्त किसी अधिकारी 


अथवा पग्राधिकारा के कक्तं्य ठथा ऐसे अधिकार! अथवा 
प्र।धिकारी हारा की जाने बाली, अनुसरण प्रक्तिया ; 


का 


अधिक 
का झोंपः 


नियम ६ 


(रॉ 
गाए 
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(ज) क्चिरपा अधिकारी अयवा प्राधिकारी के पहां से दूसरे अधिकारी 
अथवा प्राधिकार्र/ के पास कार्यवाहियों वा संऋमण ; 
(स) इस अधिनियम के उपबन्धों को, क््यॉन्वित करने दे लिये 
हे सामान्यतः: अधिकारियों के लिये पथ-प्रद्शेन ; 


(॥ ) अन्य कोई विषय, जिनके सम्जन्ध मो राज्य सरकार के सता- 
नुसार इस अधिनियम के उपबन्धों को क्ार्बयान्बिद्र करते के लिये 
व्यवस्था की आचद्यकतना हो $ 

ओऔओ अध्यक्ष--प्रदन यह ६८ कि खंड १५१ इस विधेयक का अर सानए जाए । 
(प्रन्‍न उपस्थित किया गया जोर स्वीकृत हुआ ॥) 
ग्बछ 
१--(१) यह अधिलियस जोनसार बाबर भसाोसिदा एश्किवार सुरक्षा 

तयः भौसिक अभिलेख, अधिनियम, ६६५२ कइलाशेगा । 
(२) इप़का प्र वेहराद+4 जिले क ऋूमस्+ परणना ऊपुसार बादर 
से दागा ॥ 
लक (३) यह तुरन्त प्रचश्ल:, (गा । 

अर नारायणदतक्त तिवारग[--र्थ सन - २ आपकी आज्ञा से ८घह संशोवन प्रस्-त करना 
चाहता हूं कि खंड १ के उपखंड (१) कर प्रथम पबण्चि के शहद अधिकार के उपरान्त 
दाव्द, प्राप्ति बढ़ा दिया जाय। 

क्री द्वारका प्रसाट मो ४-२ बेध।निक प्रदन उपस्थित करना चाहता हूं । असत, 
जो यह संशोचन रखा गया है आमर यहु स्व७४र कर लिया जाय त: अधिकार प्रप्त 
की बात आ जात ६, उेकिन इस विधेयक का यह उदहेबय हशिज नहीं ए । जो नप्रे अधिकार 
द्िणे जारहे ह उनकी सुरक्षर के लिणे यह विधेयक पेदा किया गधा ए ॥ जो काइहकार 
काबिज है, सोरू्स या गर सं(रूसी, बह बेदखज नहीं हो सकेगे । इस घि६धेयक का उद्देदय सिर्फ 
इतना हूँ। है यानी इससे उनके जो अधिकार (, उनकी रक्ष, हो सके । कोई जिश्येष अधिकार 
प्राप्ति कर'ने के लिये. यह विधेयक नह| लायए गया है, क्योंकि इसमें किसी रहे जमीन की बाद 
नहीं रखी गयी हु और न किर्स: आर अधिकार का उतलेख किया गया है । ८ इस भवद ने 
कोई वितरण की समस्या को ही स्वीकार कियाहे लि किस से ली जाय था किसको दी जाय, 
अधिकार प्राप्त की ब्यत नहीं आईं हे । शुरू से जाजार सक इस विजेयक पर जो श्र 
हुआ है और जितनी घारात्रे सन्‍्ज र हुई &, उसमे जर्मान के अधिकार प्राप्त कराते की बात 
नहीं आई हू । इत लिये से यह समझजा हूं कि यह जनाएब्य८ है आर लियसमानू सार इसको 
स्वीकार नहीं होना चाहिए कि यहां पर रख। जाय। 

करीनारायण दस तवशी-- भीगन, सल,रूचिद ने बहुए जल्द: कं! । थे तो ८ूब ही 
ही इस रात को समझा रह था कि प्राप्ति दाव्द किस प्रकार आना चाहिए। मे आपकी आज ने 
यह बतलाना चाहता हूँ कि उन्होंरे यह कहा कि कहीं पर चिघेषक में अधिकार ६४प८ की 
बात नहीं आई है, लेकिन अगर के इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो लालूस होगा कि “प्र प्ति! दावद 
इससें आया है । से आपका और सभ,सचिव ज॑ का  ध्याद इस ओर दिलाना दाहुता हु । 

धो अध्यक्ष--भआाप द सकतों कई पर रखना लछुते है। आप इसको द्ाणद यहां पर गर्ूना 
चाहते है कि जोनसार वॉदर भोसिक अधिकार  ए्ःत्ति सुरला तथा भोमसिझ्ल अभिलेख 
विधेयक ॥। 


क्रो नारायरपटकस तिवारो--ज हुए, ऊझे भोसिक अधिकार प्रष्ति .. .. इसे नरक 


रखना चाहुप हूं । मे माननीय रूल/साचिव जी का ध्यान चारा ७छ को उपछारा (२) की तरफ 


दलाना चाहता हूं, जहां पर उन्होंने स्पप्ठ लिन्दा 5 कि यदि इस धरा के अच्तठर्गत चिघाद 


रते समय स्रेशल रेकार्ड आफिसर अजने को सन्‍्तोषष्रद ढंग से यह निर्णय करने सें 


असम हो कि किस पक्ष का कब्जा है तो बह सरकार, तौर से जांच करेगा क्रि कौनसा 
म्पत्ति का रुूखसे अधिक हकदार व. आऔरर ऐसे व्यक्तिर को कव्जा दिला देगा । कब्जा” 
झीौर प्राध्ति उसी का हिन्दी से है और ऊगर केवल बेदखली रोक रे की बात दोती 
तो कब्ज का सदाल दे नहीं थ: । समान लीजिए कि किसी का कब्जा तहीं:उ झोर कोई 
विवाद हे और विकह्राद में उसका कब्जा नहीं हैं लव एसी क्रालत में कब्जा दिलाया जायगा। 
अगर कब्जा हू तो कब्जा दिलाने का रूवाल हो पेदा नटी होता ।  इपयें कब्जा दिलाने के लिये 
स्प्प्ट लिख हक इसके अलाबा अच' थोड़ी द हुई सााचनचनाय साभतसचिव ने व्दहा था कि कब्जा 


देला दंगा, कई वार छोद्ाकदहाधथःा। तो यह “ब्रिष्ति! कड्जे का हो हिन्दी है +। तो सानतीय 
सभासचिड का जो कठना हू कि यह केवल सुरकाा हे तोहें यह केबल सुरक्षत्री नहीं ४7, बल्कि 
अगर किसी का कदजा हीना गया हूँ तो उदफो कब्जा दिलाया जायगा। और जिसका 
कब्जा नट्टों ह. उसको री दिलाया जायगा +। जब साननीय सन सचिव इसको. स्वीकाद ऋर 


चुके तू तो अधिकार के बाद प्रिपष्ट शब्द जोडनर आनवच्यक टू । 
भी अध्यक्ष--जो वेबरनिक आपत्ति पेश की गई हूँ से उसको उचित नहीं समझता हूं, 


क्योंकि कोई सया अधिकार प्राप्त हो ऐसा हावद नाडोीं जोड़ा हं। उन्होंने सौमिक 
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अधिकार घप्ति” जो रखना चाहा हे बह किसे चौज की प्राम्ति नहीं हें । 
उसकी प्रपप्ति अगर देखें तो वह सुरक्षा के अन्दर आ सहती हैं + यह रिन्‍्डन्डेन्ट हो 
सकता हैं, लेकिन यह नड्ीं कहा जा सकता कि यह स्कोपय के बाहर हँ । जो अर्य 
सानसीय राजस्व मन्जी जो र्ला का करते हें, उसमे वह ्राप्दि!” हाव्द 
लगाकर और भी स्पष्ठ करना चाहते ह इस दृष्टि से वह पंण कर रहे हु । उनकी सी 
कोई चस्ये अधिकार प्राप्ति की रूनन्‍्शा नहीं हू । जं अधिकार हँ उसी की प्राष्छि करा देता, 


बह जोड़ना चाहते हैं । इसलिये में इसको अनियसिज नहीं ससअता हूं। 


शो नारायण दत्त तिवारो--में अपना तर्क कर चुका हूं कि इसी बिल में एक स्थात पर 
इसने कब्जा दिलाने की बात रखी हू और बेदखली के रूकाचिले सें कब्जा दिलाना एक अलग 
बोीजड ॥ सेचे दका ७ की उपधारा (२) में जसे कि अभी बतायर था। इसलिये झे आवश्यक 
सूमझजा हूँ कि इस विधेयक के पूरे साम, प्रस्तावला और हाबेक के छझदद पिष्ति बढ़ा दिया 
जाय ताकि यह साफ हो जाय । आशा हे साननीय मसनन्‍तह्ं। महोदय इसे स्वीकार ऋरेंगे । 


माल मनन्‍्तजी (शी चरण्य लिंद)--अध्यक्ष सखहोंदय, किसी री विधेयक या अधिसिएचल 
के नास छेसे दाब्दों से रखे जाते ह, जिससे उसका रुखय उद्देंह्य प्रधट हो! जाय ।॥ उनऊा उह कहना 
कि जितनी धारायें इसके अन्दर हूँ उने सबका आद्ाय इाप्जेक से परकतठ को जाथ, यह जरा 
कठिन है. + सिस्ताल के तौर पर जमींदार। विनाश और फूसि व्यवस्था अधिनियम सें एक 
बारा हू, जिसके अनसार कानन दाफा के अनुसार चवें मे जिपली सालिशें थीं, वह रूब जत्म 
हो गयी और जागे के लिये बह कानन खत्म कर दिया गधा, लेकिन जमींदारोी दिलादा और 
भसि व्यवस्या अधिनियम से बह आइडिया जाहिर वहीं होडा कवि इसडें कानत दफा भी 
खत्म हो रहा ह इसी तरह से इल अधिनियम के सातहन लच्छड यट्लाइजेंदाद ऐकड भी 
खत्म हो रहा एदई ओर वह बात भी इत्त जमींदारी अधिनियम के नास से जाहिर नहीं होनी। 
खिल मन्ठ्ध यह है कि जो गेर सोरूसा। और सेचा के बदले में काबिज लोग ह उनकी सिक्‍पो- 
7रटी सकम्सिल कर दी जाथ और वह बेंद्सल न हो सकें । उनके क्या हककऊ होंगे, इसका जिऋ 
इसले नहीं हे और आगे क्‍या हकक होंगे इसका भी जिऋ इ तम नहों हे । नी फेरे सानलीय 
सिनत्र सिवारो जा ने जो दफा ७ का जिक किया, उसमें तो यह हे हि व्वव्जें साफ हे, 
ऊन्फी इन्द्री कर दी जाय। 
जहां कच्जा डिस्प्यूटेंड हैं दाइडिंल की सरसरा इन्क्‍्वायर। करा कर कब्जा 
दिला देंगगा। और जिसका कब्जा क्लीयर हूँ उसको तो कोई नया कब्जा दिलाना नहीं हं, 
उसका तो कव्जा है ही । दूसरी बात यह कि उसका कब्जा दिलाना भी फाडनल नहीं 
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श्री चरण सह | 
हे क्योंकि उसे के उपखंड (३) में लिखा हुआ हें ““उसके अन्दर अगर टाइटिल के बिता पर 
उसने कठजा दिलाया _, तो वह सिविल काटे से डिस्प्यू८ट कर सकता है । इसलिये नया राइड 
देने का उससे भी सवाल नटीं 3 | इसलिपे से समझता हूं कि णह्‌ बिलकुल गेर जरूरी है। 
यह १०-१५ कक्‍्लाज का एक बिल है, जिसके लिपे आप चाहते हे कि बहुन बड़े वाक्य का नाम 
हो जाय । यह बिलकुल रिडेण्डेन्ट है जा आपने फरमसाया हे । 


शो नागायरण टक्ष लिवारी---शअीसर, से तो समझता था कि सातर्त थ सभा- 
सचिव ने जो पहले कहा था कि हम हर हालत में कप्जा दिला देगे, उस चीज 
के बारे में भी कुछ कहते, लेकिन जो कुछ माननीय मंत्री जो ने कहा वह मेरी समझ 
के बाहर है । उन्होंने कहा कि यह कहीं नहीं लिखा है कि जब डिस्प्यूट होगा, विवाद 
होगा, तब हस उसको कब्जा दिला दंगे। इसके अन्दर कब्जा दिलाने की बात हूं! 
नहीं आयी । लेकिन से एक प्रदन साननीय मंत्री से पूछा चाहता हूं। सन लोजिये 
किसी व्यक्ति का कव्जा पहले से चला आ रहा है और जब रेकर्ड आफिसर के पास वह पहुंचा 
रेकर्ड बनाने के लिये, तो वहां दो व्यक्ित्यों से विवाद खड़ा हो गया 'ए' के कब्जे में जमीन है 
लेक्तित 'बी ने विदयाद खड़ा कर दिया श्रौर बाद से जांच करके रेकर्ड आफिसर न साल्म किया 
कि वास्तव में यह ए' की जमीन नहीं हे बल्कि 'बो' की हु/ जमीन है और उसे क व्जा दिला दिया। 
तो क्‍या इस धारा के अनुसार रेकर्ड आफिसर '“बो' को कवठ्जा नहों दिलायगा ? इस तरह 
के सेकड़ों और हजारों केस आयेगे, क्योंकि रेकड का इन्दराज आप वहां पहली बार करने 
जा रहे हैं $+ तो श्रीसान्‌, काइतकारों के लिये धारा ४ और धारा ७ सबसे मूहत्वपुर्ण 
धारा इस विधेयक के अन्दर है। साननीय मंत्रीजी कहते हे कि विधेयक का उद्देश्य एक 
तो बदखली को रोकना हेँ और दूसरा ठीक इन्दराज करके क जा दिलाना है । तो 
फिर से साननोय मंत्रीजी के सामने यह समस्‍या रखता हूं कि सान लीजिये कि ए' का 
कव्जा हें और “बं/ को कब्जा मिलता हैं तो क्‍या इस घारा के अनुसार वह प्राप्ति नहीं 
सानी जायगी ? श्षीसान्‌ू साननोय मंत्री ने दलील तो काफी सुन्दर दी, ऊेकिन जे इस 
धारा की कसोटो पर खरे नहीं उतरते 4 इसलिये से फिर उनसे निवेदन करता हूं 
किये मेरे संशोधन को स्वीकार करें । 


री चरण् लिह-+अगर 'ए' का कव्जा है तो बी” को कबजा नहीं दिलायेंगे 
बल्कि 'ए' का कव्जा इन्दराज कर देंगे । अगर वह डिस्प्यूटेड है और तय नहीं कर पाते 
है कि कब्जा 'एं का है था जी” का है तो टाइटिल को इनक्वायरी करा कर उसका 
कव्जा दिला देंगे । में इन चोजों को ज्यादा व्याख्यर करके सदन का समय नष्ट 
नहीं करना चाहता हूँ, कयोंक्तरि यदि में काम तक भी इसकी व्याख्या करता रहूँ तो भी 
कोई नतीजा निकलेगा नहीं । 


ओभो अध्यक्ष--प्रदरन यह हं कि खंड १ के उपखंड(१) की प्रथम पंक्ति के दाब्द 
“अधिकार के उपरान्त हाब्द “प्राप्ति” बढ़ा दिया जाथ ॥ 


( प्रदन उपधित किया गया और अस्बवीक्ृत हुआ । ) 
ओभ अध्यक्ष्--भश्रवरन यह है कि खंड १ इस विधेयक का अंद माना जाय ॥ 
( प्रदन उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ ॥ ) 


बाज क तथा प्रस्तावना 
जोनसार बावर भोौमिक अधिकार सुरक्ष(/ तथा भौसिक अभिलेख विधेयक, १६४५२ 


देहराइन जिले के परगना जोनसार बावर में भौसिक अधिकारों की सुरक्षा तथा 
भौसिक अभिलेखों (!..०0 7९०८7ए०5) को तैयार करने को व्यवस्था क्ा--- 


जेनसार बाबर भोकभिक अधिझार सुरक्षा तथ। सरेसिक ऑनिलेख विधेषक, १९५२ २७७ 


विधेयक 


यह आजध्यक हूँ कि देहरादून जिले के परगना जौनसार वावर में सौमिक अधिकारों 
की सुरक्षा तथा भोौसिक अभिलेखों को तेंयार करने की व्यवस्था की जाय । 
अत्तएव निम्नलिखित अधिनियस बनाया जाता हे: 


आभो अध्यक्ष--प्रस्तावनना और झीड॑क् में जो संशोबद हैं थे उत्ती प्रकार के 


जिद 


जो अब अवेबानिक हो गये हें क्‍योंक्ति एक सिदधाम्त तय हो चुका हे ॥ 
प्रदत यह हे कि अस्तावना और हछीष॑क इस '्वेधेयक के जअंदा सादे जाय॑। 
(प्रश्त उपस्थित किया गया आऑ“र स्चीक्त हुआ। ) 


हम च्क 


श्री हारण इ्विह--में प्रस्ताव करता हूँ कि जौनस्ार बावर सुरब्य तथा भौसिक 
अभिलेख विधेयक, १६५२ जेस्श कवि इस विधत्न सभा हारा संशोधित हुआ है, पारित 
किया जाय । 


9. 


आे अध्यक्ष--(क्षी नारायणदत्त छिवारी से) आप अपना भाषण, जो संशोधन हुए 
है, केवल उनके परिणास, उनका फल क्या हुआ उसी तक सीमित रखेंगे ॥ 


श्री नारायणदनस सिवाणी--अीसन, में पहले आपका ध्यान नियम १श८ के 
ऊपलियण्7 २ की ओर दिलाना चाहता हूँ और भाप से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आज 
यह विधेयक पारित ले किया जाय ॥ 
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[ यदि विधेयक में कोई संशोधन हुआ हो तो कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव के 
कि विदधयक्त पारित किया जाथ उसी दिन लिये जाने पर आपक्ति दार सकता हैं, और 
एसी आपक्ति सान्‍य होगी जब ठक कि अध्यक्ष इस अस्ताव को प्रच्लुत करने की 
अनुज्ञा/ा न दे दे । | 


तो आीकऋन. मो चाहला हें कि यह सिधेयक पारित न हु क्योकि 
का सोका दिया जाथ । 

बी आअध्यत्ष-- लें सनझाला हूँ कि रह जो कायते जऊापत्ति की हैं जिस सरह से तीच- 
आएइर रोज सोर हुआ उससे काफी विचार करने का सर्रय आपको झिला । जो परिवतंन 
हुए हैं, जेर संशापआल भी हुए हैं बह अधिकतर चाब्दिक हो हुए हैँ । उन पर और 
अधिक विचार करने के लिए झाननीय साटत्यण दस जी एसे चिहान के लिये तो ने 
सजलझता हूं ८ रूलय को जरूरत नहीं सालूस होती ॥ 

इसलिए से उसकी जपतक्ति को सहत्व नहीं देता आर इसकी इजाजत देता हूं 
दि इसकी तलोसरी रीडिग, तीसरा जो पढना हैँ बह जाज ही हो जाय । 


के संदोध्नों पर सोचने 


रण 


पी 


को सारायण्खयटत्त तवबाब्रे-हेने तो इजाजत सागी थी। 

खो अध्यक्ष--+आपने तो ऊापत्ति क्री पह। 

छत सा रायणटतक्त लतिवाशी--जी हां । 

गे आध्यक्ष--मेले उसको स्वीकार नहीं किया । 

धयो नारायण दत्त लिवारों--लीकज्‌, जेजा विद्येखक्क अभी विधान सना ने पारित 
किया हैँ उसमें दो बहुत ही ऐसे महत्वपूर्ण संशोधन सास लिये गये हें जो कि सारे विधेयक 
के क्षेत्र को ही कुरूप बना देते हैं और वह संशोधन धारा ४ में हुए हें। वह इस प्रकार 
हु कि जहाँ पर “६ चर्षक से अधिक अवधि के लिखे अथवा किसी शिकसी 


२७८ विधान सभा [ ५ दिसम्बर, १९६५२: 


[श्री नारायणदत्त लिचार।] 


के पास किसी भाग के रहने से तीच बर्ष के भीतर” यह जो सब निकाल दिया जायगा 
इससे वहां पर बहुत ही अनर्थ होने वाला है । चूंकि जेसा कि सने कहा में देशहराना तो नहों 
चाहता लेकिन इस संशोधन को जो सान लिया गया इसके महत्व को देखते हुए उसकी 
ओर ध्यान दिलाना बहुत ही आवश्यक मालम होता है । चूंकि वहां के कोल्टा और 
बाजगियों को और बहां की पिछड़ी हुई जाति के लोगों की हमेदा से सांग रही हैँ कि जो भूमि 
हमारे पास पट्टे पर है,जिस पर हस शिकसी के रूप में काबिज हैँ, उस जमीन पर हमको 
दखीलकार कादठत्तकार के आक्पसी टेनेह के अधिकार दिये जायं । तो जबकि पहले 
हमने इस बात को माना था कि तीन वर्ष तक उनको शिकमो रहने का सौका दिया 
जाय और हमने यह भी सौका दिया था कि ह३ वर्ष के भीतर कोई सबलेट न कर 
सके जबकि एक बार पहले सब्लेटेग हो चुका हे तो यह जो इतनी भहत्वपूर्ण धारा 
रखी थी उसको इस संशोधन के द्वारा रोक दिया गया । इसका नतीजा क्‍या 
हीगा ? यह होगा कि सारे विधेयक को दृष्टि में रखते हुए वहां जितने भी द्विकसमी के 
रूप में कादत करने वाले है जबकि हमने उत्तको काइतकार की परिभाषा में नहीं रखा, 
परिभाषा में केवल सोौरूसी काइतकार और गेर-मौरूसी काइत्तकार रखा हे केवल 
ऐसे काहइतकार जो सेवाभाव से काम करने वाले है रखा है और पट्ठेदार 
के रूप में जो शिकमो हैँ उनको नहीं रखा है, इसका नतीजा होगा कि वहां सेकड़ों बेदखलियां 
इस विधेयक के लागू होने के बाद शुरू हो जायंगो । क्योंकि हसन उनको फोई अधिकार 
नहीं दिया । पहट्टेदार जो शिकमो हें उनको काइतकार नहीं साना । धारा २ (ड.) 
में सोजूद हैं धारा ४ के अनूसार उनको अधिकार भी नहीं दिया तो क्या होगा ? जो 
बेदखलियाँ माननीय मंत्री जी रोकना चाहते हें वह फिर शुरू हो जायंगी और साथ 
हो साथ जहां पर सन्‌ ५० का रेगलेदइन लागू था, जिसके अनुसार भूमि जोतने वाले 
जिनमें कि शिकमी भी आते हें, जिनमें कि पट्टा देने बार जमोन लेने वाले भी आते 
हैं, जोकि सन्‌ ५० के रेगुलेशन के अनुसार काबिज थे, जिसकी बेदखलियां 
रुकी हुई थीं उस रेगुलेशन के गेरकानूनी होने के बाद वह बेदखलियाँ 
शुरू हो जायंगी । में समझता हूं कि साननीय मंत्रों जी भी ऐसा नहीं कहेंगे 
कि इस विधयक के लागू होने के बाद भो वह रेगलेदान लागू रहता हैं । तो इस 
विधेयक के लागू होने पर जेसे ही वह रेगुलेशन खत्म हुआ वैसे ही शिकमी काइतकार 
जिन्होंने सब्लीज के रूप में भूसि ले रखी थी उनका स्वत्व भी ससाप्त हो जायगा। 
तो इस बिल में यह जो संदोधन साना गया है में समझता हूं कि उससे जो कुछ 
भी हमारी संशा है वह खत्स हो जाती हैँ । साननीय मंत्री कहेंगे कि हम तो वहां 
जमींदारी खत्म करने जा रहे हैं आप छोटे-मोटें संशोधन की बात करते हैं । कल भी 
उन्होंने यहु कहा कि हम जब वहां जमींदारी खत्म कर रहे है तो तीन चर्ष का अरसा 
क्यों रखें ? उन्होंने कहा कि जब जमींदारी बिनाश करने ही जा रहे हैं तो इसको 
रखने सें क्‍या आपत्ति हैं ? सं कहता हूं कि जमींदारी बविनादा विधेयक तो अभी आ 
नहीं रहा हैं ॥ उसके आने में चार-छः महीने लगेंगे और इस कार में मुझे भय 
है कि इस संशोधन के द्वारा बड़ा अहित होने जा रहा है और इस प्रकार के काइतकारों 
को बेदखली हो जाने की सम्भावना है और कोल्टा और बाजगी, जिनके पास आज तक 
कोई भूमि नहीं, वह शिकसो पर जमीन छले लेते थे ओर मौरूसी तथा गेर-सौरूसी काइतकार 
उनको शिकमी पर जमीन उठा देते थे, अब इस संशोधन के स्वीकार होन के बाद वे बेदखल 
हो जायंगे और जोनसार बावर में भूमिहीनों की संख्या बढ़ने वाली है । इस पकार 
इस प्रदेश में भूमिहीनों को समस्या जो इतनी जदिल है वह और भी जटिल हो जायगी । 
भें ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता । केवल इतना कहना चाहता हूं कि जब 
दिकसी पर जमीन जोतने को नहीं सिलेगी तो इससे भूमिहीनों की संख्या में और. 
वद्धि होगी ॥ 


जौनसार बाबर भौसिक अधिकार सुरक्षा तथा भोमिक अभिल्‍ंव विधेयक, १९०२ २७९ 


इस कमेटी की रिपोर्ट से इस बात को थिलकल साफ कर दिया गया हे कि कम से 
कम थोड़ी शिकमो देने का सौका जरूर उनको सिलना चाहिए ॥ 
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( कोई भी असासी अपनो प्री जोत या उसके किसी भाग को एक साल से अधिक 
समय के लिए न देगा और शिकसमी पहट्टे की सस्राप्लति के उपरान्त दो वर्ष के भीतर अपनी 
पुरी जोत या उसके किसी भाग को न देगा ॥+] 


तो पुरानी कमेटी की रिपोर्ट में भी कोल्हशा और बाजगी आदि गरीबों की हालत 
देखते हुए एकझर दो साल का प्रतिबन्ध किया । इस विधेयक मे भी रखा गया था, लेक्नि 
पीछे हटा दिया गया ॥ 


दूसरी आपल्ित जो धारा ४ की उपयधारा (२) में जहां साइनर का सवाल आया 
जिसका पिता सर गया हो उसके बाद संशोधन साना गया कि अगर कोई रेक नइज्ड 
इंस्टीट्यूडशन का विद्यार्थो है तो २५ वर्ष तक माइनर साना जायगा । जो इसरा 
संशोधन स्वीकार किया गया उसके बारे से में आपसे क्‍या कहूं, वह सारे विधेयक की 
हत्या कर देता हैे। तो इसके सानी यह हे कि जो भी विद्यार्थों होगा किसी रेकश्नाइज्ड 
इंस्टीट्यूडन का उसके नाम जमीन चढ़ने लगेगी । बहुत से लोग ऐसा करने लगेगे 
कि जब वह साइनर की परिभाषा से आ गया तो हर विद्यार्थों साइनर हो गया, यदि वह 
किसी रेकर्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में पढता है और २५ वर्ष तक साइनर रहे, ऐसी परिभाषा 
तो संसार के इतिहास में और कही हुई नहीं । 

की अध्यक्ष--साइनर ( 7०707 ) की कोई परिभाषा तो की नहीं गयी है । यह 
आप गलत कह रहे है । बह तो अलग से है । विद्यार्थी को अलग से अधिकार दिया 
गया हैँ । वयस्क को अधिकार दिये गये हें और उन अधिकारों के लिये कहा हें । 


अ्रो नारायण दत्त लिवायो--उन्‍्हीं अधिकारों के बारे से में कह रहा हूं । 


श्री अध्यक्ष--में जरा संशोधन को स्पष्ठ कर दूं ॥ शायद आप इस भ्यम में होंगे 
कि साइनर जिसका पिता सर गया हैं उसी के साथ यह जोड़ दिया गया हैं । यह उसके 
साथ जोड़ा नहीं गया है, लेकिन २-ए करके एक दूसरा क्लाज जोड़ा गया है, जिसमें 
२५ बर्ष का विद्यार्थो हो, वह वयस्क तो होगा लेकिन अगर पढ़ता हो तो उसको भी 
अधिकार दिये गये हे कि वह सब्लेट करे । 


श्री नारायणदत्त तिबवायो--तो अीसन्‌, स्ान लिया कि माइनर की परिभावा नहीं 
है । मसुसकिन है जो छपा हुआ था आया नहीं, इसलिय गलती हो गई है, छेकिन इस 
प्रकार विद्यार्थियों को अधिकार देना पहले ही से जो गड़बड़ी दस्तुरूल अमल मर हूं उसमे 
एक वृद्धि कर देना है। वहां के रिवाज बहुत पेचीदा पहले से है, उनकी पंचीदगियों को 
खत्स करना आवद्यक था । अब उसमें एक पंचीदगी ओर विद्यार्थियों की जोड़ दी 
गई है और यह में समझता हूं कि किसी प्रकार वहां की परम्पराओं को देखते हुय॑ अ्लेयस्कर 
नहीं है और इससे वहां की जनता का अहित ही होगा और आपसी हे झगड़े और फिसाद 
बढेगे । समान लीजिये एक परिवार के चार विद्यार्थों है अब चारों उसमे हिस्सा ले 
सकेंगे या थोड़ी देर के लिये समान लौजिय एक ने शिकसी पर दे दिया ओर दूसरे 
ने एतराज कर दिया तो इससे झगड़े बढ़ने की उम्मीद है +। और इससे जो इसका 
अच्तिम लक्ष्य है उससे गड़बड़ी पड़ेगी । इतना कहकर में आपकी आज्ञा से सदन से 
लिवेदन करूंगा कि इन दोनों संशोधनों के महत्व पर विचार करें कि यहू कहाँ तक 
उचित और मुृनासिब है और कहां तक उद्देश्य और कारणों और लक्ष्य में उससे फर्क 
पड़ता हैं । 


क विधान सभा [९ दिसध्बर, १६५२ 


भो चरण लिंह--साननीय अध्यक्ष सहोदय, माननीय तिवारी जो ने दो एतराज किये हे 
कि उन संशोधनों की वजह से बिल पेचीदा हुआ है ओर बजाय फायदे के बहां के किसानों 
का अहित होगा + उनमे से पहला तो यह कि जिसपर उन्होंने बहुत बड़ा बल दिया 
है कि आगे काइतकारों को शिकमियों को उठाने का अधिकार, जिसे पहले विधेयक 
सें रसा गया था, अब निकाल लिया गया है । तो पेशतर _इसके कि मे तफसील 
से जवाब दूं कि उससे नुकसान नहीं होने बाला हूँ न कोई बेदखली होगी, भाननीय 
अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से कल जो समंने कहा था वह दोउराना चाहता हूं । परसों 
शाम जब कि सदन उठ चुका था तो सोशलिस्ट पार्टी के एक साननीय सदस्य ने 
सुझसे यह कहा कि क्या वाकई सरकार का इरादा जमसोंदारी वहां से खत्म करने का 
है । मेने कहा, हां है । उन्‍होंने कहा मालूस तो नहीं होता । मेने पूछा क्‍यों? 
तो उन्होंने कहा कि इसलिये कि तीन साल लक हर एक आदमी को शिकमो देने 
का हक दे रहे हे। खंड ४ से परसों खंड तीन तक हुआ था । हे हमने कहा कि बेशक 
हमारा इरादा है और हम जमसोंदारी खत्म करने जा रहे हे ! उन्‍होंने कहा कि फिर तीन 
साल तक रखना बेकार है। स॒ुझको उनकी दलील उच्चित साल्म पड़ी और इसलिये मेने 
कल अपनी पार्टी के एक साननीय सदस्य से कहा कि आप इस तरह का संशोधन भेज 
दे । उन्होंने भेज दिया और मेने स्वीकार कर लिया । तो अगर मे स्वीकार न 
करता और इस तरह का संद्ोधन न करता तो बराबर दजऊोल दी जाती 
कि जब तीन साल तक शिकमी उठाने का अधिकार दे रहे हो तो 
फिर कंसे उम्सीद की जाय कि जमोंदारी खत्म करने का इरादा है । तो 
इसलिये मेने यह अमेडसेट पेश करवाया और स्वीकार किया । अब यह प्रतिक्रियावादी 
है या नहीं है यह में इसी पर छोड़े देता हूं कि कहां से सरजेशन आया और मेने कंसे एक्सेप्ट 
किया। एक तो यह बात है। 

डूसरी बात यह है क्वि क्या काइतकारों को यह अधिकार रहे कि यह काइतकारों को शिकमी 
पर जमीन देते रहें ? क्या यह ससाजबादी सिद्धान्तों के अनुसार है ? क्या यह एक्सप्लायटेशन 
नहीं हैं ? जमीदारी हमने क्‍यों खत्थव कर दी है? इसो लिये के जमोंदार खुद खेती न 
करके दूसरों से खेती करवाते थे और उनकी सहनत पथ कुछ हिस्सा बांट लेते थे । यही 
एक्सप्लायटेशन हैँ। तो जब जमींदार जबकि जमोन का सालिक था और जिससे चाहे 
अपना खन पसीना करके उस जमीन को खरीदा हो, उसका हक सिल्कियत् इसलिये ले लिया 
गया चूंकि वह दूसरों से खेती करवाता था, तो बह फाइतकार जो खुद सालिक सहीं है और 
जो मालिक से जमीन काइत करने के लिये हूता है और फिर स्पयं कादत न करके 
दूसरों को उठा देता है, तो क्‍या में सुखालिफत बेन्चों से पुछ सकता हूँ कि वह एक्स-्लाइटर 
नहीं हैँ ? जह एक्सप्लाइटर हूँ । 

ओऔीनारायण् टच तिवारो--पुराने शिकमियों का कया होगा, यह से जानना चाहता हूं? 


था अधश्यण सिह--वह दूसरा सवाल है । केचल देखना यह है कि जिस तरह जमींदार 
दूसरों से लगान लछेता है. उसी तरह अगर कोई इहाझुस काइतकारी के लिये जमीन ऊेकर खुद 
मेहनत न करके दूसरों से खेती करवा कर उसफी मेहनत का हिस्सा जटथाये तो क्‍या वह शोषक 
नहीं हैं ? हां, बह गोषक है और इसमें दो राये नहीं हो सकतीं +॥ फिर भी इधर से यह कहा जाता 
है कि लीजिए इंस तरह का संशोधन कर दिया गया । मेरी समझ में नहीं आ। रहा है, मेरी बढ्धि 
नहीं काम कर रही हैँ कि आखिर साने क्‍या हैं? क्‍या चीज है प्रतिक्रियावादी और क्या चीज 
है प्रततिशील ? रोज आप जिन चीजों को कहते हैँ, वही चोजें जब हम करते है तब वे 
प्रतिक्रियावादी हो जाती है। यह रही उसूल की बात । 

अब रही एजेक्टमेट की बात | क्‍यों हीगा एजेक्टरसेंट ? एजेंक्टमेंट नहीं होगा । जैसा मेने 
१ लकहाथा कि जो पहिले के सब्लीज हे वे जायज हें क्योंकि यह आगे से लागू होगा, रिद्रा- 
स्पेक्टिव एफेस्ट से नहीं होगा। “अनलूस इृट इज सेड एक्सप्रेसली ऐन्ड डेफिनिट्ली”” जब 


जोनसार बावर भोसिक अधिकार सुरक्षा तथा भोमिक अभिल्ख विधेयक, १६९५२ २०८१ 


तक हमस साफ न कहे कि उसका रिद्रास्पेक्टिज इफेक्ट हो तब तक वही होगा जऊेसा कि सब 
कान नों के संबन्ध से होता है कि जिस रोज गजठ से वे प्रकाशित होते है उस दिन से वे लाग्‌ 
होते है । लिहाजा पहिले के जो सबलीज हे थे जायज हं और जो पहिले के सब स्टेनण्ट्स 
है वे बेदखल नहीं होंगे । अगर कोई ऐसी त्रुटि कानूत से हो तो से जानना चाहंगा, अगर 
न हो तो फिर कल जो बात कही गयी थी और जिसका जवाब मेने दे दिया था वही फिर दोहरा 
देता हूं कि एक आदनी भी बेंदखल नहीं होगा । 

फिर कहा गया कि सन्‌ १६४६ क्वा जो रेग्यूलेशन है दह इससे खत्य हो गया । केसे खत्स 
हो गया ? सन्‌ १६९४६ का रेस्युलेशन यह था क्वि छिन किसानों का कः्जा तरिन सान या तीन साल 


से अधिक हो वे किसी सूरत में बेदखल नहीं होंगे । वे अब भी नहीं बे इखल होंगे । अब 
तो हसने यह कर दिया कि जिनका कब्जा एक साल से भी होगा ले नी नहीं बंदखल होंगे 
आर जिनका लास रिकर्ड से दर्ज हैं वे भी नहीं वंदखल होंगे ! तो कंजे वह रेष्यू छेशन 


संलूख हो गया ? 

फिर यह बात कही रुयी कि आगे किसी आदमी को एउसीोन नहीं मिलंगो। ठीक हैं. 
किसी आदमी को ऊमोसन सिल या न मिले, समान लो कि न सिझझ तो उससे तादाद भूमिहीनों 
को कैसे बढ़ जायेगी ? जिलने आज भूमिहीन है उत्तनें ही रहे । फिर यह कि जमोन नहीं 
मिलेगी, एसा कहाँ है ? जसोंदार काइ-कार को अपनी जमरन उठा सकते हें ओर जो असमर्थ 
कादतकार हैँ वह शिकमो पर जमीन दे सकते हें ॥। तो इस दल्होल से भो कोई बल नहीं 
है । फिर बही लाल किताब आपने उठा छी । +»फा १२७ पर एक प्रोप्रोजल है नम्बर ७६ 
कि इस तरह का रूल बना दिया जाय वि आगे फो एक साल तक शिदली पर उठा सकेगा 
काइतकार दो-दो साल का बीच से दक्‍फा देकर । 

हमने अपने विधेयक से रखा था कि तीन साल से उठः सकेंगे आर तीन-तीन साल का 
वकक्‍फा दइंकर । लेकिन अध्यक्ष महोदय, हमारे साथी भूल जाते हें कि किस घारा के सातहत 
यह सजेशन है कि जमींदारी कायम रहे । हमने जमींदारी खत्म को है तो आगे को हमने 
सबलटिंग बन्द किया हुआ है। इसमे हसने कहा है कि एज्लि बौडीड के होते हुए वह अपनी 
जमीन नहीं उठा सकेगे, सथर जो नाकाबिल खेती करने के अयोग्य है वह उठा सकेगे । लेकिन 
हमारे साथी भूल जाते है विः हम कहां जा रहे हैं। कहा यह जाता है. जो पहले की किताब पढ़कर 
सुनाया करते हे वे रिएक्शनरी होत है । जो किठाबनें उन्होंने पढ़ी है उनसे लिखा हुआ 


०... 


है कि .. -- 

ध्यी अध्यक्ष --वह इसरी कित्ताब आपसे चाहते हे । 

री ऊ रख स्विह--लेकिन पुरानी किताबों को बारे मे यह है कि जितना जसाना बीतता 
जाता हैँ उत्तनी ही उच्की सेकटिटी हो जाती है, उनकी बैल्यू बढ़ जाती है। एक कमेटी 
कही रिप:ढं लिखी हुई है, जिसमे कांग्रेद के लोग थे भी नहों । वह एक अंग्रज की रिपार्ट लिखी 
हुई हैं जो दस साल पुरानी है । उसकी सेक्टिदी आपके लिये इतनी हो गयी हैं। आप 
भूल गये हूं फि कहां बेठे और बया बात है, देवा आजाद हो गया है, लेकिन फिर भी आप वही 
बाते करते हें । फिर आपने यह कहा कि स्टूडेण्ट को तो इजाजत मिल गयी। अध्यक्ष सहोदय, 
आपने सेरा बहुत कास हल्का कर दिया है उर्सके लिये मे आपका आभारो हूं, लेकिन मुझे साफ 
करेंगे यदि में यह कह कि आपकी मेहनत बेकार गयी । दह इस दात को कि दो और दो चार 
होते हू सानने के लिये तेयार ही नहीं हें ॥ 

पहली बात यह है दि यह कहा गया कि. दुनिया भर में यह चीज दही मी नही हैं। रूहाराज 
जमीवारी अवाधिदमन ऐड ऊह्ली दफा! श३ में ही ऐसा है । जाप दूर दयों जाते है ॥ 
उससे लिखा है दि ८० दहररा २५ साल तक का पढ़ता होगा वह ऊपनो ऊजूर्मातेल उठा सकता हैं 
इससे एडीदानल बात रखे गयी हैं। यह नहीं है कि जो विद्यार्थी है उसका बाप जिन्दा है और 
वह नाबाजिग है तो उठा सक्तेगा । यदि बाप जिन्दा हैँ चाहे दह विद्यरर्थी हें! या न हूं? जमीन 
लगाम पर नहीं उठा सकता है । इसमे हमये रफ्ज साइनर नहीं रख, हुँ बत्कि “परस्न रख; 


श्षर विजात सभा [५ दिसम्बर, १६५२ 


[अश्र!। चरण सह] 
है। अगर वह विद्यार्थी है तो २५ साल की उम्प्र तक अपनी जमीन उठा सकता है । बह 


# ९ 


एडीशनल बात हैँ । 


साननोय अध्यक्ष सहोदय, यही पांच बालें कही गई थीं उनका मेने ऋ्रमदाः जवाब दे दिया 
॥ अब म॑ ऐसी भूल करने वाला नहीं हूं कि म॑ दरख्वारत करू। वह समझे या न समझें 
कार हे । 


श्री अध्यक्ष ---अ्रदत यह हे कि जौनसार बावर भोसिक अधिकार सुरक्षा तथा भौसिक 
अभिलेख विधेयक, १६५२ जेसा कि वह इस सदन हारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय । 


(प्रहन उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ। ) 


श2//भॉ, 


*जत्तर प्रदेश जमोंदारी विनाश ओर भूमि-व्यवस्या (संशोचन) 
बिधेयर, १९५२ 


माल मंत्री (क्री चरण ब' लह )--में प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जमसींदारी विनाद् 
खझोर भूमि व्यवस्था ( संशोधन ) विश्वेयक, १९५२ पर विचार किया जाय । 

यह अधिनियम, जिसको संशोधन के उदंदय से सेनसे २ दिसम्बर को पेश किया था 
झोर जिस पर विचार करने के लिये मेने अभी प्रस्ताव किया है, पास हुए तकरोबन दो साल 
होने को आये । २४ जनवरी, १९५१ को यह पास हुआ था । यह अधिनियम बहुत कान्तिकारी 
था ओर इसका असर बहुत दृर तक पड़ा हैं। हमारे सम्लाज की आधारशिला अब तक जमों- 
दारी रही है । जमोंदारी को सान कर हमारे बहुत से क्वानीन बने, बहुत से जाब्ता बनें, 
और बहुत सी हमारी मान्यतायें कायम हो गई हे । तो पुराना समाज, जिसको कि हम आजतक 
जानते रहे है और जिसमें पल कर बड़ हुए है वह एकदस खत्म हो गया है और खत्म किये 
जाने के प्रोसेत् में है ।तो जो इतना ऋषग्तिकारी अधिनियम हो उसमें किसी भी आदमी के लिये 
यह कह सकना नामुसकिन है, किसी भी व्यक्ति के लिये और फिसो भी 
सभा या विधान मंडल के लिये कि जो हम बात करने जा रहे हे बह अटल हो 
गयी हैं और उसमें कोई भांति नहीं है और अब संशोधन को आवश्यकता नहीं 
होगी । दुनिया में कदालचित ही कोई कानून हो, से तो कहता हूं मामूली से 
सासूली कानून हो जिसमें संशोधन को आवश्यकता न पड़ती हो । हमारे देश में 
अब तक इंडियन पेनल कोड ओर इन्डियन एविडेन्स ऐक्ट, जिसमें से एक १८६० 
से और दूसरा १८७०-७१ में पास हुआ था, थे कानून ऐसे माने जाते हैं जो डफ्टिंग और 
लोगल इंटलिज न्‍स के लिहाज से सिसाल हैँ केकिन साननीय अध्यक्ष महोदय, इन दो सास्टर 
साइण्ड्स के बने हुए कानूनों में भी तजुर्बे ने बतलाया कि संशीधन की आवदयकतता है लिहाजा 
उपमें संचोधन हुए ।$ यह अधिनियम जिसको मेने आपकी इजाजत से हाउस में जिक किया 
था यों तो हर सामूल। से सामू लो क्‍्वानीन में परिवर्तंत को आवद्यकता होती है, इसका असर 
बहुत दूर तक जाने वाला है, बहुत लोगों पर असर डालने वाला हे और पिछले विधान संडल, 
जिसने इसको पारित किया था, उसके सदस्य यह जानते तो थे कि इसका असर फार रीचिण है 
लेकिन तकफप्तील में क्या क्‍या असर होंगे उनके डिटेल्स, उनके कंटस्प्लेद्ान इर्सेजिनेशन में 
भो नहों आ सकते थे क्‍योंकि जेसा मेने कहा हमारे सारे स्टेन्डर्स पुराने नक्दों में ढले 
हुए हे, इसका असर कहां कहां जा कर पड़ेगा एक सासूली इन्सान के लिये 
कहना सुश्किल हूँ । इसलिये सेने जो यह विधेयक पेश किया हे, जो लामियां, 
जो जुटियां गवरनंभेंट को, दूसरे लोगों, वरूला, राज कर्मचारियों को उसके 
इम्पलीसेंटंशन में जाहिर हुईं उतर पर विचार करके यह चि७घेयक लाया गया है। 


#+7 दिसम्बर, १९५२ की कार्यत्राही सें छुपा है। 


उत्तर प्रदेश ज गिंदारी विना 2 ओर भूसि -च्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९४५२ रूरे 


आर मे इस बात को गारण्डी देते के लिये तेयार नहीं हंं कि यह फ'डनल हें । 
दायद हो सकत कि कर्भा जरूरत यंडे तो फिर से था और कोई जो इस महकमसने 
के अरे मे हों वह एक और संशोवन का विधेयक लाने पर सजबर हों ॥ इस खपाल 
से कि हमारे समाज का परिवर्तेन हो रहा हु और उस परिवतन को सहज ओऔर 
सुगस बनाने के लिये पिछले विधान संडल ने दफा ३४२ जमोंदारी उनन्‍्मत्वन के सातहऊ 
खोर टेनेन्सी ऐेंक्‍्ॉौे ओर लेड रेवेन्त्र ऐक्ट में इस तरह दा अधियार सरकार को दिया 


है. कि एडप्टेंशन आर्डर के जरिये के उसको तरनोम कर सकती हैं । लिहाजा अभी 
हम २-३ अडप्डेगन के आडर जार! भी कर चके हूँ । उन आउडंसे के जरिये से ज्गे 


संशोचच किये गये हे बह संदोचनच भी इस विधेयक मे हूँ ओर और भी काफी हये है 
आर जो काफी प्रभाव रखने पाले संशोचन हे वह रूब इस विवेवक के जरिये से इस 
लिधन समा के सासने पेश किये गये है । मेरा खयाल ते कि सारे संशोधन करों 
४०-५० होंगे लेकिन बड़े संशोवन केबद ४-श हे. जिनका जिक्र करना मे जरूरी 
समझत्ता हूं 

सजथ से बडह/ संदाधधन जो इस विवेयक में साना गया हं बह यह 5 कि दफा शृहुक 
के रूताबिक जभा तक गांव सभा या गांव सभा की ओर से गाँव पंचायत भूमि प्रवन्धव्क 
कमेटी को एक कप बतलाया गया हैं कि एसी भूसि जो जेरेकाइद न हो छलेकछिन 
काबिल काइत हों या जो जेरेकाइदए रही हों लेकिन काइलकार के लाबारिस होते को 
वजह से गांव रूकफका के अधिकार में आ गई हे या खिलाफ क्कानून भूमसिधर यथा सरदार 
के जॉरिपे से अगर पहद्े पर उठा दी गई हों कानन के जरिये जब्त होकर गांव सभा 
से पहुंच गई या और कोई किसी वजह से गांच रूचा के अधिकार ने आागई हे तो गांव 
सभा उस कस के अनुसार जह जनींन दृसरे लोगों को चितरित कर देगी लाकर्साम 
कर देगी । उसमें ऋम यह था कि पहले सहकार!।! कृषि समितियों को देगी क्ोआप- 
रेणटिव उशरसेंग को देगा, अंगर कोई हो और अगर कोआपरेटिव फाॉर्मिंग न हो और 
हो भी तो लेना रू चाहती हो तो भूमिध्र को देगा जो कि गांव के अन्दर हो । इसके 
बाएइ अगर कोई नूमिधर न हो तो फिर एसे आदमी को देगी जो सोॉरदार हो और 
जिसके पास १० दबोचे पुरुता था रूवा छा एकड़ से कस जसीनल हो आर अगर ऐसा 
व्यक्ति ने हो या लेना न चाहता हो तो भमिद्दीन व्यक्ति को दी जाथर्ग/ ऋऔर इसके बाद 


पांचवे नम्बर पर किसी और को देगी! + अब वह क्रम वदल दिय्य गया हे 
आर भसिद्दीन व्यक्ति बल्कि वह नमिहीन व्यक्ति जो खेलिंहुर सजदूर हो उसको 
दुसरे सम्जर पर रखा गया हैँ ॥। कोआपरेटिव फार्सिंग के दाद इसूकों रखा गया हैं 


खोौर भूमिधर को चौश मसम्बदर घर रखा दया हें, सत्र के आखिर सें। कोआपरेटिनच 

फामिंग बहुत कम तरीके पर हुआ करती हे और यह चरम्भव हे कि लोगों सें साम- 
छहिक तरीके से कास करने की प्रब॒ल्‍क्षि धरे-धीरे जागे और फिर कोआपरेडिव फामिग 
कायम हो जायें लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं दे ॥ तो एक प्रकार से जब हमने 
कोआपरेडिय फार्शमतंग के जाद छुसरे नम्बर पर इसको रख:र हे तो भूसिहीन' खेतिहर 
सजदूरों का नस्बर १ घर ही नम्बर आता हँ ॥ 


तो जिस चीज का सतालबा बहुत से लोगों कु ओर से था और जिस आन्दोलन 
को जनन्‍स दिया आचायें बिनोवबा ऋूरवे से शोर उसके नतीजे के तौर पर जो प्रवबत्तियां 
समाज मं जगा और जिस अहम सवाल की और समाज का ध्यातव गया कि भमिनलीन 
लोगों को जमीचद का ययादाक्ति दिया जाना उसमे गवनंमाट जिस हृदतक जो भी कुछ 
कर सकती थी बह <>सने इस संशोधन के दहाराकिया ॥। इस वक्त मे ज्यादा लफसोल 
में जाना नहीं चाहता । जब सेलेक्ट करेट्ट/ से यह्े बिल का! दावल में आयेगा तब 
ऋूस पर, विचार होगा और उस वक्‍त उस सिलसिले सें कोई चीज मझे साफ करनी 
होगी तो ऊस जकत तफर्साल के साथ चतलाऊंगा ॥ 


र्दढ विधान सभा [५ दिसम्बर, १६५२ 


[श्री चरण सिंह | 

इस बिल में जो मसृख्य संशोधन हैँ उनसे दूसरा सुख्य संगोधन यह है कि जो 
निजी कुएं मसध्यर्वात्तियों के थे और जी उनकी जोत या बाग के बाहर स्थित थे बह 
अवतक अधिनियम के मुताबिक स्टेट भें बेस्ट कर गए थे । अबतक अधिनियम के 
मातहत पोजीशन यह हैँ कि किसानों के कुएं लिए जाने का सवाल नहीं है. और 
सध्यवर्ती या जमोंदारों के वह कुएं उनके पास छोड़ दिए गये थे जो कि उनकी 
होल्डिग में थे या उनके खाते में थे उनके बाग में बने थे । अज जनीदारों के क्ेवल 
वही कुएं रह गए जो कि उनके अपने निर्जा थे क्योंकि पढिलक बेल्स तो अब भी स्टेठा 
के ही हैं और जो निजी थे और बाण या खाते में नहीं थे जलिक उनसे थोड़ा सा बाहर वाके 
थे वह इस अधिनियम के लुताबिक अभी स्टेट में वेस्ट हो गए थे केकिन हम यह 
जरूरी समझते हें कि उनको भी इन्हों सध्यवर्ततियों के पारा छोड़ा जाय । एक कुएं 
से आस तोर से ५-७ एकड़ जयीन की आजपाहशी समकिन है और उस में आस तौर से 
कोई शोषण की बाल नहीं होती ॥ आम तौर से ५-७ पट्टीदार या भाईचारे के खाते-- 
दार सिलकर कुएं का इन्तजातस करते हूं और झोसरे बन्दी भी करते है और कभो कभो 
जब कुआं खाली रहता हैँ तो इसरे आदसियों को भी उसने सध्यव्तिथों की इजाजत 
से अपने खेत सींचने का सौका मिल जाता हैँ । तो अगर वह ऐसा करते हे तो उन 
का नाम खसरे में लिखा होता हे कि कौन-फोन खेत किस कुएं से सिंचा है। इसलिए 
इसकी भी कोई हानि नहीं ढीती । लेकिन जेसा कि गेने कहा ऐसा भी बहुत 
कम होता हे और ज्यादातर तो लोग अपने खेतों की आजबपाशी के लिए ही 
कुएं बनाते है ॥। इसलिए हम यही उचित समझते हों कि चह कुएं मध्यवर्तियों के 
ही! पास रखे जाय॑ क्‍योंकि एक तो यह कि ऐसे कुओं की तादाद ज्यादा नहों हैं 
झौर गाव सभा को हम देना इसलिए नहीं चाहते कि उन पर काफी बोझ पड़ चुका 
है और बह काफी जिम्मेदारियों से दव चको हैँ तो ऐसी &ालए में उनको ऊुछें देने 
से कोई खास पबलिक पर्षज सर्व नहीं होता ।! इसलिए उनको इन कुचोहें की जिम्मे- 
दारी देना जरूर और फायदेसन्द नहीं हं ॥ तो जो कुएं ऊमीवारों के बंजर बगरह 
के इलाकों मे है वह हम उन्हीं के पास छोड़ रहे हे क्‍योंकि जैसा कि मेने कहा उन को 
गांव सभाओों को देने से कोई पढिलिक पर्षज सर्व नहीं होता हाँ । 

तीसरा बड़ा संशोधन यह हैं कि जमींदारी अधिनियसत सं यह था कि २५० रुपये 
से ज्यादा के सालगुजारी की सीर के जो ग॑रदंखीलकार काइतकार थे, सीरदार हो जाते 
थे लेकिन अगर कोई एसी खेबटल हँँ था खाता है कि जिसकी ३७५ रुपया सालगजारी 
है और उसके सालिक दो भाई हैँ जिलमसे से एक र२५ए रुपया और इसरा १२० 
रुपया भालगुजारी देता है और बह दोनों का घ्ष्तकें खप्ता है तो एक आदसी 
तो क्योंकि चहु केवल एक खेबड वाले नियम से एक लेड-होल्डर २५५ रुपए का मसाल- 
गुजार है और छुसरा २५० से कम का है तो चहु सार जसीन' का अधिवासी है या सीरदार हे । 


२५० रुपये से कम के सालगूजार के नान-आक्यपेसी ठेनेंठ को अधिवासी और 
२५० रपये से ज्यादा के सालगूजार के टेंनेंट को सौरदार समझा! जायगा । लेकिन 
कानून पर आगे विचार करने में और जमौोंदार! अबालिशन के सिलसिले में जो फार्म 
तेयार हो रहे है आर रिकार्ड रखा जा रहा हैँ. उनके तैयार करने के सिलसिले में 
अफसरान के सासने जो दिक्‍कतें आई उनको इन संशोधनों के हारा छुर करने की कोशिश 
की जा रही हैं ॥ हिस्सा रसदी की जो जमोनें हु उनमें २५० रुपये से ज्यादा के 
मालगुजार की जितनी भूमि है उंस पर उस काइतकार को सौरूसी समझा जायगा 
आर दूसरे हिस्से घर 3सकी अधिवासी के अधिकार प्राप्त होंगे ॥ 

चौथा जो बड़ा संशोधन है वह यह ह कि बागदारों को एक दस भूमिधर बनाया 
जा रहा है । जो लोग काइतकारों की हैसियत से काम कर रहे थे और उन्होंने उन 
जमोंनों पर बाग लगा लिये थे वे ग्र/-होल्डसस कहलाते थे । इनको मौजूदा अधिनियम 
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सें सोौरदार करार दिया गया था लेक्तिन वाकया यह है कि उनको पहिले भी ट्रोन्सफर 
के अधिकार थे ।॥ जपने हक को मुन्‍लकिल करने का हक उनको हासिल था ।+ माननीय 
अध्यक्ष महेंदय, हमने भूमिवरों और सौरदारों में एक इम्तियाज हैँ ॥। भूमि-- 
घरों को हमने ट्रन्सकर का अधिकार दिया हे और हसने भूसिधघर बनाया भी उन्हीं लोगों 
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पर 
डेचे लेकिन उनको दुसन्सफर आफ रफइट्स हासिल थे उसको सी भमसमिधघर बचाया गया 
इसी तरह से रेंद फ्री! ग्रान्दीज को भी दृन्सफर का अधिकार या उसको भी भसिधर 
बनाया शवा। इसी प्रकार दवासी मौरूसी पह्ेदारों को भी दिये हुए 
भूसिधरं! के अधिकार दिये गये थे । इसी प्रकार से ग्लोब-होल्डर्स को मो राइट आप 
टुान्‍्सफर रा ॥ उतको भी चूमिधर बनाया जाना चाहिये था लेकिन यह एक गलती 
रह गई थी जिसकी अद ठोक किया जा रहाहे। 

पांचिर्ता भी बड़ा संबतेवन हू वह यह हू कि इस सदन के साननीय सदह्ष्यों को याद 
होगा कि हस पुन्र्वासनच अनुदाल अभई दे रहे लेकिन यह पुनर्वासन अनुदान १० 
हजार से ज्यादा खालगुजार देने वालों को नहीं दिया जा रहा है । रूकिन जो 
रिलोजन एनन्‍्डाउन्मेंट्स बगेरा की जो सालाना नेट इनकम थी उसको हम गारण्टी 
कर रहे है उनकी चाहे सालगुजारी छितनी ही क्‍यों न हो + इससे सन्द्या यह थी कि 
जो इच्े प्रकार के न्यास या ट॒सस्‍्ड हें उनकी बहु इसकस हम्रेश्ा बनी रहे मिसाल के तौर पर 
कायस्थ पाठशाला, इलाहाबाद को जं जायदाद हे उसकी इनकम १० हजार से 
ज्यादा है उसका हम इसलिये कि उसकी आरूदर्नी कम न हो जाय, उसकी इसकम को 
गारंद/ कर रहे हैँ ॥ लिहाजज बहु जो नुद्स रह गया था उस नवंस को भो 
हर किया गया और साथ ही एक बधारा अधिनियम सें पह है कि 
जो अन्तरिस प्रस्तकर दिया जाय तो वह कम्पेनसेशन में से कटेगा। तो यह 
व्यक्तियों के लिये तो ठंक हूँ लेकिन अगर कोई रेलिजप्र प्लेस है, दुस्‍्ट 
है, वक्‍फ हें और उनन्‍्तके कम्पेनसेद्ान में से काट लेते हे तो हमेद्या के लिये उनकी इनकम 
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हाकक्‍्ल में देतो हैं तो वह तो रिहेबिलिटेंशन ग्रपंड के तरीके पर उनकी ऐन्यट, नें से कटेगा 


ताकि उनका परसानंदट लार न हो ॥ 
सानसीय जध्यक्ष संहोदय, गांख संसाज का जेसा करस्टीटयदान हसारे अधिनियम फमें 


दिया हुआ हे उस कंस्टीट्यशन की वजह से बह भर्ति जो अनकल्चरेंबिल रूंड हू 


बह स्टेल मे बेस्ट हुई और वह गांव समाज में सरिछित हुई॥ उच्तका 

इन्तजास बहुत से गांवों में अबतक नहीं हो पाया हे । जअध्यक्े सहोदय, दफा १४ से 
यह लिखा हुआ हे कि गांव रूसाज के थे लोग फमेम्बर होंगे जो चहा के चनिवास हहें 
या उस सरूकिल मे पाहीः काइत व्रते हों ॥। रहने वाले भले हँ। दूसरी जगह के हों 


लेकिन उरः गांव मे काइत करते हों ।+ गाँव समाज एक प्रकार से नानफंकरदानेचिल 
बाडी रखा गया हँ इस ऐेक्ट के अन्दर ॥ उसके अन्दर गांचव समाज रहरा कायये कर 
सकता है, गांव समाज को तरफ से गांव पंचायतें सारा क्यार्य करत? हैं ऑतर्र गांव पंचायतों की 
ओर से लंड संनजसंट कमेदी सारा कार्य कर  रूकती ! अन्तदोगत्दा लड़ 


सर्नेजमेंट कमेदी हुई जो जमीन दव्हा इन्तजास करती दे ; लेकिन दफा १२२ सें 
यह लिखः हुआ है किआोसतलन तीन गांद सलाज पर एक गांव पंचायत होगा और उसको 
एक लंड ग्रनेंजिंग कमेटी होंगी हैँ ॥ अध्यक्ष महोदय, पेदतर इसके कि में इंस सिलसिले 


को जारी रखं एक बात +# बीच में कहना चाहता हूँ कि जो रू गांव सभा या गांव 
व्या साख लेता हूँ इलकों भी जरशोश समझना हें | हमारे यहां गंच बहुत छोट-छाोट भी हुं ॥ 
इस सजे से करोश छक लाख ११५१ हजार गांव है जिनसे से करें श्४ड हजार गांव 
पहाड़ों में स्थित हूँ ॥ और €७,€८ हजार शांव फरेदानी इलाकों में स्थित हे ३ 
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तो पहाड़ी इलाकों में जो १३,१४ हजार गांव स्थित हें, में समझता हूं कि वहा से इत्त 
कानून, का कोई सम्बन्ध ही नहीं हे क्योंकि वहां जमींदारोी एबालिशन ऐेक्‍्ट लागू नहों 
किया गया हँ ॥। €७,६८ हजार गांवों सें करोब साढ़े तेरह हजार गांव ऐसे हे 
जो रेवेन्य यूनिद्स हे । रेवेन्यू कमेर्ट/ के मुताबिक वे विलेजेज ऐसे है जिनके रेकड्स सेपरेट 
हैं ।+$ साथ हो साथ ऐसे रेकडे स भी तेयार करापे गये हँ वहां एक एक गांव में २० 
एडल्ट्स है और जहाँ कुल ४५ से लेकर ५० आदर्भ! तक बसते हें । यानी जहां पर 
करीब १० कुटुम्ब बसते हू ऐसे गांवों की तादाद साढ़े तेरह हजार तक है । 
तो इन गांवों को आसपास के गांवों में मिला दिया गया हैं। उसकी तहकीकात करने 
में भी डिस्टिक्ट भेजिस्टद 5 को सहीनों लगे। फिर उसका नोटिफिकेशन' बगेरह करने पर 
एक इतना बड़ा पोया ही तेयार हो गया ॥ तो इस प्रकार से कराब साढ़े ८४-८५ हजार 
गांव समाज कायम हुए हे । 


एक तरीके से साढ़े ८द४ था ८५ हजार +। लो यह ३६ हजार के करीब 
गांव सभाओं की एक्जीज्यूटिव गांव पंचायत होंगी । एक प्रकार से दो तीन या १ से लेकर 
'४ तक, जहां बड़ा गांव हुआ तो एक गांव की ओर बहुत छोटे हुए तो चार-चार गांव की पंचायते 
बनों । तो इन गांव समस्राज़ों के जो न॒माइनदे गांव सभाओं से था गांव पंचायतों मे दिये हुए 
है दफा १२२ कहती है कि अगर १० से ज्यादा नमााइनदे गांव पंचायतों से हैँ तो उस गांव 
समाज का प्रबन्ध लन्ड सेनेजमेंट कॉस्टीद्यूट करे लेकिन अगर १० से कम है तो गांव 
समाज एलेक्ट करेगा उतने मेम्बस को जितने की मिलाकर १० मेमस्बस उसक हो जाय॑। 
पंचायत राज एक्ट के हिसाब से जो गांव के रेजीडन्स होंगे वह गांव सभा के भेम्बस होंगे 
गांव ससाज के वह भी मेम्बर्स होंगे जो क्वि काइत करते हों उनका रजिस्टर नहीं था लिहाजा 
दिक्कत आयी, छेन्‍ड सेनेजसेंट कमेटी बनाने से तो साननोीय अध्यक्ष महोदय, मे इस सदन के 
साननीय सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ऐडाप्टेशन -धर्ड ? की बाल जो पहिले अखबारों 
में जाहिर हो चुकी हैं और आज जो मेज पर रखो गई है उसक जरिये से उन कठिनाइयों को 
दूर करने के लिये कोशिश की गयी है कि गांव सभा के जितने भी सेस्बर्स हों च!हे जितने भो हो 
चाहे वह १० से कम भी हों तो भी वह उस गांव की उेन्‍्ड सेनजसेट कसटी कहलाये चाहे 
वह तादाद में एक हो या दो । तो यह जो कठिनाई थी उसको हल करने फे लिये इसमे 
संशोधन आया । उसकी तफसील में जाना में इस वक्‍त स॒ुनासिब नहीं समझता । इसके 
बाद ६ ओर ७ बह संशोधन है गेर सजरूआ जभोन को बाबत कि अगर जह किसी गांव 
रकब के अन्दर तो हो लेकिन वह गांव बजाते खुद किसी लोकल बाठी, टाउन एरिया, 
नोटीफाईड एरिया था स्पुनिसिपल एरिया के अन्दर आ गया है । भाननीय अध्यक्ष महोदय, 
यह एक एसी कठिनाई है जो सेरे दिमाग स उस वक्‍त भी थो जिस जबकक्‍त यह बिल बना 
झोर कई दफे सोचा लेक्रिन जिस वक्‍त फाइनलाईज हुआ उस जक्‍्त दिसाग से निकल गयी 
ओर बात रह गयी । _ लेक्तिच वह तो रियल डिफीकल्टी थी । उसका इन्तजास कुछ नहीं है । 
स्रान छो कि एक गांव है उसमें गर सजरूआ भूमि है तो वह सारी स्टेट में बेस्ट हुई गांव समाज 
में बस्ट हुई और लेन्ड मनेजमेन्ट कमेटी उसका इन्तजाम कर रही है जहां बनी हूं, लेकिन मात 
छोजिए कि बह जमीन टाउन एरिया में पड़ती है लो टाउन एरिया तो बजात खुद एक रेवेन्यू 
यूनिट हैं उसमे भी रिकड स हैं । तो टाउन एरिया की लिसिट्स तो ज्यादा से ज्यादा आधे फर्लाग 
आबादी के चारों ओर है तो उन लिमिट्स के अन्दर जमींदारी अबालिश नहीं हुई ओर अब उसके 
लिये हसरा बिल आया हुआ है, छेकिन इत लिसिट्स सें बीस बिस्बे रकबा जो गाँव का एग्रीकल्चरल 
एरिया हूँ उसके बीच में पड़ता है तो उस अनकल्ठटीबेटेड लैन्ड का इन्तजाम कुछ नहीं है। अगर 
सामूली गांव होता और टाउन एरिया के अन्दर शामिल नहीं होता, स्थतिसिपल एरिया के 
अन्दर झासिल न होता तो गांव समाज को मिलता । लेकिन यहां अभी तक गांव सभाओं 
हैं क्योंकि वहां नोटीफाईड एरिया या टाउन एरिया है और वह जमीन अभी तक स्टेट मे जेस्ट 
करती हैं श्रौर कसी को नही दी गई । लिहाजा एसी जमीन का इन्तजाम भी इससें हो जाय तो 
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सन्द्रा यह हे कि ऐसी अनकत्टोीवेटेड एरिया जो कि उनके रक्‍ने के अन्दर दामिल हो जो टाउन 
एरिया ओर म्यूनिसिपन एरिया के लिमिटदस के अन्दर रहते हों गह जमीत उन टाउन एरिया 
ओर नोटीफाइड एरिय” था स्थूनिसिपल एरिया के इन्त्जास के लिय दे दी जायेगी और उनकी 
जो लिमिट्स के बाहर हूँ. लेक्नि बहा के रहने वए्लो को मिलकियत से थी या यह कहिए कि 
जो उसके गांव के एरिया के अन्दर शामिल है । क्योकि उस आंव के रहने वएले ऐसे हो सकते 
हें जो उस नाव में ली किसी दूसरी जगन् सालिक हो । बह एक बड़ा लदस था जो इस 
विधेयक मे दूर किया गया हें । भसिचटी अधिकार प्रप्प्त करने के सिलसिल से टिनेन्टस्त 
/ एक्बीजिशन आफ प्रिवेलिजेज) ऐक्ट जिनको अधर्न भूमिधरी आन्दोलन चलाया था उससे 
यह था कि किसान ऊब दस गुना दाखिल कर दे उसकी तारीख से भूसिधर होता घा। लेकिन 
फिसी तरह से इस जधिनियस में एंसा हो गया कि चह उसी वक्‍त से नहीं होगा बल्कि अगनी 
फसल से होगा । वह बिलकुल ओचर साइट से ऐसा हुआ था । लिहाजा उन त्रंटि को इससें 
टूर किया गया हू । ऋऔर भी उस सिलसिले से बहुल छोटे छोटे संशोधन हैं लफजी । हमारे 
स्टंटमेंट आफ आब्जक्ट्स ऐेन्‍न्ड रीजन्स में यह लिखा हुआ हूँ रूचा ५८ एकड़ के _बजाय ३-१२४५ 
से सलीचे तकसरेस नहीं हो सकतो । से आपको इजाज्त से सदतल से कहना चाहता हूं कि यह 
गलत हू । ऐसी इसने कोई धारा नहीं हैं । जो सातरगजारी अपनी न द॑ तो अपने हिस्से की साल-- 
गूजारी न देने के सिलसिले में दह दारस गिरफ्तार हो रक्ता हे । ऐसा अधिन्थिस सें हैं 
लेकिन सालगजारी क अलाचा गवनंसेंट के जो और भी डयज हुए वह नी भाल्प्गुजारी के तरोके 
पर वसूल किये जा सच्त हूं । यह उस्तल रहा हैं हमेशा । तो इस सोजदा »दिनियम मे यह 
सालगुजारी अगर अपनों न द॑ तो छेिन्‍ही इहतें, लू अगर नजबारी हो तो गिरफ्तार किया जा 
सकता हैं ।॥ झेकिन सपलगजपररी के झऊलावाः कोई आर देय रक्‍स हो तो गिरण्तार नहीं हो 
सकता हैँ । यह भी मनन्‍दा नहीं थी । यह भी रलती थो । उसको दूर किया शणया हें ॥ 
दफा ३०२ सोजुदा अधिनियम में यह हें क्वि अदालत माल सें जो दावा दायर हो उससे 
अगर ठटाईटि्र का सवाल उठे तो अदालत माल जो हशरस टाईटिल का सवाल उठाता हैं 
उसको यह हुकुम देगी कि किसी दिशेष अर्से के अन्दर तु म दाजा आुदालत दोबानी में दायर करो 
झौर जब उसका फंसला हो जाय तब यह स॒ुकदमा यहां चल्गा । उसके बजाय यह किया 
जा रहा हूँ कि थह होगा कि बजाय इसके कि वह मकहसा शोककर बह एक 
अलहदा सकदसा दायर करे यह होगा कि केवल तनकीह अदालत दीचानी ही भेजगा, जह 
स॒कदसा रुका रहेगा जसा कि यू० पी० टेनेन्सी एक्ट से एक सेक्दान था, बिलकुल उन्हीं लाइन्स 
घर इससे तेयार की गयी हें । 
साननीय अध्यक्ष महोदय, यह मोटी सी तरसीसे हु जो कि इसमें की जा रहो हें 
जैसा कि मेने कहा है कि और भी छोडी सोटी तरमीरे हें । 
सेरा प्रस्ताव है कि इस विधेयक पर दिचार किया जाय ! 
आर सगावती प्रस्ताद शुक्ल (जिला बाराबंकी )--साननोय अध्यक्ष महोदय, जसा कि 
साननीय राजस्द सन्‍तजी के भाषण से प्रकाशित हैं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन होने 
जा रहा है जर्म,.दारी विनाश और भूमि-ब्यवस्था अधिनियम से । उन संशोधनों को साननीय 
राजस्व सन्‍त्री ने स्वयं दिस्तार से बताया हें । जब कि इतने सहत्वपुण संशोधन हैं । जिनका 
इतना बड़ा असर होगा हसम्तारे प्रदेश के इतने व्यक्तियों के ऊपर तो यदि हम इन 
संशोधनों को सदन में ऐसे साल ले. और उनके ऊपर बाद-वियाद होने लगे तो मेरी समझ 
से यह बहुत ज्यादर उपयुक्‍त न होगा ।॥ 
अत: मे यह प्रस्ताव करता हूँ कि यह विधेयक एक फ़बर समिति को जिसके निम्नलिखित 
सदस्य होंगे, निरदिष्ठ किया जाय जो अपनी रिपोर्ट सात दिन के अन्दर द॑ -++- 
(१) की द्वारका असाद सोदख । 
(२) शी जयपाल सिह ॥ 
(३२) आओ चसी नकवी । 
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[क्री भगवताअसाद शुक्ल (बाराजंकी ) | 


श्री शगवतीप्रसाद शुक्ल (बाराबंकी) ॥ 

श्री शिवनाथ काटज । 

आी राधासोहन सिह । 

भी पद्यनाथ सिह । 

श्री नवलकिशोर । 

धी रामलखन (बनारस ) ! 

शत लुत्फअली खां । 

भी शिवह्नरन लाल श्रीवास्तव । 

श्री त्रजवासी लाल । 

क्री बीरेन्द्रपति यादव । 

श्री देवेन्द्रप्ताप नारायण सिंह । 

आऔी रामलखन मिश्र (बस्ती ) । 

श्री' लक्ष्मीरसण आचाय॑ । 

कभी ज्वालाप्रसाद । 

श्री उम्मेद सिह । 

ओऔ गेंदा सिह । 

) आओ रामनारायण त्रिपाठी ॥ 

जसा कि मेने निवेदन किया है कि इस संशोधन के ऊपर हमारे प्रान्त के एक बहुत बड़ 
बुद्धिवादी दबरगें के लोग अपनी राय करेंगे, अपने विचार उसके इ 'टरगप्रिटेशन के ऊपर लगायेगे, 
सेरा सकसद उन विद्वानों से ऐडवोकेट्स ओर लुख्तारों से है कि जोकि अदालत में जाने के बाद 
इसका अर्थ लगाबेंगे। तो पूर्व इसके कि हम इसे परिपक्व रूप देकर जनता के सामने भेजें । 
हम चाहेंगे कि इस पर अच्छी तरह से एक ध्रवर सस्तिति द्वारा विचार हो जाय और इसी वजह 
से यह जरूरी ससझता हूं कि इस पर प्रचर समिति के द्वारा घिचार किया जाय। 


श्री चरण सिह--अध्यक्ष महोदय, मुझको यह संशोधन स्वीकार हे । 
ओी अध्यक्ष्-- में समझता हूं. कि अभी और भो इस पर संशोधन सोजूद हूँ । उनके 
सुनने के बाद आप अपनी राय दंगे । 
श्रो गंदा सिंह (ज़िला देवरिया )--माननीय अध्यक्ष सहोदय, से इस विधेयक में निम्न-- 
लिखित संशोधन पेश करता चाहता हूँ--- 


हल घने विधेयक जनमत प्राप्ति के हेतु भेजा जाय, जो कि १५ दिन के अन्दर उपलब्ध होनः 
चाहिये । 


में इस सम्बन्ध से जो कुछ दलील देना चाहता था उसमें से बहुत सी बातें तो माननीय 
राजस्व मंत्री जी ने कह दी और छझेरा बोझ बहुत हलका हों गया। दझ्ायद में उत्तनी 
खूबसूरती के साथ कह भो न पाता, जितनी खूबसूरती के साथ उन्होंने कहा है !। उन्होंने 
स्वयं इस बात को स्वीकार किया हँ कि जब यह क़ानून इस प्रदेश में बना था तो बहुत हो 
तिचार विनिभय के बाद बता थार और उससे बड़ी बड़ी आशा की गयी थी श्ौर आज भी आज्ञा 
हे, जेसा कि उन्होंने अपने घकक्‍तव्य में कहा है कि वह उस ज़माने से भी बहुत क्रान्तिकारों था 
ओर आज भी हैं । में इस पर कुछ अधिक न कह करके इस बात को स्वीकार धार 
लेना चाहता हूं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि उसने समाज को एक नई दाक्ल में आने 
में बहुत मदद दी और जो हज़ारों वर्ष से स्थापित कुछ स्वार्थों के साथ सें समाज की नकेल थी 
उसको सिकाल करके एक रास्सा हस्तारा सुगम किया ।॥ 


यह क़ानून काफ़ी लस्बा-चोड़ा हैं ॥ ३०० धाराओं से ऊपर का है और कई चर्षो में यह 
क़ानून बन सका है । इतने दिनों के बाद क़ानून अमल में आया और कुछ ही दिन हुए कि 
कानून पर सूबे में काम हो रहा है । मुझे आदइचयें इस बात पर हुआ कि इस क़ानून को 
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खासियों पर साननीय राजस्व संत्री से इस संबंध नें कुछ बात करने का कुछ सौभाग्य प्राप्त 
हुआ है कुछ दिन जधिक जब पिछली चभतेंच्रा अधिनियम के कुछ रूलस बचत 
रहे थे उस ज़माने में उनके साथ का करने का सौंक़ा मिला था। एक 
व्मेटर उन्होंने बनायो थी ओर उस कमे्ेः में काफ़ी बहुल लवाहिल्‍्ाय हजा था ! 
काफ़ी तजुवेकार लोग उत्त कमेटी में सोजूद थे। चुझे भी कुछ सीखने का नसौक़ा 
उस कमेटी मसें मिला था। मसुझे कुछ ऐसी याद पड़ती हैँ कि जिन छातों की 
चर्चा उस कमेटी से हुई थी उन बातों का स्मरण संभवतः साननीय राजल्व पंत्री जी को नहीं 
हैँ । कुछ मेरा ही खयाल ऐसा नहीं हैँ बल्कि जो लोग उस कमेटी के भेम्बर थे उ 
ज़माने सें और जो हसारे विचार से अधिक सहसत नहीं रहते हे बे क्लाँग्रेस दल के ही हे 
ओर उनका भी ऐसा खयाल है ।॥ भापनीय राजस्व मंहछी जी ने रूंदतोघत का रूप बताया 
कि इस क़ानून में संझोवन करके पिछले क्ानन के ऋतिकारी स्वरूप को कुछ आर 
अधिक ऊऋ्राँतिकारी बनाना चाहते हें । ने तो ऐसा ही समझता हूँ कि उन्होंने ऐसा हा बिलकुल 
समझा होगा कि जो क़ानूचर पिछली मर्तेवा बना है उसने कई चअुटियां रह गयी है और 
उन जुदियों को दूर करने के लिये यह संज्ञोयचन लाया जा रहा है । जो संशोण्न इस ससय 
हमारे रासने हूँ उनपर जो सिलेक्ट कमेटी बनी हुई है विचार कर सकेगी । इसलिये 
इस सम्बन्ध में अधिक समय से सदन का लेना सुनासिब नहीं समझता। उसपर तो 
विज्ञार करके उसको बदलने का उसके स्वरूप को कुछ इबर उधर करने का अधिकार 
इस सिलेक्ट कसे्ट! को हुआ हैँ और सिलेक्ट कमेटी से विचार होकर के आने के बाद सदन 
को भी अधिकार रहेगा परन्तु में सबसे पहले इस सदन का आर साननीय राजस्व 
मंत्री जी का ध्यान उन सोटी-मोडी दो एक बातों की तरफ दिलान्। चाहता हूँ जिनकी तरफ 
उनका ध्यान कतई नहीं गया है और बह भूल गये इचछ्ध दाल को कि इस क़ानून से कुछ मोटी 
सोटी ऐसी खासियां रह गयी हे जिनको हम जल्‍छोग पहले से अनुभव भी करते थे कि उनको 
छुर करने की कोहिद को जाय । में एक बहुत मोटी बात उनकी सेवा झें पेण करना चाहता 
हूँ. भूमिचरी के अधिकार के संबंध हें जितनी वात सानरनाय राजस्व मंत्री जी कह 
सकते हे उतनी बात शायद ही इस सदन में दूसरा कोई कहे । भूमियरी राज्य का तप्रवर्तक 
उन्‍हें कहा जाय तो जत्युक्ति न होगी। . भूमिधरों को उत्पन्न करने का श्रेय उनको है 
परन्तु मे बिचारे” दब्द इस्तेमाल करता हूं कि उन बेचारे भूमिधरों को दरफ से कुछ 


जा की का 


उनसे निवेदन करना चाहता हूं ॥ उन्होंने उनको बेचने का अधिकार दे रखा हैं। 

माल संत्रो के समा सचिव (श्री द्वारकाप्रसाद मौय )--एक बेचारे आप की बगल 
में बेठे हैं 

आओ गंदास्विंह---कई बेचारे होंगे । में इस सम्बन्ध में उनका ध्यान उन्हीं के 
बनाये हुये क़,नून को उत धाराओं की तरफ टिलाना चाहता हूं कि जहां पर उन्होंने द्रास्फर 
करने या बेचने का अधिकार तरे दे रखा है भूशिधरों को; लेकिन जहाँ पर कि भूमियर अवनीर 
जनीन को बंधक रखेगा लो बंधक रखने के बाद क़ानून के अनुसार जिसके हाथ में बंधक जमीन 
रखी जायगी वह उरूका सालिक हो जायथगा । इस तरह का अधिक्कार उन्‍होंने दिया है। रे 
उसे पढ़ना चाहता हूं। 

ओ द्वारका प्रस्ताद सैंथिं---पढ़ने की क्या जरूरत है । 

आओ गदासिंह--आप स्वीकार करेंतो पढ़ करके में सदन का प्मय जाया करना नहीँ 
चाहता। . इस ठरह का क़ानून सोजूद है । हमारी सानररण बुद्धि ने कोई ऐसी बात नहों 
आ रही हँ जिससे घहु कहा जाय कि एक आदवनी को, एव्ड हकदार को आप इंदकाल का हक़ 
ते दे रहे है. कि वह अपनी गर्दन पर छूरी चला ले। लेक्षिन वह अपनी उंगली काटकर 
अपनी हिफाज़द कर सके इसका अधिकार हुकूमत नहीं देवा चाहती है । हे इसे ऐसा हैं! समझ 
रहा हूँ । इस देश में गिरवी रखने की प्रथा आज से नहीं बहुत पुरानी प्रया है ॥ बावजूद 
इसके कि सन्‌ १६३६ में एक ऐक्ठ के द्वारा हमने इस पर रोक लगाई थी कि हम किसी भी 
हालत में यह हक़ काइतकार को नहीं देंगे कि वह अपनी जमीन बंधक रख सके था किसी 


धर 


बट 
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[श्रो गेंदा सिह | 

शिकमी को दे सके । लेकिन हसारे रजस्व॑ मंत्री इस्त बात को तो स्वीकार करेगे कि 

आज रेहन की प्रथा सारे सूबे में प्रचलित हे और लाखों किसा: अपनी ज़मीन रेहन रखते 
है। अब मेरं राय इस संबंध में क्‍या हो सकते! है। में तो राजस्व 

मंत्री! की क़ानूनों की पेच्ीदगियों और उनकी अमर्ला शक्‍ल क्‍या होली हैँ इस पर ध्यान 

दिलाना चाहता हूं 

<ह तो एक मोर्ट! सं! बात थी और जिस पर में उम्म।द करता था कि. साननीय' सदस्प 

जो उस परफ बेठे हुये हे बह भी इस बात को समझते थे कि ऐसी मसोर्टः गरूती जो हो चकी 
हूँ उसका सुधार अब की मतंजा ज़रूर हो जायगा । _ मुसकिन हे यह भूल हुई हो'। इसलिये 

सम यह सोचता हु कि यदि यह बिल सिलेक्ट कसेर्ट! के सुपुर्द हं।! गया तो बसी हालत में 
हस सिलेक्ट कमेंट! के स्कोप को तो बढ़ा नहों सकते हे. । क्‍योंकि हमारी धारणा ऐसी है 

कि सिलेक्: कमेटी सिर्फ उन्हीं बातों पर विचार कर सकती हूँ जिनका जिक्र इस बिल में है। 

यदि सिलेक्ट कमेटी का स्कोप बढ़ सके और पिछले क़पनुन पर भी सिलेदट कमेटी विचार 

कर सके तो मुझे ऐसा संशोचन इस सदन के सामने लाना नहीं हे वर्ना सेरी मज़बरी हैँ । 

अध्यक्ष महादय', मे आपकी सहायता चाहूंगा यदि इस तरह की गुंजायद किसी भी तरह से 

हो सकर्त' ह( कि सिलेक्ट कमेटी इस बिल के अलावा पुराते क्रानन पर भी विचार कर सके । यदि 

इस तरह की सुविध[ प्राप्त हो जाय तब तो बहस यट्टीं खत्म हो जाती हैँ और फिर हम 

लोग सिलेक्ट कमेटी में बेठकर विचार कर लेगे। लेकिन राजस्व मंत्री जैसा कि अपना 

सिर हिला रहे हे उससे तो ऐसा सालूम पड़त्र हे कि वह इसे शायद स्वीकार नहीं करेगे। 

तो अब ऐसी हालत में मेरी मज़ब्री हे । केवल एक उद्दाहरण मेने उनकी खिदमत में पेद्ा 
किया है। यह एक ही सासला नहीं 6 । उन्‍होंने जिस चीज़ को तरफ इद्चारा किया 
था जिससे सेरी' लालच बहुत बढ़ गया था। लेकिन उन्तमें सेएक जो उन्होंने अभी छःना 
तो सुझे छड़ा अफ़सोस हुआ वह था बंटवारे बाली! धारा में संशोधन का । जो एम्स एंड 
आबजेक्ट्स बिल के है उन्हीं को मेने जल्दी में पढ़ा था | ज़मींदार्र! विनाश क़ानून सें लिखा 
हुआ है कि इस संशोधन विधेयक ३ १/८ एकड़ से अधिक का खात्श बंट सकेगा इसकी गुंजायद 
की गई थं( । सवा छू: एकड़ तक के ख(ते का बंटवारा नहीं हो सकेगा ॥ रुक जायंगा, लेकिन 
माननीय राजस्व मंत्र! ने कहा कि यह गलत छाव गया हें और फिर इस प्रकार की कोई 
धारा बिल में नहीं हु । से इस ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जब रूलस कमेटी 
बनी थी तो नार--बार कुछ मेने ही नहीं बल्कि साननीय सदस्पों मे से अधिकांदा ने राजस्व 
मंत्री जी का ध्यान दिलाया था कि जज तक मलल्‍्क में जर्मान के बंटवारे का कोई प्रबंध” नहीं 
है, लोगों को रोज्ञी का प्रबंध नहीं हे लव तक' बंटवारे को कुछ और लोगों को बिला 
जमीन के न बनाया जाय क्योंकि हसारे लिये यह सुसीजत की बात है ॥ रोजं/ चाहे ५ एकड़ 
की बात हो, आधे एकड़ से हो, एक एंकड़ से हो लेकिन अगर कोई भी रोज रहती हो तो 
हम यह कहने के लिये तैयार हे कि इसके पास कुछ रोज़ी का ज़रिया है उसके लिए कुछ देर का 
सहारा है । परच्तु बंदवारा रोक कर हम फिर यह सोचेंगे कि उसको रोज! दिलाने का क्‍या 
इन्तज़स किया जाय। लेकिन' अगर इस धारा को हम इस तरह से रखना चाहते हैँ 
जैसी कि पहले से हें ती इसका नतीजा यह होता हैं कि अगर ४ भाई है और आपस में न' बनने 
से बच्बचारा होता है और सरूवा < एकड़ जमोस फी भाई नहीं आयेगी तो सारी ज्र्मान 
नीलास की जायगी और जो भाई सबसे ज्यादा क्रीसत देने को तेथार होगा बह जमीन उसफो दे 
दी जायगी । इसका सतलब यहे हैँ कि सवा ६ एकड़ से नीचे जमीर होने पर वह भाई 
ज़मीन नहीं पा सकता, रुपया पायेगा और रुपये से जह चाहे जिस ह्रह से परवरिद्य का 
इन्तज़ाम करे । यह भूसिहीन सेना पहले से ही इस देदा में सौजूद है ते! कया उस सेना में कुछ 
और भरती करने का कार्येक्र8 ह ? से तो समझता हूं कि यह कार्येक्रम उचित नहीं है और उस 
बटवारे वाली धारा को भी सानतनोय राजस्व मंत्री जी को निकाल देता चाहिये और 
उसकी जगह पर ऐसा बन्दोबस्त करना चाहिये कि जब तक हम देश में रोजी दिलाने की 


उत्तर प्रइंश जसीं हा रो बिताश ओर भूमि-व्यवध्या (संशोधन) विध्येपक, १९५२ २९१ 


व्यवस्था न कर छें तब तक जिन लोगों के पास रोजी रह गई ह उसको जो छीनने को 
व्यवस्था न कर। 

क्री चरण स्विह--बच्चे ज्यादा पैदा न किये जाय॑। 

आय गेदा स्िंहद--साननीय राजस्व मंत्री जी से सेरी प्रार्थना है कि बह भी तो ज़ब्स करें । 
मुझे इससे कोड एसतराज़ नहीं हू । में राजस्व मंत्री जा के इस सुझाव का स्वागत करता हूं 
लेकिन इस बिल में इसकी कहीं गुंजाइद नहों हँ । अगर राजस्व मंत्री जी कोई बिल ले 
आयें तो फिर इसका बनन्‍्दोबसतद किया जा सकता हूँ । लेकिन इस बिल से इसका कोई 
संबंध नहों हं । 

थ्वी अध्यक्ष--मसाननीय मंत्री जो जौनसार बावर की प्रथा ला रहे हे । 


ओे गदटा ल्िंह--साननीय अध्यक्ष सहोदय, से राजस्व मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि 
जौनसार बावर की प्रथा सारे सूब में लाने की कोशिश न करें क्योंकि वहां पर तो हम सुधार 
चाहते हे । तो में इस बात पर निवेदन कर रहा था कि जब तक कि रोजी देने की व्यवस्था 
हुक़॒मत न कर सके तब तक जो कुछ भी उनके पास रोजी का जरिया हैँ उसको छीनने की 
कव्यवस्था न करें, इस पर वह गौर करें। इस बिल में कुछ ऐसी भी बातें हे जिनको साननीयथ 
राजस्व मंत्री जी यह समझते हें कि बड़ी प्रगतिशील हे । दफ़ा १४६ में यह अधिकार था 
कि जो जिस प्रकार चाहे उसी प्रकार को उन्नति करे । यह लिखा हुआ था । भाननोय राजस्च 
संत्री जी यह कहते हे कि सल अधिनियस की धारा १४६ से शब्द “आर उसमें जिस प्रकार 
चाहे उसमे उन्नति करे निकाल दिये जाय । से समझ नहीं पाया “कि जिस प्रकार की उन्नत्ति 
करे निकाल दिये जाये” दहाब्द निकाल दिये जाय॑ इससे क्या अर्थ है ! से तो सीधा-सादा सा 
अथं जानता हूं । बहुत सीधी-सादी भाषा में में यह समझता हूं कि दायद साननीय राजस्व 
मंत्री जी इसको पुरे तौर से पढ़ नहीं पाये हैँ ॥ या उनकी कम जानकारी की वजह से इस तरह 
व्दी धारा इसमें छप गई है ॥ जब यह ऐसा बिल हे कि जिसको राजस्व मंत्री जी प्रगतिझील 
कहते है तो हमारी अगतिशोौलता में तो यह बात आती नहीं है । 


आयी ऊध्यक्ष--में समझता हूं कि इस वक्‍त सिद्धान्त पर बहस हो सकती है लकेकिन एक एक 
धारा को लेकर बहस नहीं होनी चाहिये । 


आओ गंदा सिंद---चूंकि राजस्व मंत्री जी ने अपनी तक़रीर में उन घाराझों का ज़िकऋ 
किया था इसलिये मेने धाराओं का जिक किया, अब में ध्यान रखूंगा कि सिद्धान्त पर 
ही बतत हो । 

अ्री अध्यक्ष्---सिद्धान्त के लिये धारा की आवद्यकत्ता पड़े तो उसको कोठढ कर सकते 
हे। 

क्रो गंदा स्लिंह--माननोय अध्यक्ष सहोदय, अब से केवल राजस्व मंत्री से यह प्रार्यना 
करूंगा कि बह बजाय इसके कि इस बिल को वह सेलेक्ट कमेटी के सिपुद करने की बात सोचें 
इस बात पर फिर विचार करे । से अपनी सलाह के लिये नहीं कह रहा हूं. या इस तरफ 
बैठने वालों की सलाह के लिये नहीं कह रहा हूं 

अं चरण्ण सह--आप यह मेरी और तेरी की बात करते हे में तो सब को एक ही 
समझता हूं ॥ 


आर गंदा सिंह---जब में परमहंस की अवस्था को पहुंच जाऊंगा तब तो यह बात संभव 
हो सकती है कि सेरी और तेरी की बात छोड़ दी जाय और जो आदमी इस अवस्था को पहुंच 
गया हो उससे आप ऐसा कह सकते हे कि वह मेरी और तेरी के झंझट सें न पड़े, छेकिन जब तक 
में एक साधारण आदमी हूं ५. जब तक मेरी जायदाद हूँ, मेरे लड़के हैं, मेरे बच्चे हे और मेरी 
स्‍त्री है तो ऐसी हालत में राजस्व मंत्री सुझे क्षमा करेंगे कि मुझे इस भाषा को बललना पड़ेगा + 
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[श्री गंदा 5ह] 


इस जगह पर म इस बात को सानने के लिये लेथार हूं कि यहाँ पर सेरी लेरी की बात न 
कही जाय तो अच्छा हैँ पर देखें बह दिन कब आता हैं। आप इस बात कं. झान लीजिये कि यह 
१५ दिन का सामला है । १४५ दिन से, सालनीय सदस्यों की राय दया है, आपको जसता की भी 
राय सधल्स हो जाथगी । लोगों को ऐसी राय हैँ कवि इस क्ानस पर संशोधन लापे के 
लिये कुछ थोड़ा सा आय को समय देना चाहिये।  हुक्कतमत को यह चाहिये था कि लोगों को 

(ननीय सदस्यों की राय लिमंत्रित करती । निम्नत्रित करने पर सरकार को तहत सहलियत 
गौर आसानी प्राप्त हो रूकती थी, फ्योंक्ति जिन लोगों को अमली तौर पर इस क़ानन 
का अनुभव प्राप्त हुआ है था जहां पर वह दिकक़त समझते है दह छारी दिवक़तें आपके सामने 
आती क्रीर उन सब मसीबतों का दिग्ददोंन हो जाता । फिर राजस्व मंत्री जी उन सारी 
दिक्कतों को सुनने के जाद अगर इस क़ानन को सुधारने की कोशिहा करते तो ज्यादा अच्छा 
होता और क़ानून पूरा होता। उनका जो खयाल हू कि वह पुराने क़ानन को पूरा 
करने के लिये और उसकी खाशिरं। को टूर करने के लिये यह संशोधन लाये हे पर उनका 
उद्दश्य अधूरा है । यह कोई मेरी भावना नहीं हे और कोई केवल सेरी धारणा नहीं हे ८ट भावना 
बहुत से ऊछोगों की हे । उसी भावना को से सदन के सामने उपस्थित कर रहा हूं । मेतो यह 
समझ रहा हूं कि मं कोई क़ानून पेशा नहीं हूं लेक्निस जो ऊझोश क्ानन पंदा हें और ज्यादातर 
उस तरफ क़ानून पेशा लोग बंठे हुये हे उन्होंने इस तरह की ख्वाहिश ज़ाहिर की है। 
हमारी तरफ त€ नारायण दत्त जी जसे क़ानून पद्मा बेठे हुये है जिन्होंगे कभी प्रेषिटस ही नहीं की 


को अध्यक्ष--अब तो यहां सभ। सदस्यों को कातृत पेंद्ा बनना पड्ठ रहा है । 


श्री ग दा खिह--तो जितनी बात मेरी जानकारी मसें थी उसमे से कुछ निवेदन 


किया उन सभी को में इस समय कहना नहीं चाहता हूं । इसलिए मे इतना कहकर 
केवल उनका आशीर्वाद इस संशोधन पर चाहता हूं कि बह इसको स्वीकार करें 
क्योंकि १५ दिल का कोई ऐसा सासला नहीं है । मेने यह भी देखा कि इन 
संदोधनों की बदोलत कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होन जा रही हैँ कि जिससे यह ७ दिल के 
अन्दर सेलेक्ट कमेटी से वापस जआ जाय और जल्दी से पास ही जाय ॥ से इतना ज्लछर निवेदन 
करूंगा कि मेने तो पही सुना है कि अभी इस सेद्ान को काफ़ी चलना हैं और हस भी प्रयत्न करेंगे 
कि इस सेशन के चलते हुए ही यह क़ानून बच जाय बद्यत कि इस पर लोगों की राय जान ली जाय 
आर उसके अनू सार उस पुरान क्रानन को और सहूलियत के साथ अच्छा बनाने का प्रयत्न 
किया जाय ॥ 


अझो अव्घेशप्रताप खिद्द (जिला फैजाबाद )---साननंप्य अध्यक्ष सहोदुष, जहां तक मेरे 
दोस्त श्री गेंदा सिह ने यह फरसाया हैँ कि इसको जनमत के लिये भेज दिया जाथ। भेरे 
खयाल हें यह कौन सी ऐसी बात कि जनमतं फे लिये भेजना जरूरी है। मेरे खपाल से तो 
साधारण से संशोधन हं। जहाँ तक स्कोप के लिये फरमसायथा कि सेलेफ्ट कमी को जाइड पादर्स 
दो जाये तो इससे कोई ऐसा ऋचूडरेंणट लहों ह जिसकी वजह से ज्यादा पावर देने की जरूरत 
हैं! जहाँ सक् इ धक्के सिद्धादों चर बहुत का ताललुक 3 से यह वहलप्या चाहरत हं किपणे तहेदिल 

इसका स्वागत करता हूं। भाममंत्य संत्री जे ने जो कुछ किया ते दह बोई ऐप! जलीज नहीं 

कि जो किसी हेंष- भव से कर ९१। जहाँ लक जमींदारों को उसके फिर्ज; कुओं के देले दा सथालह 
मेरे खयाल में सूबे भर में कोई भी ऐसा मिकमसा जवमींदार न ट्रॉगा जो अपने कुओं से ( हसानों को 
पानी न लेने देता हो वह तो ऐसी चीज हु कि जमींदार हलेश/ अपनी लकडझो और ईढ! देकर 
जनवातले थे और काइतकारों को पानी की हर (रह की सुदिय( देते थे ताकि बहु उनका लगान 
आसानी के सात अदे कर सकेे। 


जिन मसध्यर्वात्ियों के काइटकारों को आपने भमौरूसी हक दिये थे, जो कि २५० से ऊपर के 
मालगजार थे, अब ऐसा सालूस होता है कि बह साहहतदार, सालिक अदना या दवाशी काइतरकार, 
जो कि २४५० रुपये से कम के थे, उनको अधिवासी अब साना जाथ और जो अधिक देले थे उनके 


उत्तर अदेश जम्मींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशंध्न) विधेयक, १९५२ २: 


लिये आपने एक अतिवन्ध लगा दिया हें। में समझता हूं कि यह बिल्कुल व्यर्थ और प्रयोजनरहित 
हु। _<क चीज आर है जिनके हारे मे सुझे कहना है और जहां तब दत्तरे उपचन्धों का प्रदन 


र्र्‌ म््झ कद कहना नह है। घारा १६८ मे ग्रायसिकता के ऋम में क्थि संबंधी भूमि मे अमिक 
को द्ितधिया स्थान दिया जायगा। प्रयरिदी कोआपरंटिव फार्स को दौ गर्या है, जहाँ तक 


कोआपर रं टिव फार्स का संबंध हू , मे कहता हूं कि एग्रीकल्चरल लेबर जो कि लेडलेस हूँ उर्लर को 
प्राथमिकता देना चाहिये क्यों कि एक के प:स जमाने अधिक है और दुसरे के पास बिल्कुल नहीं 


हँ । मे जलता हूं कि कोअप्परेधिव फार्स के लिये क्राफी प्रयत्न होन्य जरूर। है लेकिन लैन्डलेस्र 
लेबर को भो जमानस देने यो हिचक नहीं होना चाहिये और हमार सोशलिस्८ भाइयों को भी 
इससे एचराज न होता चाहिये... हमेशा से इस पर जोर देते आये हें। 
आऔर जिसकी झोर साननीय गेंदा सिंह ने विशेष बयान नहीं दिया। श्ीीमान जा, 
एक दाइडिल का भी प्रदव है । उसके सताल्लिक अदालत माल को ऐसे अधिकार दे दिये रखें 
है कि जे चाहे ते सिविल कोट स में भेजे या न नेजे। 

की अध्यक्ष--साननण सदस्य तो सेलेक्ट कमेदी को रुूपोर्ट कर रहेहे ॥ उसके डन्गुल 
को तो मपचते हुए हे । 

(इस समय १ बज कर १७ मिन४5 पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर १८० मिनद पर 
उपाध्यक॑-, क्री हर गोविन्द पन्‍त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुईं।) 

री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर )---उपध्ध्यक्ष महोदय, ज्हां तक कि इन संगोध्षनों 
का संबंध है, से समझता हें कि इनका आना अत्यन्त आवच्यक था और बहुत सी कमियां 
जो लोगों को सासने थीं हमारे राजस्व मंत्री महोदय ने इसमे रख दी हैँ । फिर भी कुछ बाते ऐसी 
रह गर्ी वे जिनका झाना बहुत ही जरूरी है । सिसाल के तौर पर, कुछ भूमि ऐसे है जो कागज में 
किसान की दर्ज नहीं हैँ, सगर वह उसके दिनराह इस्तेमाल में आते रही है । एक किसान के 
खलिहान की या कोलल्‍्हू रखने की जगह नए ऐक्ट के सुताबिक गरंव सभा को हो जानी चाहिए, 
क्योंकिभ सिधर को केचल वही भूमि दी जाती है जो कि उसके मकान के नीचे हो या बाग के नीदे 
हो सगर वह भूमि जिस वर एक किसान बाप दादाओं के जमाने से कोल्ह खड़ा करता आया हें 
या जहाँ अपने पेर डालता है, चह॒ गांव सभा की हो जाती है । _ वह चीज कितनी आवदइयक है, 
यह सभो भाई खेती से संबंध रखने वालें अच्छी तरह समझ सकते हे। एक सम्रय राज्स्व मंत्री 
के सामने यह चात रखो भी गयी थी और इस किस्म का खंशोचन हना आवस्यक हूँ । 

दूसरी बात यह हो कि नम्बरदार लोगों ने, चूंकि उद्तका अधिकार था, ऐसे लोगों से जो जमान 
पर गासिबाना काबिज थे, जमीनें बेंदखल कराई और उन नम्बरदारों ने उन्हे अपने हँ। कब्जे से 
रख लियर और अब ने नस्ब॒रदार उन जमीनों से बड़े अच्छे मुनाफे कस रहे हे । _ नस्बरदार की 
है सियत एक रिप्रेजेंटटिव. की थी और जो जमीन उसने बेदलल कराई वह रूबके फ.यद॑ के लिये 
होनी चाहियें थी। सगर जिस समय जसींदारी विनादा कानून बना उस वक्त इस पर विचार 
नहीं किया गया । इसके कारण लोगों को बहुत तकलीफ हो <हँँ। है ॥ और उनके लिये कोई 
स्थान नहीं रह जाता है कि वे कह जाबें। न 

अर चरण स्विहू--आपकी इजाजत से में एक बात कहना चाहता हूं। सेलेक्टे कमेटी के 
लिये मोशन हो चुका है और मेंने उसे स्वीकार कर लिया हे। अमंडिग बिलस का कायदा यह हें 
कि चाहे वे सेलेक्ट कमेटी में जायें चाहे रूरकुलेदान में, उसको बढ़प्या नहीं जा स्वत्त। लिहाजा 
आर कोई सुझाव देना, चाहे वह कितना ही अच्छा क्‍यों न ही, इस समय बंकारह ॥_ वे अब इ समे 
इनकारपोरेट नहीं हरे सकता।. और जिस विशेष बात का वह जिऋ कर रहे हैं, बहू हस हल्से से 
करने जा रहे है । , इसलिये सें अपने लायक दोस्त से कहूंगा कि अपने रुझ चंदन से पहले दह 
चिचार करें कि क्‍या उससे कोई लास होगा। 

आओ बलवन्त सिंह--चूंकि ऐक्ट में यह कमी रह गये! थी इसलिये 80883 पूरा होना 
आवदयबवका था। मेरा संजा यह है कि जो सेलेक्ट कमेटी है, वह इन खुझ व को भी सोचे और इसक 
लिए इसका रुकोंय बढ़ाया जाय ॥ 
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करी चरण लिइ--नडीं बढ़ाया जा सकतजा। कानूनन नहों बढ़ सकता वरना तो सारा ऐक्ट 
ही खुल जायगा और दूतरा बिल लाना होगा। 


श्री बल्लचन्त सिठ--ऊक्िनी ऐक्ट का बारबार संशोवन करना तो मे कुछ ज्यादा अच्छा 
नहीं समझदरा। 


थी चरण (लिहँ--जरा सी बात | शरू में ही कस से कस जहाँ ठक कांग्रेस पार्टी 
के मेस्बर्स का सबाल हे, हर एक से सुझापघ भागे गये थे । 


अभी विवनाथ काटजू (जिला इलाहावद)--में अदब से अर्ज करूंगा कि जो सुझाव सगे 
गये ने बहुत से नहीं आये हू । 


अो चरण लिहद--हाँ, यह दू तरी बाल हे कि वे गरजरूरी थे। 


श्रो बल्लवन्त्र जिद--भुझे सदन के सास ने और राजस्व संत्री के सासने ये दो चार बाते रखनी 
थों, जो में समझता हूं कि आवध्यक छह । वे हस्सारी बदकिस्सती से रह गयी थीं। आगे के 
अपंडर्मेंट से मालूम ऐसा होता है कि उसमे बहुत ससय लगेगा और समय लगने के बाद बहुत सी 
खराबिया रह जाती हे जं। फिर कानून की दाकल अखितियार कर जाती है ॥ उसमे लिसिटेशन 
आ जाता हे जित्के कारण दिकक्‍कतें चढ़ जाती हें । स्गर से चाहता हूं कि अगर कोई तरीका 
हो सक ज हो तो इन बातों को इ तने ले लिपा जाय। 


भ्रो लरेशप्रकाश लिंह (जिला सोतापुर)--छउपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव आया हे कि 

इसे प्रवर सामति में भेजा जाय, से उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।॥ जेसा कि साननीय 
मंत्री सहोदय ने कहा, यह नामुसकिन सा था कि जमसोंदारोी एबालिशन जेसे बिल में, जिसमे कि 
३०० के लगभग धररायें हों, जो इतना ऋॉलिकारी हो! और जिसका कि इस स्टेट के बहुत से लोगों की 
जिन्दगी पर बहुत ज्यादा असर पड़ा हो, उसके लाग हो जाने के बाद कोई ऐसी म॒ृश्किलात 
महसूस न हो कि कोई अभेडिंग बिल न लाना पड़े य७ कोई ऐसी बातें रू छूट गयी हों जा बाद से 
अनुभव से पता चलें कि उनका यहां होना आवश्यक था।। इस मौोजदा संदोवबन विधेयक में 
जे चीजें है वे बड़ी बडी या सोटी मोटी तीन चार हे, जिनका कि साननोय मंत्री ने खुलासा तौर 
सेयहाजिक किया है । जहाँ तक इंट रभसिडियेरीज के कुबों का ताललुक हें; यह मानना 
होगा कि अगर जे इंब्रभीडियेरॉज को पास ही छोड़ दिये जाते हे तो उससे 
किसी को भी कोई असुबिबा होते की आशंका नहीं हँ। बल्कि मेरा तो खयाल 
हु कि उसते काइतकारों को, जमोंदारों को सुविया ही होगी। बाग, जिनके पास 
हैं उनका भूंसिवर हो जाना अत्यन्त ही आवश्यक था और अगर किर्सः ने किसी तरह से 
किन्हों कारणों से पहले विवेयक में छूट गएए थ। और अब जब इस विद्येयक का संशोधन किया जा 
रहा है तो उस समय अमान, यह प्राविजन रखना कि ग्रोव होल्डर भी भूमसिघर हो जायेगे, मे 
समझता हूं कि बहुत ही उचित बात हे, इस तरह चक्‍कफ और इस्ट्स जो १० हजार रुपये से ज्यादा 
लेन्ड रेबेन्चू घासालगुजारी देते हे, 3 नक्नो भी ऐन्पूटी मिलती रहे यह बहु& ही उचिद और अआवदयक 
सीज थ।। इस विधेयक की कंबल एक चीज से से इत्तफाक नहीं करता और उसके खिलाफ 
सम आपके द्व (रा सरकार से कुछ कहना चाहता हूँ। और वह यह है कि चाहे उरू समय गलती से 
छूट गया हो, परन्दु कोई भी काइतकार जो भालगुजारी अदा न कर सके, गवरनंमसेट रेवेन्य 

अदा न कर सके तो यह गिरफ्तार नहीं हो सकता था। चाहे चह सिस्टेक हो रहा हो, 

मिस्टेक से है! छूट ण्या हो, लेकिन में समझता हूं कि उस सिस्टेक को सुधारने से काइलकरों 

को बहुत असुविधा होगर। इसलिये श्रीमान्‌, से कहता हूँ कि जहाँ तक गवनंमेंट को सालगजारी 

का प्रदन है बहू तो अबदय किसी न किसी तरह से बसूल होगे ही । परन्तु मेने अपने अनुभव से 

देखा हैं, कमर से कम्त अपने क्षेत्र में जो गाँजर कोच कहा जाता है, जहा लगातार दो तीन सालतक 

फ पल बरबाद होती रही हे और बहां के लोगों कर तकारब॑/ भ॑ दी गयीं है। लेकिन वह क्षेत्र 

इतना पिछड़ हुआ क्षेत्र है, जहाँ के लोगों को यह भ॑ नहीं मालसम कि अगर तकानी न अदा कर 


व हुक 
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को अदा ही नहीं कर सकते उ ततव्हा सुद भी नहीं अदा कर सकते ॥ फिर चिछड़े हुए क्षेत्र मे रहने की 
बजह से उनको किसी प्रकार की यह भी सुद्दिचा नहीं हे कि कोई उनको यह भो बलला सके कि 
आगे लुसको क्‍या करना चाहिये। अगर से करने बच में चला गया और उस लोगों ने नुझसे 
कुछ पूछा तो मेने बतला दिया लेकिन चहां की हालत इस रामने मो बहुत ही। खराब हे । 
छसी हालत में श्रीमनू, अगर कोई आदर्र। बहा अरेस्ट कर लिया जाता हूं तो रे समझता हूं कि रह 
फक्रिसी तरह से भी सुनाखस्िव नहीं हे । इतलिये्े आपके हरा सरकार से यह अवदय निवेदन करूंगा 
क्‍क्रजिसको वे समझते ह कि गलती हू और जब हल उसको सुबसरने जा रहे हें तो उसको गत 
ही समान कर छोड़ दें। मे समझता हूं कि उससे सरकार को कोई असुविधा नहीं होगी। इसको 
भी कोई आहांका नहीं हूँ कि काइतकार जान बूझ कर गयवर्नमेंट डप्ज नहीं देंगे । गवनेकेंट 
डयूज है, पंचायतें ढेक्‍द लगाने जा रही हैँ, तो कौतच कौन गवर्नरेंट इज समझे जायेगे । ये 
किस परिस छा सें आता हैं उसको भीतय करना होगा। बे गर्र-ज बेच रे अपने बंज चगेर 
के लिये तकतान। लेते हे और सरकार यह देख कर, खूब अच्छी तरह जांच कर के ही कवि हर आदमी 
को तकानी देना बहुत जरूरी हे तब चह तकारद: देते हैं। ऐसी हालद में जब उन गरंधजों 
की मदद करने के लिएे ही ठकावी दी जात्त हू क्योंकि उनकी फसल लगाता + दोर्तीन चार साल तक 
बरबाद हो चुकी है तो उस समय इस तरह से तकादी को चसूुल करना में समझता हूं श्रीमान , कि 
सर्वेथा अनुचित होगा। खासतौर से गबरनेंसेंड डज। इन चन्द बातों को सरकार हे 
सासले रख क्र से फिरइस विदेघक का ससर्थत करता हे औरइसका भी चसन्र्थेने कराया हूं 
कि इसको प्रवर सरूसिति में भेजा जाय। 
ओे रतनल्यात्त जत (जिला बिजनौर )--साननीय उपाध्यक्ष सहोदय , जो विधेयक हमारे 
सासने है और उसके संबंध मं यह प्रस्ताव हैँ कि प्रवर समित्ति के सुपुर्द किया जाय, से उसे 
उचित समझता हूं साननीय संजच्री जी ने जो इसमे बालें रखी हे और कहा हैं कि जे आवद्यक बाते 
हँ उनसे से कई बातों से मेरा पुरा इत्तिफाक हे परन्तु एक दो बातों के लिये से नया सुझाव देता हूं । 
उन्होंने यह रखा कि धर्मार्थे की आसदनी जितनी रही हैं उतनो मिलती रहेगी यह बिल्कुल ठीक 
है। इसी तरह से अगर टाइटिल का सासमलाः साल की अदालत सें पेश होता है तो साल की 
अदालत स्वयमेब॒ ईहशू ( 78876 ) कायम करके दीवानी अदालत को भेज देगी। यह 
भी बहुत ठीक हैं। इससे बहुत सी तबालत बच्च जायगी। इसी त्तरह से कुझओं की बात जो 
उन्होंने रखी है कि अगर खाते के अन्दर हो या बाग के अन्दर हो तो बह भूसिधर का और उसके 
चाहर हो तो गांव सभा के सुपुर्द किया जाय यह भी बिल्कुल ठोक हुँ। एक बात जो सुझ को कहनी 
है चह सक्‍सेदान पर हे। वह खाली जमीन की बाबत हें जो मृमिहीन थे वे पहले तो चौथे नम्बर 
धर रखे गये थे परन्तु अब जो संशोधन दिघयकत आया है उससे उसको इसरे नम्बर एर रखा गया 
हैं। पहला नसबर कोआपरेटिव सोसाइटीज को दिया है और दूसरे नम्बर पर भूसिहीन को 
रखा है । मेरी समझ से अश्ज कल जो कोआपरटिव फःस चल रहे हें वास्तव में अगर देखश जाय 
तो बह असली साने में कोआपरेटिबव फारस नहीं हे। कुछ रिच्र्तेदार या दोस्त सिल जाते हें 
ओर उन्होंने किसी तरह क्ले कोआपरेटिव फाम्सें बना लिये ह परन्तु वास्तव में कोआपरेटिव 
फार्स की नवहां स्पिरिट हैं कर न उस ढंग से हैं। वाकया यह हैं कि अगर जसीन 
खाली होगी तो इस हिसाब से पहल कोआपरेटिव सोसाइटीज हथिया लूंगी । इस तरह से जो 
भूसिधर है या पहले से कि तान है जिनके पास कुछ जमीन पहल से है ये कोआपरेटिव फास्से 
को कुछ दाकक्‍्ल देकर अपने लिये गांव सभा से जमीन ले लेंगे और अगर छसा होता है तो अन्याय 
होता है! तो सेरे विचार में तमाम परिस्थितियों को देखते हुए घह सनाखिब होगा कि जो 
भूसिहीन हं उन्हें पहल जगह दी जाय यानी कोई जसीन खाली होती हैँ तो पहले भूसिहीनों को 
दी जाय ॥ उसक बाद और वर्ग को दी जाथ। यह बात में माननीय मंत्री जी और कसदी के और 
सदस्यों के सासने रख दना चाहता हूं कि जो आजकल कोआपरंडिव फास्स हे जहां घदि वास्त-- 
विक है वहाँतो ठीक है परन्तु जहाँ वास्तविक नहीं हैं और उनका जो ढांचा हे वह वास्तविकता 
'से दूर हैं. तो उनकी सच सानकर तरजीह दना यह एक पअ्रकार का अन्याय है। इसलिये यह 
जात मो. माननीय संत्री जं' और पझवबर ससिति के सामने का देना चाहता हूं। 


सके तो उसके लिये आगे कया उपाय करें। फसरले लगातार खराब होने की वजह से वे तकाबो 
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इस प्रस्ताव का विरोध सानलीय गेदा सिष्ठ ने किया। उन्होंने जो दल्हील दी है बह मुझे 
कुछ नहीं जंची । उन्होंने कहा कि इसको १५ दिन के लिये पब्लिक ओपीनियन के लिये रख 
देना चाहिये। पब्लिक ओपीनियन के संबंध में उन्‍होंने कहा कि वह ओपीनियन तो आम तौर 
पर इस हाउस के सदस्यों को ही होगी। अगर ऐसा हे तो से उनस कहूँगा कि साननीय सदस्य 
जो इस विधेयक में कोई संशोधन देना चाहले हैं तो व तो अपने मित्रों के द्वारा दे सकते हेँ। 
फिर कया आवश्यकता है कि इसको पशथ्लिक ख्रोपनियन के लिय. रखा जाय। इसमें तो सीधी 
बात मुझे यह दिखाई देती है कि वह इसको तत-ालतल में डालना चाहते है । ऐसा आवश्यक बिल 
तो शीघ्य स॑ शीघ्य पास हो जाना चाहियें। जो कठिनाइयाँ उपस्थित हें उनको जितना श्ीघ्य 
दूर कर दिया जाय उत्तना ही अच्छा हैं । इस तरह से में शी गंदा सिह जी के सुझ व का विरोध 
करता हूँ और जो प्रस्ताव प्रवर समिति में भेजने का जाया है उसका समथेन करता हूं। 


श्री भुच्चताक अत्नी खां (जिला बदायूं )--साननीय उपाध्यक्ष महोदय, थह विधेयक 
जो कि जमींदारी अबालिहन ऐंक्ट के सिलसिले से आज हाउस के सामने पेश हे मे उसका खैरसकदस 
करता हूँ। रूकिन यह चीज काबिले अफसोस हे कि अभी सुद्दिकल से एक साल भी नहीं हुआ 
जब कानून बना था। उसमें कुछ न॒कायस मालूस किये गये और उनको तरमोस करने के 
लिये यह विधेयक इस हाउस में आज पेश किया गया। में समझता हूं कि इस विधेयक के 
कानून बन जाने के बाद जब इस पर असलदरासद होगा तो ताज्जुब नहीं कि इससे भी कुछ दिककतें 
महसूस हों और फिर मंजीद तरसीस करने की जरूरत लाहक हो। 


जो विधेयक पेश किया गया हें श्रौर इस सिलसिर में चजोर साहब ने जो तकरीर फरमायी 
है मे समझता हूं कि उसमें अभी और इंभ्रूवर्मेंट की जगह हैं। बताया गया कि जसींदार फी सौर 
या खुदकाइत के अन्दर जो कुएं हें बह उसी के रहेंगे। मुझको इस सिलसिले में यह 
अर्ज करना है कि अगर वह जमोंदार की काइत' जैलियों पर उठो हुई है और वह मौजूदा कानून के 
पेशेनजर बेदखल नहीं हो सकती तो वह कुएं भी किस त्तरह से जमींदार को सिल जायेंगे। 
जब कि काइत उनसे जाती रहेगी तो वह कुएं भी उनसे जाते रहेंगे। गालिबन इसको सहसूस 
नहीं किया गया कि इस सूरत में जो इंटरमीडियरी को काइत जेलियों पर उठी हुई हैं, जब बह 
उससे बेदखल नहीं होगी, तो वह कुएं भी उसको नहीं मिल रूकते । 


इसरी चीज जो से इस सिलसिले में अर्ज करना चाहता हूं वह थ्ह है कि जो एरियर जमोंदार 
के जिस्म बाकी रह गया है वह्‌ जब कम्पेंसेशन उनको सिलेगा उसी में से ले लिया जाय और 
सजीद सतलफोफ इसकी  सुताल्लिक न की जाय | 


श्री चन्द्र सिंह रावत (जिला गढ़वाल) --माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में जो 
अधिनियम पद हूं में उसका समर्थन करता हूं और उस अधिनियम में जो संशोधन पेदय किया 


गया हैँ उसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय सुझे इसको सुताल्लिक कुछ अर्ज 
करना हैं । 


. पहले भो इस सदन ने कई एक _ विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द किये हैं। लेकिन हमने 
दखा हुँ कि प्रवर समित्ति को रिपोर्ट के बावजूद इस सदन को कोई खास फायदा नहीं हुआ 
क्योंकि जो समय सदन में उस विधेषक के डिस्कशान में रूना था वह पुरा समय इस सदन 
सें लिया गया। _भेरे कहने का सतलब यह है कि अगर इस विधेयक को प्रवर समिति के सम्मुख 
भेजा जाता है तो इस सदन को अबबय कोई न कोई फायदा होना जरूरी है। इसलियें अगर 
प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट दंती है तो उसको काफी ससय इस विधेयक के ऊपर सोचने 
का, _ विचारन का दिया जाना चाहिए, किसी भी कानून को जल्दी में पास 
कर देना कोई कीमत नहीं रखता है और न कोई उसमें खूजी या सुन्दरता है। में 
समझता हूं सुन्दरता तो इसी बात में हैँ कि जब कानन एक बार पास हो जाय फिर 
दूसरी बार इतनी जल्दी ही उसको संशोधित करने की जरूरत न पड़े । कानून में निकट 
भविष्य में आने बाली बातों का भी खयाल रखना चाहिए। उन बातों के असर कष्ट 


उत्तर उदे । जरीतारों बियाद ओर नूसि-ब्यवस्या (स्ृंझोधन) विधेयक, १९४२ २९७ 


व्यान रखकर उसक लिये पहले से ही कानून में व्यवस्था कर देनी चाहिए। इसलिये 
जो सात रोज का समय प्रवर समिति के लिये सुझाव पेश करने के लिये दिया गया हैं 
में समझता हूं बहुत कम हैँ और इस प्रकार सात रोज में जल्दी से इस विधेयक पर अचनी रिपोर्ट 
पेद् कर देने से सुझे कोई खास फायदा नजर नहीं आता हूं । 


. इसलिय में यह सुझाव पेश करता हूँ कि अगर यह प्बर ससिति को विधेयक 
भेजा जाता है तो काफी सस्य दिया जाना चाहिए । 


दूसरे जबकि प्रवर ससित्ति के पास यह विधेयक पहुंचता हुँ आर रिपोर्ट होती हैं तो 
फिर इस सदन का ससय इतना ज्यादा जाया नहीं किया जाना चाहिए जेसे कि दो एक बार 
पहले हो चुका हैं । में समझता हूं कि प्रजर समिति की रिपोर्ट खास ईइ्यूज पर ही होनी 
चाहिए और उस रिपोर्ट को इस सदन के ऊपर कुछ हुद तक लागू होना चाहिए 
वरना अदशर प्रवर समिति की रिपोर्ट सिलने पर भी प्रा-पुरा समय इस सदन का ख्च 


हुआ तो में समझता हंं कि यह बेहतर हो कि इस विधेयक को प्रवर समिति के पास न 
भजा जाय । 


अब बहुत से साननीय सदस्यों ने यह सुझाव रखें हँँ कि जमीन्दारी अबालिदान ऐुंकक्‍्ट को 
आर भी धाराओं के मुताल्लिक आज जरूरत नजर आती है छि उनमें अमेंड्मेंट कर दिये 
जाय । अगर सानसीय झरून्त्री इस बात को उचित समझते हे, अगर वह जानते हैं कि फिर 
झोर भी कुछ दफायें इस ऐक्ट के अन्दर हें जिनका अमेंड करना बहुत जरूरी हैँ शोर 
परिस्थितियों के बदल जाने से जिनका अमेंड होना बहुत जरूरी हैँ तो में समझता हूं कि इसमें 
भी कोई खबो नहीं हू कि इस एऐुेक्ट को पीस मोल अमेंड्सेंट्स लाकर बारबार इस विधेयक 
को अमेंड करने के लिये समय ख्चे हो । यह उचित होगा यदि इस सदन की प्रेस्टिज के लिये 
झौर इस सदन का समय वचाने के लिये कि जितने भी असेंड्सेंट हों बह एक साथ आवबें। अगर 
उसके लिये कुछ देरी भी होती हे, एक महीता, दो महीना, तीच महीवा इससें खर्च हों तब 
भी से ससझता हूं कि माननीय रदस्यों को यह कबल और मन्‍जूर होना चाहिए । इसमें कोई 
दिक्कत बड़ी भारी हमें नजर नहीं आती है + लेकिन हमें यह बात खलती हैँ और जनता में 
भो इसका बुरा प्रचार होता है कि ऐक्ट पास होने पर भी अमेंड्सेंट आते है क्र इस प्रकार हमें 
जड़ी दिक्कत होतो हैं। 


दूसरी बात यह है कि यह बहुत आवश्यक होगा कि जबकि अदालतों में यह कानून जाता 
है तो दो तरफा बहस होने से उसको कमियां नजर जाती है । अगर ऐसे अमेंडमेंट आयें 
तो आना बहुत जरूरी है लेकिन पास होते ही अमेंडसेंटों का लाना में समझता हूं कि इसमें तो 
हसारी कसजोरी खुद नजर आवेगी। इसलिये में यह उचित समझता हूँ कि 
काफी समय इस प्रकार के असेंडसेंटों के लाने में अगर लग भो जाय तो फोई डिस्करेडिट हसारी 
सरकार पर रिफ्लेक्ट नहों होता, बल्कि में समझता हूं कि अगर सरकार समझदारी से और 
काफो थाटफुल्ली किसी विधेयक को लाती है, उससे हमारी सरकार की प्रेस्टिज बढ़ती 
है और उससे हमारा कानून सजबूत और सही बनता है और जनता में गलत कानून बन जाते 
से जो कि व्यक्तियों को सुकसान पहुंचता है उस नुकसान से हम जनता की रक्षा करते हे। इस 
लिये में समझता हूँ कि यह उचित होगा और उसके ऊपर अवश्य गोर किया जाना चाहिए 
कि अगर और भी दफाये इस ऐकक्‍्ट के अन्दर हों जिन सें तरमीस होना जरूरी हैँ तो उन सब तरमीसों 
को एक ही साथ लिया जाना चाहिए। 

झो सदन सोहन उपाध्याय (जिला अल्सोड़ा )--सानतीय _ उपाध्यक्ष भहंदय, सें, 
जो प्रस्ताव हमारे माननीय गेन्दा सिह जी ने रखा हैँ कवि इसे पब्लिक ओपीनियन के लिये 
भेजा जत्य, उसका समर्थन करने क॑ लिये खड़ा हा हूं । 


१ञा! 


हमारे इस सदन के बहुत से साननीय सदस्यों के भाषण मेने सुने ओर उनसे भी यह सालूम 
होता है कि वह सी कुछ समय ज्यादा चाहते हैँ जिससे कि वह जमीन्दारी उच्सूलन बिल 
ऊेंजो जोखराबियांहे उत्तकोदूर करवाने की बह कोशिद्यकरें। छुख सुझे साननीय रतनलशइल 
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[श्री सदन मोहन उपाध्याय | 


जन साहब का भाषण सुनने सेहुआ । जब उन्‍होंने यह कहा कि जो लोग चाहते 
हैं इसमें संशोधन कराना वह पभ्रवर समिति में करवा रूे। में समझता हूं कि वह 
जानत ही होंगे कि प्रवर समिति सें बिल चला जायगा तो हम बिल की उन्हीं धाराओं 
पर कह सकेंगे कि इस बिल में रखी हुई है और उन्हीं पर हम यह कह सकेंगे कि उनमें 
कोई संशोधन किया जाय यान किया जाय। उसके बाहरतो हम जा हो नहीं सकते 
हे। हसारोी जो भन्‍धशा है बह यह है कि बिल पब्लिक ओप;सियन के लिये भेजा जाय । इससे 
जो हमारे एसेम्बली के सेम्बरान हे जो किसी कारण से सदन के भीतर नहीं बोल सकते है 
उनको भी यह मौका सिलेगा कि वे अपने सुझाव दे सके । उसक बाद साननीय राजस्व मन्न्रो 
जी उन सुझावों की बिना पर॒ ऐसा एक बिल इस सदन में लावें जिस बिल से जमीन्दारी 
उन्मूलन में जो-जो खराबियां हें उनको दूर किया जाय। इसी उहं शय से हमने यह प्रस्ताव 
सदन के सामने रखा है । इसके पास हो जाने के बाद या थोड़े दिनों के बाद कोई नया! 
अमेंडिग बिल लाया जाय जेसा कि माननीय चन्द्र सिह रावत जी ने कहा, व्ह शोभा भी 
नहीं देता है और उससे समय भी नष्ट होता है। इसमें कोई ऐसी बात भी नहीं है जिसकी 
वजह से काम रुक सके । अगर माननीथ राजस्व भन्‍त्री जी थोड़े दिन रुक कर छोगों की 
सलाह लेकर और खास कर हमारे साननीय सदस्यों की राय लेकर जिन संशोधनों की 
आवद्यकता हो उन्हें एक बिल के रूप में इस सदन के सामने पेश करें तो बहुत अच्छा होगा 
क्योंकि प्रवर समिति में हम उन्हीं बातों के ऊपर जा सकते है जो कि इस बिल में हैं । 


श्रो चरण म्निह---जनमत के लिये अगर आप इसे भजना चाहते हे तो वहां भी यह 
लिसिटेशन रहेगा। इसलिये वह बेकार है भेजना । उसके स्‍्कोप के बाहर आय 
नहीं जा सकते हेैं। 

एक सदस्य--जानते नहीं हे । 


श्रो मदनसे।हन उपाध्याय--जानता नहीं हूं, सीखें गा, लेकिन सवाल यह है कि अगर 
एसा है कि उन्हीं संदोधनों पर जनमत आ सकता हे तो फिर एक ही बात हुई । बेसे हमारी 
सत्या! यह है कि इसे बापस ले लिया जाय और जो हमारे साननीय सदस्थ किसानों के बीच 
में काम करते हे उन्हें अगर जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में. कोई दिक्‍कतें मालूम हुई हों 
तो उनक सुझाव पर एक नया बिल इस सदन के सामने आवे जिसमें सारे सुधार हो जाय॑ 
ओर जितनी कमियां है वे सब दूर कर दी जायं । साननीय उपाध्यक्ष सहोदय, हस लोग 
यह नहीं चाहते हैं कि केवल उन्हीं सेक्शन पर जनसत ले लिया जाय । वह तो हस प्रवर समिति 
में भी कर सकते हूं हेकिन हसारो इच्छा यह है कि जनता से पुछा जाय कि जसमीन्‍न्दारी उन्म्‌लन 
में अगर कोई दिक्‍कतें हों तो उन्तको दूर करने के लिये हमें क्या क्‍या अर्मेंडिग बिल में रखना 
चाहिए। इसलिये मसाननीय गेन्‍्दा सिह जी ने जो प्रस्ताव पब्लिक ओप निय्न प्राप्त करने 
के लिये. रखा हैँ उसका में फिर समर्थन करता हूं और यह चाहता हूं कि पब्लिक ओपोनियन 
के लिये इस बिल को भेजा जाय । 

क्रो ऊयपाल सिंह (जिला सहारनपुर )--उपाध्यक्ष महोदय, में इस बिल के लाने के 
लिय माननीय साल मन्‍्त्री जो को बधाई देता हूं इसलिये कि उन्होंने सरकार की उस पालिसी 
का इस बिल को ला करके अनुसरण किया है, असली रूप देने की कोशिश की है, जिसका कि 
जिऋइस असेम्बल्ती के शुरू के अधिवशन में साननीय गवर्नर महोदय ने किया था। उन्होंने 
कहा था कि गवनंमेंट की पालिसी फालतू जमीन, जो बन्जर है या कल्टीबेबिल लेन्ड है, उसके 
सम्बन्ध में यह है कि खेतिहर मजदूरों को सबसे पहला स्थान दिया जाय । उस एड्रेस के 
पढ़ने से मालूम होता हे कि इस बिल के लाने से आंशिक रूप में ही वह कथन पूरा होता 
है। ऐसी दशा में से फिर भी साननोय साल सनन्‍्त्री जी को बधाई देता हूं॥। इसक अलावा 
मुझे जो इस बिल के सम्बन्ध में कहना है वह यह है कि जहां हमने इतना बड़ा सुधार 
जमोन्दारी उन्‍्मलन करके देश में किया जिसमें करीब-करीब चार-पांच साल लग गय 


हि. 


थे लेकिन उन मौलिक सिद्धान्तों को हमने असली रूप नहीं दिया है। में यह कह देना उचित 


उत्तर प्रदेश जनींदा ते विनात ऑर पूमि-व्यचत्वा (संशोघच) लक्वियक, १९०७२ २९९ 
समझता हूं कि जदाँ काइतकार की परिभाषा को गयी है कि काइतकार कौन हैँ तो वहां 
अवूरी परिभाषा ही की गयी है कि जो लोग स्वयं जमीन न जोतते हों उनको भी किसान सान 
लिया गया है । ऐसी अवस्था से से समझता हूं कि उसमें भी तरसीस की आवच्यक्ता है और तरमीस 
को जानी चाहिए। जब जमोंदारो उन्मूलन करने का तअ्रस्ताव इस भवन में सन्‌ १६४६ में 
पास हुआ था उसके पहचान ही जमींदारों ने काइतकारों से अथवा जो बैरन लन्ड पड़ी हुई 
थी उसको कब्जे सें करना झुरू कर दिया था और चाहे बे ज॑ ती गयी हों था न जोत गयी हों 
उन जमीनों को अपने नाम पटवारी के रजिस्टरों में चढ़वा लिया । इस त्रुके से उन्होंने 
जितना भी हो सकता था ज्यादा से ज्यादा जमीन अपने कब्जे में दिख यी, जर्म दरी उन्मूलन 
ऐंक्ट के पास होने तक । यह एक्ट जनवरी, सन्‌ १६५४१ में पास हो गया और उसे अमल में 
लाने की घोषणा कर दी गयी । तो उस समय जम दारों के पास जितनी जमीन थी और उससे 
पहले जितनी जमीन उनक कब्जे में थी उसमें बहुत बड़ा अन्तर आ ग्या । तो इस तरह से 
जमींदार होन॑ के नाते जो उनको अधिकार थे वे तो खत्म कर दिये गये लेकिन उनको ज्यादा 
से ज्यादा हड़पन का अधिकार फिर भी रहा और इसका उनको ज्यादा से ज्यादा मौका मिला । 
तो जो इतनी बड़ी भारी तादाद में जसीच उन रूगों के कप्जे से आग्यी, चाहे वे उस पर 
पैदावार करते हों या न करत हों, उसका इनलजास ठीक करने के लिये हमने कोई व्यवस्था 
नहीं की है । तो हमको चाहिए यह था कि जिन जूमींदारोंक पास जो इस वक्‍त बड़े किसानों 
के रूप में हु इतनी बड़ी-बड़ो जसींन है उनको दखते कि आया वें उन जमीनों पर अपने आप 
काइत कर भी सकते हे या नहीं । दुक्‍्टर्से का जो इस्तेमाल हमारे यहां शुरू किया गया हें 
बह सोचाल इविल को पैदा करने वाला है । और चाहे जो कुछ भी हो हमारे यहां इस जमाने 
में ते दुंदटर्से के जरिये से खेती *ही ही नहीं जा सकती है जबकि हमारे देदा की इतनी बड़ी आबादी 
हैँ जो खती पर निर्भर करती हैँ और इसके सिवाय उनके पस ओर कोई रोजगार भी 
नहीं है, न इन्डस्ट्रीज हैं, न दस्तकारियां हें । तो ऐसी हालत में अगर हमने ट्रेक्टर्स के इस्तेमाल 
को प्रोत्साहन दिया और सेकेनाइज्ड फाम्से खोल कर खेती करना शुरू कर दिया तो इतनी 
बड़ी आजादी की हक्ति का अपव्यय होगा, उपहास होगा । तो ऐसी हालत में जरूरी यह था 
कि जो इतनी वड़ी-बड़ी जमौीनें हें, पांच- पाँच सो और पाच- पाँच हजार बीघा या इससे अधिक 
जमीन लोगों के कब्ज में हे उनको सेकडों आद्सियों, हजारों परिवारों से बांदना चाहिए था 
ताकि हजारों परिवारों का पालन पोषण होता न कि उन बड़े बड़ जसींदारों को ८हु अधिकार 
दिया जाय कि बे ड्रेक्टर द्वारा खेती करें और न खेतों की पेदावार ही बढ़ाते रहे और दूसरों को 
एक्सप्लायट करते रहें और सुल्क की जो जनदाकवित है उसका इस तरह से अपव्यय और 
उपहास होने दें । से यह निवेदन करना चहता हूं कि कांग्रेस एग्रेश्यिन रिफाम्स जो कम्ेट: 
सन्‌ १६४७ में बनी थी उसमे यह कहः गया हैं : 
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(दसम्बर, १६४७ में दिल्‍ली में होने वाले साल सन्त्रियों के नम्मेलन के सर्वंसम्मत्ति 
प्रस्ताव पर डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद ने एक कृषि सुधार समिति नियुक्‍त की ॥] 

लो उस कम टी के अनुसार यह भी था कि काहत्कार की परिभषा व्ह हंनी चाहिए 
कि जो वास्तव सें जमीन का जोतता हो । 

८“४(2:|ए 6088 जछ्ञ0 फृर्पा ाछ पफांकाए पा 876छ5श0 (ई एफ ६08] ६0०७४ 87.0 
ए87072009%06 7४७ छ०पछ) ०७एछएांएपीफपप्ादष णफथ्ाका एड शरणप्पापे ॥86 (6(४०.८थएं 6० 
ठछ7प्ॉंए७छ |3270 फकृ०78078]]5४ ”' 

[जम:न को स्वयं जोतने वाले केवल वही लोग समझे जखवेगे जो कुछ न कुछ शारीरिक 
परिश्षम॒ करके कृषि के कार्यों में भाग लूते हों।] 

इससे साफ है कि जमीन जोतने वाल की परिभाषा स्पष्ट हें। काइंतकार वह हें जे स्दर्य॑ 
जमीन को जोतता है और उससे गठला पैदा करता है । ऐसी अवस्था में किसान की परिभाषा 
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[श्री जपवाल सिंह] 


थोी। वहां पर इसे डिफकाइन करना चाहिए ओर स्पष्ट कर देना चाहिए कि किसान उही है 
जो स्वयं अपने खेत को जोतत्श है । इस सिलसिल सें यहं। निवदन करना चाहता हूं । 


अब में एक बात और कह देना चाहता हूं कि इतनी बड़ी जमीन जो जमीन्दारों के पास ह 
जो पहिले जमीन्दार थे और अब जसीन्दारी अलालिशन के बाद बड़े किसान हूं उनक पास हजारों 
एकड़ जमोन है । उसको कस करने की छ्तोशिद् करनी चाहिए । ऐसी दश्शा से मे यह कहना 
चाहता हूं कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कर दिया हैं कि इकोनामिक होल्डिग्स होनी 
चाहिए और मेक्जिमम होल्डिस को यह हद ( ।70५7५ ) हीनी चाहिए | हमने 
सवा ६ एकड़ जसीन को लाभकर होहई्डग्सल ( ८०८०णा०णणा० ॥0]4॥08 ) एऐंक्‍्ट में 
स्वीकार किया है । हमें अपने मौलिक सिद्ध #तों के श्रति अपनी कमर कस कर इसे तथ करना 
चाहिए तब ही हम सारे दंश का रिफास कर सकते हे और तभी सोशल रिफार्स कर सकते 
है वर्ना जमीन ज्यों की त्यों है और कोई फर्क नहीं माल्स पड़ता है । हाँ, जसीन्दारी अबालिशन 
के बाद जमीन्दार अब बड़ा किसान हो गया हें और बेसे उनके सामाजिक व्यवहार में कोई 
फर्क नहीं हुआ है । इसलिये हमे सेक्जिसम होल्डिग्स नियत करनी चाहिए । इसके सश्बन्ध 
में कसमठी ने अपनी रिपोर्ट सें कहा हैँ क्ि---- 
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[इसलिये सम्रषिति ने घह सिफारिश को कि अधिकतम लाभकर परिमाण लाभकर 
जोत के परिप्ताण का तीन गुना होना चाहिए । |] 


य 3 बिल्कुल स्पष्ट है । हमें यह विचार करना है कि आया मेविजमम होॉत्डि'्स कितनो 
होनी चाहिए। अगर हम इसको इस तरह से निर्धारित कर दें तो लाज़ों की संख्या मे जो 
लोग निस्सहाय है उनको रोजगार मिल सकता है और सही मानों में चह खेतो कर सकते हे 
आर ठीक रूप से प॑दावार कर सकते हैं। वह मसेहनतकदा और रूजदूर ही कर सकते हैं था 
किसान कर सकते हे जो अपने हाथों से हल जोतते हे अन्यथा बह व्यवित नहीं कर सकते 
हैजो दूसरों से खेती करवाते हूँ और दूसरों से एक्सप्लायड शोष्वण करते हें। ऐसी अवस्था 
में निहायत जरूरों हैँ कि से क्जिमस हो ल्डि्स को एक लिमिट होनी चाहिए और फालतु 
जमीन का ठीक तरह से बटवारा होना चाहिए । 


एक बाल और कह दे ना चाहता हूं, बह यह है कि जहाँ दफा २० का सवाल हैँ जमीन्दारी 
अबालिशन ऐक्ट की उससे २५० रुपये के ऊपर के जो सौर के शिकसी थे उनको भूमिधरी 
के अधिकार दिये गये हे' लेकिन उ पक अनुसार भें यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऊपर बालों 
को तो यह अधिकार दिये गये हैँ लेक्तिन नीचे वालों को यह अधिकार नहीं दिये गये हें । इस 
तरीक से मेक्जिसस होल्डिग्स निर्मारित होनी चाहिए और इस तरह से दफा २० और १६ 
सें तरमीस होना आवदयक है लेकिन वह नहीं हुई है। इसलिये में निबेदन करना चाहता 
हूँ कि अगर वह इस बिल में नहीं आ सकता है तो आइंदा इसको तरसीस करके ऐसा करें 


जिससे देश व्यय ठीक तरह से सुधार हो सके और यदि हस ऐसा करेंगे तभ हम अपने देश को 
उच्नति की ओर अग्नतर कर सकेंगे । 


एक बात और निवबेदत करना चाहता हूं कि जहां एग्रोकल्च रल-लेन्ड टेस लेबर को दूसरा 
स्थान दिय्रा गया हैं और फोझआपरेटिव सोसाइटी को पहला स्थान दिया गया हैं| यहाँ पर 
में यह लिदेदन करना चाहता हूं कि पहला स्थान उसको होना चाहिए था । वहां पर यह निवेदन 
करना चाहता हूँ कि उसको पहिला स्थान देना चाहिए जेसा कि गवनंर महोदय ने अपनी सरकार 
की पालिसी स्पष्ट दरते हुए यह बतलाया था, उससे हम एक कदस भी पीछे न रहें ; मे यह 
स्पष्ठ कर देना चाहता हूं कि कोक्रापरेटिव फार्मिंग हमारे यहां ठीक तरह से लागू नहीं है, 
नःकासयाब हो रही हैं । लेकिन में यह निवेदन करना चाहता हूं कि बड़े-बड़े छोग कंपआापरेटिय 
फार्सिंग में शामिल हो जायेंगे और वे जसोनों को हड़पन को कोहिद करेंगे और एक्सप्लायट 


खत्तर अददेद जयींरारी विनाश और भू सि-व्यवस्या (सशोघन) विवेयक, १९५२ ३०१५ 


ऋरेंगे ओर एग्रीकल्चरल लेबरसे को एक बीघा नी जमोन नहीं मिलंगी । अगर पहिला 
स्थान दंगे तो कोझापरेटिद फासिन्ग का एक्सप्लायटेंशन भी नहीं होगा और दूसरे भूमिहीनों 
को भी जमीन मिल जायगी ॥ 


_ इसक अलावा में यह निवदन करना चाहता हूं कि जहां एग्रीकल्चरल लेबरर को इस कानून 
क द्वारा जमीन देने जा रहे हैं, सरकार भी जमीन क्लो रिक्‍्लूमस करतो है, उसको वह 
कंसे देती है, उसका क्या बन्दोबस्त करती है । छेसी सभी जमीनों का दबन्दोबस्त भी खतिहर 
सजदूरों के साथ होनचनः चाहिए । 


अर अर -नह--सानवीय उपाध्यक्ष सहोदय, में जानना चाहता हूं कि आखिर व्याख्यान 
ईकस पर हो रहा हैं आया सिल्ठेक्ट कसेटी के पास जाय या न जाय । सरकार जमीन को 
रिकक्‍्लस करती है और क्या बल्दोबस्त करती है इसका यहा क्या सम्बन्ध हैं । आप तो सिलेक्ट 
क सेटी के सेम्चर्स भी हे वहां यह सब बाते कह सकते हें 8 


श्रो जययात्न स्िह--उपाध्यक्ष सहोदय, से यह निर्वेदन कर रहा था कि सिलेक्ट 
कमटी को यह बिल जा रहा हे वहां पर तो मे कहंंगा ही लेकिन यह बात सिद्धांत से सम्बन्ध 
रखती थी जिससे यहां पर जिक्र किया । मेरा कहना यह हैँ कि, हालांकि यह बात इस बिल 
से सम्बन्ध नहीं रखती, जमीन देन का निदचचय सरकार ने एग्मीकत्चरल लेबरसे को क्या हें, 
इसमें पहला स्थान उनको दिया जाथ । 


में अपने पहले अल्फाज को दोहराता हूं और सरकार को इस बात के लिये बचाई दंता हूं । 
बिनोवा भाव जो ने जिस आन्दोलचस का शआगणश किया उसको असली स्वरूप देने क 
ईलिये सरकार इस हद लक आई कि वह एद्चयीकल्चरल लेबरर्स को जमीन छेन्‍रे के लिये अन्दोवस्द 
स जो आयेग वह उनकी दी जायगी । इन अल्फाज के साथ में अपनं। तकरार खत्म करता हूं। 


हरी ब्रज॒भूषण सिश्व--में प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रदन उपस्थित किया जाय। 


|. 


श्री उपाध्यक्ष--में ससझता हूं कि अब राय ले लेना चाहिय। प्रश्न यह हे कि अथ 
चादान॒ वाद ससाप्त किया जाय । 


(प्रदर्न उपस्थित्त किया गया और स्वीकृत हुआ।) 


आओ चरण स्लविह--साननीय उपाध्यक्ष, मुझे केबल यह कहना है कि नियमानुकूल यह होता 
हैँ कि संशोधन करने के लिये अगर कोई विधेयक आये, चाहे वह सिलेक्ट कमेटी में जा+, चाहे बह 
जचमत के लिये जाय जो उसका स्कोय हू उसके बाहर यह सदन नहीं जा सकता और सिलेक्ट 
करेंटी से जाय तो सिलेक्ट कमेटी भी नहीं जा सकती। इसलिये जहां तक सकुलेगन का 
सवाल हैँ वह एक प्रकार से निरथंकह । इसके अलावा पहली दिसम्बर के गजद | यह हाया 
हर चुका) ५ दिसम्बर आजहे और ७ दिन के लिये. यह फिर और जा रहा है तो १२, १३ 


मद, 


दिन सदस्यों को इस पर विचार करने के लिये सिलते हें। माननीय उपाध्यक्ष रहोद्य, बहुत 
बड़ी तादाद इस सदन के सदस्यों की है ।+ इन्हें तो इस सिलसिले से पहले भी काफी मौका दिया 
गया। जुलाई में ही कहा गया था कि जिसको जो सुझाव और ठजावीज देन॑। हों वे दे दें। 
किसी साहब को भी सनाही नहीं थी । बहुत सें चकलाओर मुख्तारों ने सुझाव मेजे। सुझको 
याद पड़ता है कि जुलाई के सहीने सें रूचे ऐछेलान किया था कि हल इस अधिनियम का संशोधन 
करने के लिये विधेयक लाने का विचार कर रहे हे और जिस साहब को जो त्रुटि दीखें बह उसको 
भेज सकता था। तो इसलिये जनमत फे लिये भेजना गेर जरूरी प: । 


अब साननीय उवाध्यक्ष महोदय, एक बात कही गयी, रण्वत जी ने बड़े जोर से कहा कि गवर्न सेट 
की बड़ी तौहीन होती हो कि अभी तो ऐक्ट पास किया और अभी फिर उसे तरमसीम के लिये 
ले आये। तो यह बात नहीं है। इतना बड़ा काम था, उससें संशोचन लाना अनिवाय था। 
उनका कहना हैं किहिस पर और विचार किया जाय । चाहेइ्स पर कितना ही विचार किया जाय 


३०२ विधान सभा [ ०७ दिसम्बर, १९४२ 


[श्री चरण सिह] 
फिर भी गरूत॑ः रह सकर्त है ।॥ त्रदि रह ही सकती हैं । इसलिये किसी भी सदस्य को अपना सर 
सीचा करने को! जरूरत नहीं हें; 

साननोय गेंदा सिह जी यहां नहीं हे। इसलिये जो कुछ उन्होंने कहा उसके सिलसिले में 
ज्यादा कहना नहीं चाहता लेकिन' संक्षेप मे यह कहना चाहता हुं। एक बात उन्होंने यह कहीं 
कि नि<ूमों पर विचार करने के लिये करमेंटी बसी थी । उस कमर! की साटिग्स में उन्‍होंने कहा 
कि इन विचारों के लिये जगह नहीं दिखायी दे रही है, ऐसी! बात नहीं हे। एक तो भूमि 
व्यवस्था अन पुरक विधेयक अधिन्यिस जो पास हुआह ,एक तो यह मंदा उससे पर्रा हो गयी थी 
जहां लोगों का नाम दर्ज नहीं था उनको जसीनें देने का इसका जिऋ रूल कमेटी में आया ४६ 
सेक्शन २० सें हमने अमेंडसेंट किया हे और बकिया कर्मा इसमें पुर! ह। जाली है । जैसा कि सब 
लोगों को सालमस है. ढाई दो महीने तक इस सदन के साननाय' सदस्य अपने अपने इलाके 
से हो कर आये है, ऐसे! जर्मन जिस पर लोगों का नम दर्ज नहों हैँ और उन्तका कब्जा हो, 
ऐसे वाकयातल बहुत कम सुनने सें आये। हा[ंड सें ४, ५ जगह हरदोई, बनारस आर फंजाबाद 
में कुछ क्लेशेज हुए लेकिन वह समस्या अब है नहीं, और अगर कुछ थी भी तो उसके लियें 
हस अधिनियम पास कर चूके और सेक्दान २० में अम्ंडमेंड ला रहे हें। 

रहा यह कि दखले। रहन कोई करेगा तो जर्मान बय समझी जायग।। बात बिल्कुल ठीक 
है। दखली रहन के लिये कहा जा चुका है. कि अगर कोई करेगा तो बेनासा समझा जायगा ॥ 
इसलिये समझ। जायगा कि जिन उसूलों पर अधिनियम बनाया गया हैँ उसमे एक उसूल तो 
यह हैँ कि जीन पर दखल और कानन हक दो आदमियों के हक से नहीं रहेगा।। इसलिये 
ली(ज भी प्राहीडिटेड है और सार्गेज भी प्राहीबिटेड हैं । क्योंकि लीज करने में यह होता है कि 
जो लेसर होता है उसके हाथ में उसकी सिल्कियत रहता हे सालिक वह रहता है और कब्जा 
दूसरे को दे देता है जिससे सालाना कुछ पाता हैं । तो इससे भी एक जमींदारीपन पेदा होता 
ह। देखलिया शहन में भी यह होता ह कि उससे जरेपेशर्गः चह पा लेता है+ कब्जा छूसरे 
को चला जात्त हे और टाइटिल, उसके पास रह जाता हे । दोनों मे यह होता हे कि एक तो 
सालाना देता रहता है और दूसरे से जरेपेशर्ग! वह पहले पा लेता हे + अदालत में इन' दोनों 
में फर्क करना बड़ा सुश्किल हो जाता हे । इसी तरह से सब लेदिंग भीाहीताह। उपाध्यक्ष 
महोदय, मुझे ताज्जुब यह हा है कि जिन! लोगों को इस बिल की दाद देन चाहिये कि कांग्रेस 
बालों ने इस हुद तक एक्‍्सप्लयाहेशन को कस्त किय। और बन्द किया, वह उल्टो यह कहने लगतें 
है कि यह क्यों कर दिया । इसका असली कारण यह है कि उनके दिमाग में विचारों का संघर्षे 
रहता है, उनके विचार कन्‍्फ्पुज हो जाते हे उन्ककों पत्ता नहीं रहता कि कया सही है। में 
अपनी बात को फिर दोहराना चाहता हूं कि यह अधिनियम भी किसी उसूल पर बना हें। 
भूसिधर अपनी जमीन के द्ररंसंफर कर सकें लिहाजा आज राइट आफ ट्रांसफर का अधिकार 
उसको दिया गया। टाइछिल का पजेदान दो आदियों के हाथ में रहता हू तो फिर वही 
एक्सप्लायटेशन का सवाल पंदा होता हे और ऐसी स्थिति सें हमने सौर का भी हक 
नहीं रखा। जिसके पास दाइटिल रहेगा उसके पासही कब्जा रहेगा और यह दोनों अधिकार 
एक ही आदमी! के रहेगे। 

इंप्रवरेंछ की बात उठाई गई ५ उसके लिये ४, ५ सेक्शन यहां पर करना बेकार था, क्योंकि 
उसकी परिभाष। टेनर्स! एक्ट से दी गयी हैँ और ऊझसकी बहांपर जरूरत थी और ४५, ७ सेक्शन 
उसके लिये उसमें दिये गए हें। इसके अन्दर परिभाषा देने की जरूरत रहीं है । उसको 
इंप्रवर्ें८अ करन का अधिकार है । दूसरे लोग उसका मुआविजा पायें और वह बेचारा रह 
जाये यह चीज गेरजरूरों सालस होती हें। इसलिये इसको निकाल दिया गया हे । 
बदकिस्मती यह है कि जितर्ना सेहनत का लंकाजा यह अधिनियम करता है उत्तनी मेहनत बहुत 
कम लोग करते है । कोई भी एक आदर्सा खड़ा हो गया और कह दिया कि साहब कुछ नहीं 
किया गया । में उन सब दोस्तों से यह आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग इसके ऊप र 

क बार फिर विचार करें और विचार करने के बाद, से यह समझत्त हूं, कि उनकी दांका का 


उत्तर प्रदेश जमोंदारी विताश और भूपसि-व्यवस्था (संज्ञोचन) विधेवरु, १९५२ रे०रे 


जवाब इसमे से दायद सिल जाय ॥ जयपाल जी ने थोडा बहुत कहा और बचाई भी दे । 
सें उनको इसके लिये धन्यवाद देता। हूँ लेकिन वह बधाई बड़ी ग्रा जगली उन्होंने द/ ॥ जो बात हम 
अपनी पार्ठी में कहते है. और अपने लीडर से कहते हैँ और जिसको बह मंजूर करते हैँ तो फिर 
इस कट प्रकार का पदन कैसे आ सकता हैं। जोबात आई उसको एक्सेप्ट करना चाहिए ॥ 
उन्‍होंने कहा कि जब वह गांव मेँ जाते हे तो उनकी वही हालत पहले का नजर आती हा 
सिवाय इसके कि जिन जसींदारों के पारस १०, १५ बाँघे जमीन हूँ और तो में समझता 
हूँ वहां उनको बदली हुई हालत देखने में जरूर आयेगोी। जिन, लोगों के पास इतनी 
थोड़ी जमीन है. उनसे लें लेना. तो उनका खुद का मनन्‍्द्ा भी नहीं हू । वह खुद चाहते हूं 
कि कस से कम १० एकड़ जमीन तो जमोंदारों के पास रहनी ही चाहिये। उनको 
सहारनपुर में १६ एकड़ बाले बहुत दिखाई देते है लेकिन में समझता हूं कि बहुत कस लोग 
ऐसे चजर आयेंगे ॥ अगर २० एकड़ भी उन लोगों के पास हर एक के हो जाय तो जो 
नकदा आज दिखाई देता है उसमें कोई अन्तर नहीं पड़ेगा ॥ एक चीज़ 
जो हो गयी हू वह तो कुछ नहीं लेकिन एक चीज जो रह गयी हैँ वह अजगर 
हो जायगी तो बस जादू हो जायगा। सहारनपुर के जिले रे २० से २५ एकड़ तक के कुल 
खाते २,४३२ हँ और २४५ एकड़ से ऊपर के जो खतते है बह ३,२११ है। तो इतने बड़े 
सहारनपुर जैसे जिले में कुल॒ २० एकड़ से ऊपर की होलंडिग ४,६४३ हँ। २० एकड़ 
तक की तो रहनी चाहिये यह तो जयपाल सिह जी सानते हीहू।॥ अगर आप २० एकड़ से ऊपर 
लेकर तक स भी कर गे तो म॑ यकीन दिलातः हूँ कि अगर उसके बाद भी फिर जबययाल लतिह जी 
बह जावेंगे सार्च या अप्रैल के महीने में तोभी उन्तको कोई फर्क नहीं मालूस होगा। ठोक 
है, अगर चीज डिजायरेबिल हे तो इंडियद नेद्नल कांग्रेस और हमारी! वर्किंग कमेटी कभी 
ऐसा करने में चनहीं हिचकिचायेगी लेकिन इसके लिये सबसे पहुले कार्टेज इंडस्ट्रज बढ़ाने की 
जरूरत है और इसके साथ ही जो हमारी इसर॑ी प्राबलम हूँ और जो बहुत है सीरियस 
है वह है पापुलेशन' का कंट्रोल। आखिर में उयाध्यक्ष सहोदय, मेरे कहने का मतलब यह हे 
कि हो सकता है कि कोई बात इस बिल मे आने से रह गई हो तो यदि साननीय सदस्य कोई 
सुझाव देंगे तो हम उस पर विचार कर लेंगे ॥ एडेप्टेंडइन की दफा डेडर की जरिये हमकों 
पावर हू और हमने दो-तीन किये भी हैँ और हम कर भी देते हे और जून से ६ महीने से हम 
विचार कर रहे हे। हमने वकीलों से महाविरा किया, बहुतों ने राय भेजी, करीब २४५ सीडलिए 
हमने डिप्टी लीगल रिमेम्ब्रेस्सर और लैन्ड रिफार्स कसिददर वगेरह को साथ लेंकर की 
आर जो कुछ विचार हो सका उसी का यह नतीजा हँ । यह कहना किजअभीओर दम हीने 


[ 


का इंतजार कर लिया जाय, यह दीक नहीं है, क्योंकि अभी कस्पेनसेदन को स्टेपमेंट तेयार 
हो रहे हैँ उनके लिये यह बहुत जरूरी हँ और इस बकत इसका बनना बहुत ही 
फायदेमन्द है, इदेसलिये यह स्टेज हे कि हम अब इंतजार नहां कर सकत हु ॥ देने झड्दों 
को साथ से फिर सदन से प्रार्थना करूंगा कि बह इस प्रस्ताव पर विचार करे ओर इसे अस्वीकार 
करे। 

क्रो उपाध्यक्ष--प्रदन यह है कि यह विधेयक जनसत प्राप्ति के हेतु भेजा जाय जो कि 
१७५ दिन के अन्दर उपलब्ध होना चाहिये। 

- (प्रदच उपस्थित किया गया और अर्स्व॑-क्रठ हुआ ९) 


गो डउपॉध्यक्ष--प्रदन यह है कि यह विधेयक एक फ्रवर संभिति को, जिसके निम्नलिखित 
सदस्य होंगे, निर्दिष्ट किया जाय जो अपनी रिपोर्ट ७ दिल के अन्दर दे :--- 
१---अआी दारका प्रसाद सौय। 
२--आअ जयवाल सिह! 
३-- अं बसी नकव।॥ 
४---शी भगवती प्रस्तद शुक्ल (बआाराजंकी) । 
प्र. दितव नाथ काटटज। 


० ४ दिध्लान सना । ५ दिसम्बर, श्श्प्र्‌ 


| आी उपाध्यक्ष |] 
६--आऔ। राधा रोहन सिह ॥ 
छ-+श्री पंदोनाथ सह। 
्--+ मी सवल किदोर। 
६---शआए£ रास लखन (बनारस) ॥ 
१०--शआ। लएफ अली खां। 
१ १--की। शिद्र सरन लाल शआवास्तव। 
१२--श्री ब्रज़वबासं लाल। 
१३--अआी बाीरेन्‍द्र पति थादन। 
१४-- आई देवेंद्र प्रत्ाप नाराण्ण सह। 
१५--ओओ रास लखन सिश्र (बस्ती ) | 
१६--शे! लक्ष्मीरमण आचायें। 
१७--- अं ज्वाला प्रसाद: 
१ ८--अह उस्सेंद सिह । 
१६--श्री गेंदा सिंह। 
२०--कषी रास नारायण जिपाठो ! 
(प्रदन उपस्थित किया गया और स्व॑/कत हुआ | ) 
*उच्तर प्रदेश स्युनिस्िपैलिटोज (संशोधन) विधेयक, १६४२ 
स्वशाखन संत्री (क्रो मोहन लाल गोतम )--ऊउपाध्यक्ष सहोदय, में प्रस्ताव करता हूं 
कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १६९५२ पर, जैसा कि वह उत्तर 
प्रदेश विधान परिषद्‌ से पारित हुआ है, चिचार किया जाय ॥ 
उपाध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत जरूरी अमेंडलसेंट बिलहें । इसबात् की चारों ओर 
से सांग हू कि जिन. मस्पुनिसिपेलिटीज का चुनाव सन्‌ १९४५ में हुआ थाचे चुनाव शीध्ध 
करा दिये जाय। पहिले ही जिलना समय उससे बीत चूका है चह कहीं ज्यादा है। मेरा यह 
अन्दाजा हें कि कोई भी दल या शहर से रहने वाला नागरिक, सिवाय कुछ लोगों के, ऐसा नहीं होगा 
जो नगरपालिकाशों का चुनाव दरघिा नहीं चाहता हो। जब चनाव की द्वतनी जबरदस्त 
मांग हे तो प्रदन यह उठता है कि चुनाव किस प्रकार जल्द कराया जाय। जहाँ तक अपुनिसि- 
पेलिटीज ऐक्ट का संबंध हूं, बहु एक बहुत पुराना ऐक्ट हो चुका है । नयी बदली हुई परिस्थिति में 
यह आजद्ययक हैँ कि वह प्री तरह से आवरहाल किया जाय। उस ऐक्ट को अगर आप 
दोबारा असेंड कर तो उसम बहुत से सुलसिद्धांतों पर आपको बहस करनो होगी । बे मूल 
सिद्धांत आज आपके सासने जब रखे जाचेंगे तो उन पर हो सकता हे कि काफी विवाद हो 
लेकिन बहुत से लोग होंगे जो भिन्न भिनल्ष घिचार रख सकते हें। इस विषय पर 
इसरे रूप से एक आर चीज सदन के सासने आने वाली ह । वहहोगी स्पुनिसिपल कारपोरेदान्स 
बिल। इस बिल में उन सिद्धांतों को लाने को कोशिश की जायगी जिनके अनु ववर आगे 
स्थुनिसिपेलिटीज का ऐंडसिनिस्ट्रेशन चलेगा॥। इसलिये म्यूनिसियेलिटीज_ के अमेंडिंग बिल 
के लिये यह ज्यादा सुनासिब हँ कि हम उस समय तक इंतजार करें जब स्पुनिसिपल कारपोरेशन 
बिल का फेंघला यह सदन करदें, क्योंकि दोनों में जो मलसिद्धांत है वे एक ही। होने चा्डियें जब 
तक कि यह सदन उनसे कोई फर्क करते का फंसला न करे। इसलिये यह एव छोटा सा 
बिल इस वक्‍त लाया जारहाह जो ज्यादा तर इस ख्याल से हू, या कहिये कि पुरी तरह से 
इसी विचार से हूँ कि नगरपालिकाझों का चुनाव जल्द कराया जाय। उन भूल सिद्धांतों 
पर जोकि म्यूनिसिपल ऐड्सिनिस्ट्रेशन के है, बाद सें चिचार किया जाय | इसलिये में इस सदन के 
सब सदस्यों से, उपाध्यक्ष महोदण, आायके 67२7 यह निवेदन करूंगा कि इस सौजदा बिल को 
कंचवल उसी रूप से लें जिसमे इसे पेश कर रहा हूं। भ्पुनिसिपेलिटीज ऐक्ट में हहुत सी 
चीजें ऐसी होंगी जिनकी ओर सदस्यगण इशारा कर सकते हूँ, ध्यान दिला सकते है, लेकिन यह 
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मर र्‌ दिदिबर, २ ६४ कए का ये वा हो सर स्पा हे ।' 


उत्तर प्रदेश सयनिश्ििपेलिटीज (संशोचन) विधेयक, १९४५२ ३०४ 


नहीं डे कि बे हसारीे आंखों से ओझल हे और इसलिये हमने उस पर विचार नहीं कियाय 
इसमे नहीं झामसिल किया । वे चीजें हमारे सानने हे । उन पर विचार हो रहाहे। जो 
इसरा जरोडिंग विलत्रेगा वह बहुत कमप्रीहेंसिव होगा और उतमसने वे सत्र बातें आजेंगी 
जेसः के ते कहा, यह घिल कोचल च्‌ न्ात्र के लिये हूँ। खासतौर से लाया जा रहा हूँ । सन्‌ १६४८ 


बे । 


जो ऊमेडसेंट्स स्थुनिशसिपल ऐक्ट में हुए थे दे अभी तक असल मे नहीं लाये गये क्पोंकि उसके 
बाद कोई चूनातव्र नहीं हुए । दे पहली मर्तता इस दफा को चुनाव मों कापच खायेंगे। 
दो बातों की भर खास तौर से इच्चा रा करना चाहता हूं ।एक तो सत १६४४८ के संदोरेंचर 

में एडन्ट फ्रेंचाइज यानों बालिय सताधिकार रखा गया था। दूसरे क्तोआप्यन या न्यमीनेदन 
बिल्कुल गायब हें । इस सम्रय जरेंकानून हे उससे कोई कोआप्टइन या नासीनेशव नहीं हरा १ 
अजब न्युनिसिपेलिदोज के चेयरमोन प्रेंसीडेंट कहुलावेंगे और उनका चुनाव सीधे जनता 
हारए इुपेया, मेम्बरों हारा नहीं। ये चो जे हे जो पहले हैँ फंसला हो चुक हँ और जो 
कि आब पहले पहल अभल में आचेंगी। 

यह जो अमेडिंग बिल हूँ इसकी खारू बातें भी मे आपके सामने रखना चाहता हूं। यों 
तो दह बिल काउन्सिल से पास हो कर आया है और रूइन के बहुठ से ऋदस्यों ने, लगभग 
सभी चव्स्पों ने, इसे अच्छी दरह से पढ़ लिया होगा । यह एक छोटी स; चीज हू लेकिन फिर 
भी दि लें थोड़ा सा समय इस सदन का लूं तो उसके लिये माफी चाहता हूं। नयी परिस्थिति 
सें छिप तरह से पीपल्स रिप्रेजेंटेशन ऐक्ट सें पाॉलियामेंट आऑरर असेम्शलियों के चुनाव हुए हे 
उससे आप दूसरी दहरह से म्शुरिसिपेलिटज के चुन्शव दायद करना पसन्द 
नहीं झारंगे॥। इसलिये इन तसास चुनावों का आधार परपलस ए्िप्रेजेंटेशन. ऐेंक्‍्टड हो है । 
उसमें एक बात तरे यह है कि जो असेम्बली के इलेक्टरोरल रोल्सच हें बह अब स्युन्तिसिपे- 
लिदीेज के होंगे और जैरू कि सदस्यों को सालम हे कि वह स्वेस्डंग रोल्से हे। यह अब नहीं 
होगा जेसा कि पहले हुआ करता था कि एक ररेल तेयार हूं।, उसे दटांगा जाय, एतराज लिये 
जायें और उन्हें सना जाय और फेसला फिया जाय । _ जो इलेक्टोरल रोल्स इस समय हे वही 
होंगे। उनमें एक परिवर्ततन होगर और वह थह कि इस वक्‍त जो कंस्टीट्यएंसी वाइज 
इलेक्टोरल रोल्स हं॑ वे वार्डाबइज होंगे ॥ जो अब तक कॉस्टीट्यूएंस! असेस्बली की है चही दाड्डे- 
बाइज इलेक्टोरल रेल स्पुन्सिपलिटीज के होंगे। जो वोटर नहीं हू और जो होना चाहता 
है अपर उससे वह काबिलियत हँ जिरूके अनुसार बहु बोठर हु सकता हे तब ५० रुपया देने पर 
वह किसी रूसय भो बोटर हो सकता है । अगर ४० रुपये देकर एक व्यक्ति असेम्बली का 
वोटर हरे जाता है. किसे रूसय भी तो उसका नाम स्युन्तिसिपेलिटोज की निर्वाचन सूची में नी 
दर्ज हो जायगा खदबखुद ! लेकिन अगर वह ५० रुपये नहीं खर्चे करना चाहता हू और असेस्बलीे 
का वरेटर नहीं होना चाहे तो १० रुपये देकर म्युनिसिपेलिटी के इलेक्टोरल रोल में अपना 
सास दर्ज करा सकता हें। इहसरी बात है कि जो रिजर्देशन आफ स॑रद्स हे वह अजब नहीं 
रहा, सिवाय उस हंद लक जिस हद ठक कि होडयूल कास्ट्स के रिजर्वेशत का सवाल है । 
इसे छोड़ कर और कोई रिजर्वेशन नहीं होगा। 

यात्ती न स्जिवेशन होगा, न सामिनेद्रन होगा और न कोआप्शन ही होगा । इसक्हे 
अलावा ये जो इल्लेक्शन्स हुआ करेंगे वे सब डायरेक्टर आफ इलेक्शग्स (लोकल बाड-ज़्त) 
के अधीन हुआ करेंगे । उनको लोकल सेल्फ डिपार्टमेंट की जो सदद छेनी होगी ले लेंगे 
लेकिन फैसला उसी का अन्तिस होगप। वही सारे इलेक्शन को कंडेक्ट करने के ज़िम्मेदार 
होंगे । इन थोड़ी सी बातों की तरफ सेने इशारा इसलिये किया कि पीपिल्स रिश्रेजेंटेशन 
एक्ट के अनुसार हमें इसमें कुछ संशोधन लाने की आवश्यकता हुईं । 

बोर्ड का कंपोजीतान क्‍या होगा, यह भी एक विचारणीय चीज़ हैं। आजकल जो 

क़ानून है उसके अनुसार स्युनिसिपल बोर में सेस्बरों की संख्या २० से 5० तक हो सकती हे, 
लेकिन ऐसा सोचा गया कि यह संख्या अधिक है इसलियें अब यह संख्या १५ से 
५० कर दी गई है । इसके मुताल्लिक़् थोड़ा सा अज्ज कर दूं। बड़े-बड़े शहरों से 
स्युनिसिपेलटीज़ के बजाय कारपोरेदन दिया जा रहा है । एक-दो शहर इस तरह से निकल 
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[श्री मोहनलाल गौतन] 


जायेंगे बाकी जो हाहर होंगे उनसें ५० की सडक काफ़ो होगी । ख्याल यह है कि ८० बहुत 
संख्या है । जिस प्रकार की ज़िस्मेदारी हम उन्हें दे रहे हें उसमें थोड़ी संख्या होना अच्छा 
होगा, विचार करने में भी सुभीता होगा श्रौर काम के चलाने में भी । 


एक चीज और है । जब तक जो डिस्ट्रिक्ट बोड्स की जो सियाद थी उसको चाहे 
जिस हद तक बढ़ाया जा सकता था, उसके लिये कोई रुकावट नहीं थी | कल अभी मेरे एक सित्र 
ने कहा कि अभी इसको जल्‍दी क्‍या है, इसको पब्लिक श्रोपीनियन के लिये भेज दिया जाय, 
हकलेकिन इस स्थुनिसिपेलिटी के अर्मेडिग बिलमें हमले स्युनिसिपेलिटी की श्यिद चार साल की रखी 
है और गवर्नमेंट उसे ज्यादा से ज्यादा दो साल और बढ़ा सकती है यानी ६ साल के अन्दर इलेक्शन 
होना ज़रूरी होगा । इसके बाद वह मियाद नहीं बढ़ सकती । 


इससे एक और चीज़ रखी गयी है कि आप प्रेसीडेंट का डाइरेक्ट इलेबशन करेंगे । प्रेसीडेंट 
को उतने ही वोटर बोट देंगे जितने कि कुल बोर्ड को वोट करेंगे। इसलिये यह भी रखा 
गया है कि अगर बोर्ड को डिजाल्व किया जाय तो तोन सूरतें पेदा होतो हें । (१) यह कि 
प्रेंसीडेट को ही हटा दिया जाय, (२) प्रेसीडेंट को रखें और बोर्ड का चुनाव दुबारा करायें, (३) 
यह भी हो सकता हे कि प्रेसीडेंट श्रौर बोर्ड दोनों का चुनाव दुबारा करायें । 


ये तो चुनाव से संबंध रखने वाली बातें है, जिनका कि मेने अभी ज़िक्र किया। इनके 
अलावा थोड़ी सी चीज़ें ऐसी है जिनके लिये यह ज़रूरी था कि उनको फौरन किया जाता ताकि 
स्युनिसिपलिटियों का इंतज्ञास ठोक ठीक हो सके श्र उ का काम ठीक ठीक चल सके | जब 
से ग्रो मोर फूड की आवाज़ उठी हे तब से चारों तरफ इस बात की कोशिश हे श्लौर गवर्नेगेंट आफ 
इंडिया ने भो यह कहा कि कंपोस्ट का इंतज़ास स्युनिसिपेलिटीज्ञ करें। उससें कुछ कठिनाइयां 
जाई हें इसलिये यह अधिकार देना और बात्त हे और म्युनिसिपैलिटीज्ञ कम्पोस्ठ बनाने का 
काम कर सके उस पर खर्चा कर सकें यह दूसरी बात है । कहा यह जाता है कि हर एक म्यु- 
निर्सिपलिटी के लिये यह कंपल्सरी कर दिया जाय कि वह कम्पोस्ट बनाने का कास करे। 


यद्यपि इच्छा हमारी भो यह है और सब लोगों की भी हो सकती है कि कम्पोस्ट बनाने का 
कास म्यूनिसिपं लिठियों के सुधु्द किया जाय, केकिन उससे दिक्‍क़नत हो सकती है । दिक्‍क़त 
यह है कि ११६ म्थुलिसिपेलिटियां एक ही छेविल की एक ही स्टेंडर्ड को नहीं हे । उनके सासन 
कई दिक्‍क़तें भी होती है, फाइनेंशियल भी और एंडमिनिस्ट्रेटिधष भी । इसलिये इस चीज़ 
को कमस्पलसरी करन का मतलब यह होता है किअगर कोई स्थुनिसिपेलिटी इस काम को 
पुरा न कर सके, उसमे फेल्योर हो तो उस पर अनुशासन वरगरह का इल्ज़ास हो । इसलिये 
इसको अभी डिस्क्रिसिनेटरी रखा गया है, लेकिन कोशिश यह है कि ज्यादा से ज्यादा इस शोर 
स्थुनिसिपैलिटिथी आगे क़दस जढ़ाओं। 


एक चोज़ हे एकाउंट आफिसर को मुक़्रंर करने फी । आजकल बहुत सी जगहों से 
शिकायतें आ रही हैं, कई जगह गबन हुए हैं, कई जगह गबन करने वाले लापता हो गये है और 
एकाउंट' के रखते में लोगों को दिक्‍क़तें हुं । इसलिय इसमें एक यह भी इन्तज़ासम किया 
गया है कि एकाउंट आफिसर सुक़रंर किया जा सके । वह एकाउंट आफिसर हर एक स्युनिसिपै- 
लिटी में हो या कई स्युनिसिपेलिटियों को मिला कर एक एकाउंट आफिसर हो। इस चीज़ को भो 


देखना है क्योंकि इसका भी रूयाल रखना है कि हर स्युनिसिपैलिटो! इसका बोझ भी बर्दाश्त 
कर सकेगी । 


प्रेसिडेंट और सेम्बर साहबान को रिसूब करने का अधिकार गवर्मसेंट को इस क्रानून में है । 
में इस बात को फिर दोहरा देना चाहता हूं, क्योंकि यह गलतफहसी बहुत ल्‍्लोगों को है शोर 
कई अखबार वालों को भो हे कि यह एक नयी चीज़, एक नया पावर हमलछोग छे रहे हे । यह 
बात नहीं हूँ । स्युनिसिपल बोड्स के चेयरमेन और सेम्बरों को रिसूव करने का अधिकार 
इस बकक्‍त भी गवर्नेसेंट के हाथ में हे, लेकिन अब जो चीज़ की जा रही है वह यह है कि दौराने 
तहक़ोक़ात, कोई जांच हो रही हो और यह ज़्रूरत समझी जाय तो यह सस्पेंड भी किया जा सके । 


उत्तर प्रदेश सदन पाहदित ज्ञ (संग धर) विदेश, ६९५०२ 3०७ 


ईसर्फ सस्पेंड करने की बात जोड़ी जा रही है । उपाध्यक्ष सहोदय, से इतना निवेदन करना चाहता 
हैँ कि जहाँ रिसृवल की ताक़त किसी अथारिटी के पास हंथती हें वहाँ सस्पेंदान उसके अन्दर हे ॥ 
से समझता हूं कोई बड़ी त्तक्कत नहीं हे + आप देखें, कुछ स्युनिसिपल बोर्ड्स के कर्मचारी यह 
शिकायत दव्तरते हें कि यह चेयरमेन रिव्चत लेता हैँ और हम यह साबित करने के लिये 
तेयार हैं । अगर आप उसकी तह॒क़ीक़ात करवाना चाहते हैँ तो उपाध्यक्ष सहोदय, 
से आपके दारा सदन के सदस्यगण से यह प्रायना करूंगा छि जे इस पर विचार करे क्ठि 
अगर वह चेयरमंन सस्पेंड नहीं होता तो वे तमाम कर्मचारी जो शिकायत करना चाहते 
हैँ और वे तमास काणज़ात जो उसके सासने पेश करना चाहते हे, उन सब पर उस चेयरमेंन 
का अधिकार हूँ तो में आपको विद्वास दिला सकता हूं कि तरह चीज़ पूरी नहीं हो सकती ४ 
इसमें बहुत सी रुकाचवर्टें होंगी । यह तो स.,म्‌ल्ओी तरीके से इसकी सांग रोज होती है। 
कोर्ई भी गवर्नसेंट सर्वेट जिसने कोई गबन किया है, अगर कोई तह॒क़ीक़ात आप उसके खिलाफ 
कराना चाहते हे तो सबसे पहली सांग जनता की यही होती है कि यह थरनेदार या तहसीलदार 
था जो एक्जीक्यूटिव आफिसर हो उसे ठहक्नीक़ात कराने के वक्‍त वहां से हटा दिया जाय तो 
तहक़ोक़ात ठोक हो सकेगी ॥ अगर बह आपफित वहां सौजद रहेगा और काशज़ात उसके 
अधिकार में रहेंगे तो तहक़ीक़ात होने में कितनी दिकक़त हो सकती हं इसको बहुत आसानी 
से समझा जा सकता है । यह से कोई हवाई बात नहीं कह रहा हुं । अगर ज़रूरत पड़ेगी 
तो में कई स्युनिसिषेलिटीज्ञ को बालें भी पेश कर सकता हूं जिनम चेयरमैन ने रिदवत लो । 
ररिंक्वत लेने को बात वहां के कर्मचारियों थे पेशदा की और वह बात ठोक थी, उन्होंने कहा कि 
हम तसम्तास सबत पेश कर सकते है । लेकिन इस वक्‍त हमें स्युनिसिपल बोडे के चेयरसेन 
को सस्पेंड करने का अधिकार नहीं हूँ । ऐसी हालत में बड़ी दिकक़त हुई । स्यूनिसिपल 
बोड के कर्ंचारी डरते हे कि अगर हमने इसके खिलाफ गवाही वरगेरह दी औ र कहीं यह रह गया 
तो फिर बाद में हमसे बदला लेगा । कार्ज़्ात जब आप मांगते हे, तो वह काशराज़ात ठीक - 
ठोक आ सकते हें या नहीं यह आप खुद समझ लोजिये । सुझ तो एक बहुत बड़ा केस सालूस 
है जिसमें स्युनिसिपल बो्ड के सेस्चर के खिलाफ जिसने कर्मचारी की रिव्वतत पकड़ी थी, बह 
सेस्बर है और उसी की पार्टी का चेयरसेन है औरैर उसके खिलाफ स्यूनिसिपल बोड के दफ्तर 
से जाली फोज्ड डाक्मेंट्स अदालत में पेद्व हुये थें। इसलिये अगर इस तरह की अगर आप 
तह॒क़ीक्नात करना चाहते हे और अगर जाप यह चाहते हैं कि इस मुल्क में करप्शान और बेईसानी 
रुके तो में निवेदन करूंगा कि रिसृव करने का तो अधिकार है ही उस रिसव करने से पहले अगर 
तहक़ीक्रात करने के वक्‍त इसकी ज़रूरत पड़े तो बह ताक़त गवर्नेंसमट के पास होनी चाहिये | 
कहा यह जा सकता हैं कि यह बड़ी वाइड पावर्से है और इसका बहुत सिसयूज्ञ हो सकता हें, 
डीक हे, हो सकता हैँ लेकिन से अज्ञे करूंगा कि इसमें बहुत -सी रोकथास भी हैं । क़्ायदा यह है 
कि अगर आप किसी को हटाना चहहते हैं तो उस पर चार्जशीट फ्रेम करेंगे, उससे जवाब तलच 
करेंगे और उसको हाईकोर्ट सें भी जाने का अधिकार हें; यह कह कर कि उसको गलत दरीक़े 
से हटाया गया और मेरे साथ अन्य|य हुआ है । इस तरह के बहुत से केसेज़ हाईकोर्ट 
लें गये और हाईकोर्ट ने फाइलें भो तलब को और हाईकोर्ट ने देखा है कि किस तरोक़ से ये 
लोग हटाये गये हैं ।॥ तो यह क़ायदा है, इसलिये उन पावरसे का मिसयज्ञ नहीं हो सकता हैं 
आर अच्छे ऐंडमिनिस्ट्रेशन के लिये ज़रूरी हें कि ऐसी पावरसे गव्नसेंट के पास हों। 
इसलिये से निवेदन करना चाहता हूं कि सस्पेंडान की पावर जो सेम्जरान और चेयरमेन के लिये 
लाई गई है वह डिस्मसिसल में इम्प्लाइड हैं और डिस्मिसल की पावर्स नई नहीं है और इस 
जकक्‍्त सौजूद है और डिस्मिसल को पाजवसे के होते हुये सस्पेंद्ान की पावर्स के मसिसयज्ञ होने को 
कोई सम्भावना नहीं हे । आज कितने आदमी डिस्सिस हुये हें ? 

में उपाध्यक्ष सहोदय, आपसे कहूँ कि अगर इस सदन के सदस्यगण मुझसे यह शिकायत 
करें कि जितनी खराबियां स्य॒निसिपेलिटियों में है और जितने लोगों ने गलतियां की हें जिन 
लोगों ने बेईसानियां की हें उन सब का हम इंतजाम नहीं कर सफे हैं, तो में इस बात को सानने 
के लिये तेयार हूं। यह गलती हुई तो दूसरी तरफ से हुई है। छीनिययेंसी बरतोीं गई है, 
काफ़ी सख्ती नहीं को गई, काफ़ी छोगों को निकाला नहीं गया, उनको सस्पेंड नहीं किया गया, 


३०८ बियान स वा [ ५ दिसम्बर, १९५२ 


[श्री मोहनरकूल गोल्स | 
उनको प्रासीक्यूट नहीं किया गया। लेकिन इस तरह से गलती नहीं हुई हे कि इन पावर्स की 
वजह से ज़बरदस्ती आदमियों को निकाला गया हो उसकी वजह से भय निसिपल ऐडसिनिस्टेशन 
इस प्रदेश का अच्छा नहीं हो पाया हे और उसमे तरक्की होनी चाहिये । हु 

एजूकेशन स्टाफ के संबंध से एक संशोधन है और वह यह है कि जो भी स्टाफ होगा उसको 
एप्वाइंट करने का ओर सजा देने का, डिस्सिस करने का अधिकार एजूकेशन सुपरिन्‍्टेडेट और 
चेयरमेन एज्केशन कमेटी को है और अपील उसकी प्रेसीडेट, स्थुनिशस्चिपल बोर्ड को जाय। 
इससे जो चीज़ नई आई हे वह यह है कि एज्‌ फेशन कमेटी से एप्वाइंटमेट और डिल्सिसल हटा लिया 
गया है । एजकेशन कमेटी से एक तरह से जो बोद लेकर एप्वाइंटसेट और डिस्सिसल 
होते ह॑ उसमें कुछ कठिनाइयां देखी गई हे, लेकिन लेयरसेन को अधिकार है। चेयरमेनल 
के कास को अगर एजूकेशन कमेटी डिस्फस करना चाहे तो बढ़ कर सकती है । 


हसारी इच्छा यह हे कि दहरों की हालत सुधरे । उसके लिये कुछ सास्टर प्लान्स 
भी बने हुये हे और कुछ सड़कों शौर सकानों को एक प्रकार का इंत्तज़ाम किया जा रहा है। 
उसके लिये एक टाउन और विलेज प्लानिंग डिपार्टमेट भी है, उससे कुछ अच्छे अच्छे 
आफिससे भी हैं और हमकी इस बात की खुशी हूं कि हमको काफ़ी अच्छे आफिस उससे मिले 
हैं। छेकिन अनो दिक्‍क़त हैँ कि इस तरह की मास्टर प्लान बने, उसके अनुसार शहर बने, 
उसके अनुसार सड़कें वगरह ठीक हों, उसके लिये क़ानून से कोई अधिकार नहीं है । 
इसलिए यह कि मास्टर प्लान के अनुसार एक एऐंडहाक कमेटी बसे उसके अनुसार कुछ कार्य- 
वाही हो सके, उसका अधिकार इस असेंडसेट बिल में लिया गया है। 


एक चीज़ और है और वह यह कि आक्ट्राय, आजकल आककट्राय के बारे सें बड़ी शिकायत 
है और हर जगह से शिकायत आ रही हैं। उस शिकायत के दो पहल है । एक तो यह है कि 
उसकी बजह से व्यापारियों को बहुत तकलीफ होती है और व्यापार नष्ठ हो रहे है । कई 
जगह व्यापारियों ने इस प्रकार का आन्दोलन भी किया हैँ और रिप्रेजेटेशंस तो काफ़ी आते 
रहते है । दूसरी चीज़ यह है कि जो मोौजू दा आक्टाय है उसमे एक बड़ी भारी खराबी यह है कि 
मिसाल के तौर पर आप एक म्यूनिसिपेलिदी ले लीजिये ॥। मान लीजिये कि उसकी आक्ट्राय 
की आसदनी ४० लाख की है । ३० लाख उसका रिफंड हो जाता है । अब म्युनिसिपल 
बोर्ड यह कहते हे कि यह जो माल हमारे यहां से बीच में हो करके गुजरता है उसमे तीस 
लाख जो रिफंड हुआ उसको वसूल करने के लिए एक आदी चाहिए , स्‍स्वटेशनरी चाहिए । 
तोस लाख वसूल करने के लिए एक एंड पर एक आदमी ओर दूसरे एंड पर वापस करने के 
लिए दूसरा आदमी चाहिए। जआडिट भी तीस लाख का होगा । तो इसके चसूल करने 
के लिए सहीनरी चाहिए, उसको स्टेशनरी चाहिए और आडिट फी चाहिए। तो इससे 
म्युनिसिपल बोर्डस को एक जबरदस्त घादा होता हे । 
तीसरी बात यह है कि छोगों को यह भी शिकायत है कि इसके रिफंड में काफ़ी 
लीकेज हैं । 
इन तमास बातों पर विचार इससे हो रहा हैं। यह बहुत महत्व की बात है । 
लोगों का सुझाव यह है कि इससे टसिनल टैक्‍स लगा दिया जाय । टमिनल टेक्स सेट्रल सब्जेक्ट 
है इसलिए बगेर उनकी इज़ाजत के हस नहीं लगा सकते । वह इसके लिए बहुत रजामन्द 
नहीं हैं कि हर म्प्‌ निसिपैलिटी के लिए ट्सिनल टेक्स वसूल करके आप को दे । इसलिए 
हमारे सासने सवाल इस तरह से हो जाता है कि टॉमसिनल टेक्‍स भें जो अच्छी बाते है वह ले 
ले ख्ौर आक्ट्राय भें जो बुरी बाते हें उनकी छोड़ दे और दोनों को मिला कर ऐसा रास्ता निकालें 
जिससे आक्ट्राय की खराबियां दूर हो जाय॑ं और ट्मिनल टेकक्‍स को खूबियां आ जायं॑ आर 
न व्यापार को धक्का पहुंचे, न म्यूनिसिपेलिटी को नुक़सान ही पहुंचे और न लीकेज हो कर 
वेईमान लोग फायदा उठाएं । यह एक रास्ता है जिसको अख्तियार करने की कोशिदा की जा 
रही है । इसके लिये आक्ट्राय से एक छोटा सार संशोधन आया है । इसके बाद जब अधिकार 
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हो जायगा तो एक स्कीस बनेगी ओर उस स्कीम के सुताब्कि हम कोशिश करेगे कि इस तरह की 
आक्टाय का वह रुपया दे दिया जाय । 
उपाध्यक्ष सहोदय, मैने इस बिल की मोटी सोटी बातें आपके सामने रखी हें। यह 

बिल लेजिस्लेटियव काउंसिल से पास हो चुका हे और जसः कि सेन अभी अभो निवेदत किया इसम 
कोई चहुत बड़ी सिद्ध त की बाते है नहीं । इसलिए मे निवेदन करूंगा कि इस सदन के सदस्यगण 
मेरे हाय सज़बूत करें और यह बिल जल्द से जल्द पास हो जाय, ताकि जल्द से ऊल्द हम एलेक्शन 
करा रूकें +।+ इन खलेकक्‍्दानों की ज़रूरत के ऊपर एक लफप्ज़ भरी कहना अन्यवश्यक है । शायद 
ही क्षोई व्यक्ति इस सदन का हो जो इसकी ज़रूरत न सहसूस करता हो +4 इसलिए जो डाइ-- 
लेक्टरी ठेक्टिक्स होती है कि इसकों पदिलिक ओपीनियन के लिए ऋरकुलेट किया जाय उसमे 
कुछ रज्ा नहीं हैं + उसके माली यह हैं कि इस विक्त को अभी कोल्ड स्टोरेज में रख दिया 
जाय । पब्लिक ओपीनियन के लिये सरकुकेशन में और कोल्ड स्टोरेज से कोई फक़ नहीं 
है । जहां तक सेलेक्ट कमेटी का संबंध हैं अगर कोई ऐसा सिद्धान्त हु ता जिसमे कि सेलेक्ट 
कमेटी जहस करके उसके ऊपर कोई संजझोधन कर दे अ,र उसको इम्प्रूज कर दे तो मुझे कि 
एतराजऊ नहीं था । बड़े बड़े बिलल्‍स आयेंगे । कार्पोरेशन जिल आयेगा, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अ 
बिल आायेगा और पंचायत के संबंध में कोई बड़ा 'बल आया तो ऐसे बड़े बिलों से सिद्धान्तों का 
सवाल हो सकता हैं और सेलेक्ट कसेटी की माँग हो सकती हें + लेकिन इस वक्‍त सें सदन 
के सदस्य से प्राथेना करूंगा कि इस तरह का कोर्द अस्ताव इस समय न करें और इसको जल्‍द 
से जल्द पारित कर दें, ताक्िि हम एलेक्शन कराने में जर्दी सफल हों । 

इस दाब्दों के साथ ले इसको पेश करता हूं 

गे नारासय् सश्यट लतिवारो (ज़िला नेनीताल )--मसाननीय उपाध्यक्ष सहोदय, से आपकी 
आज!। से निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं कि नियम १३२७ के अनुसार यह विधेयक इस सदन हारा 
नियत एक ध्रचर समित्ति के समक्ष जिसकी नामावली बाद को प्रस्तुत की जायगी भेजा जावे, 
जो दस दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट दे दें । 

श्रीसन्‌, मुझे दुःख है कि साननीय प्रशासन मंत्री जी ने इसके पहले ही कि में कोई प्रवर 
समिति के बारे में प्रस्ताव करू और उनसे यह निवेदन करू कि वह पुनविचार करें, उन्होंने 
प्रवर समित्ति में जाने के प्रस्ताव को पहले से ही ठुकरा दिया और इस सदन को मौक़ा नहीं 
दिया और इस सदन के सभो सदस्यों को स्वतंत्र रूप से विचार करने का मोक़ा नहीं दिया कि यह 
बिल सेलेक्ट कमेटी में जाना चाहिये या नहीं ? मसझे ऐसी आशा सानन्तीय मंत्री जी से 
नहीं थी कि वह पहले ही साननीय सदस्यों के लिये एक लगाम सी लगा देंगे कि वे अपने 
चिक्षार स्वतंत्रतापु्वंक व्यवत्त न कर पाये या दारें। खेर, यह उनकी इच्छा के ऊपर हे । 
में तो यह बहुत ही आवद्यक समझता हूं कि यह बिल प्रवर॒ समिति में जाय और उसके कारणों 
पर भी में सिद्धान्ततः प्रकाश डालना चाहता हूं । 
न्‍ साननीय मंत्री जी ने इसको बहुत ही छोटा बिल बतलाया और यह कहा कि इसमें कोई 
“बहुल बडा” सिद्धान्त नहीं हैं + “बड़ा” तो है, बहुत बड़ा” नहीं है। उन्चका ऐसा विश्वास 
था, जिससे यह प्रजर समिति को भेजा जा सके । मेने तो यह देखा कि साननीय मंत्री जी 
ने इसको एक पेस कान्फ्रेंस सें डिक्लेयर किया था और बहुत सहत्व इसको दिया था और हम 
इन्तज़ार से थे कि कौन दिन आये कि हम इसे देख सकें और इस पर अपने विचार व्यक्त कर 
सकें । अब एंसा भी मुझे नज़र नहीं आता जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि यह केवल एलेक्शनों 
के लिये हैं कि हम विधान के अनुसार अडल्ट सफ्रेज के हारा, बालिग मताधिकार के अनुसार 
चुनाव करेगे और इसलिये यह बिल आया है। अगर यह बिल केवल एलेक्दनों के लिये 
होता तो इससें केजल उन्‍तोसवीं धारा तक संशोधन होने चाहिये थे। जितने ऐएलिक्दानों 
के प्रावीज्ञन पुराने ऐक्ट में हे वे उन्‍्तीसवीं धारा तक सीमित होते हें। उसके बाद नई 
धाराएं आती हु । लेकिन इसमें तो आमल परिवर्तन भरे पड़े है। इसलिये यह 
नहीं साना जा सकता कि यह केवल एलेक्दशनों के लिये ही है और इसी कारण से जल्द से जल्द 
लागू होना चाहिये ॥ 
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[ई। नारायगदतस लिवर | 

से अपने दण्टिकोण से इस छ्िले के दो हिस्से करला हूं ॥ एक हिस्सा डिस्क्रिज्नरा पावर्स 
लिये, सस्पेशान करने के लिये, पावर्स लेले के लिये और आबद्ाय के सौकरों के सस्पेणन होते 
लिये हूँ श्रोर एक हूसरए एलेक्दाल के ८रे से है एक जास तरीक़े से । दोनों ही ८हुत सहत्वपूर्ण 
। तो पहले एछलेफ्शन का हिस्सा लेला चाहता हे जिस पर साननभीय ऊझखंत्री रऊू- ऊे इतना 
र 
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दिया छि हुमें रिज़र्दथ दान सीोटस को खत्म करना हे और एलेक्शन कराना हैं 

साननीय मंत्री जी ने कहा छि हल त५ एुक इंडिपेडेंट अधारिदी ता रहे हैँ इस एलेक्‍्शन 
को चलाने पे लि जा प्रतरत्त रू सोबार आडीज़ प' होगी | आओशीशन, एक अत्ण एछना 
चाहता हूं (क क्या डाइरेक्डर आफ छुलेदशप्स उसी पक्कार इंडिपेडेंट अधा्ररिर्ट! हु।ने जय रहे 
हैँ जिस प्रकार संटर से एुलेइशस कमसिद ररु छिवाजण के वनलार इंश्पिडंट हे झेएा दिध्णास 
हैँ कि एुसा नहीं हैं। से इराके लिये डाइरेक्टर डाप्ठ छलेफ्णन्य को दरसरिभाछण', पढ़ना चाहता 


के किक 2०, वे 
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इसके अलावा का्ा की नतीं निसखया हुआ 8 कि पह इंडिपेडल हं(गा ।॥ एलेक्शन कारिवन्र 
के लिये तो विधान से साफ दिया हुआ हू कि दह इंडियरओो होगा ।+ शेशा सिचार घक्र प कि 
ऊँ से आर आकफि रखें रक 4 जपते छे यं से हो शझाइरेक्टर अध्् एलेक्दान्स रखए उायणगा | रद यह 
&६प्छ दि एलेवशन कशरइ-र फे छपरा डाइरेज्टर आफ एलेफ्शमग्स की (नद जिले की जाती तब 


तो बछ इम्पाठाल जजारिदा हो सकता! था ।+ अगर «हु रखे दिया जाता कि एलेफ्शान कमसिव्नर 
एच्ठ आफिलर रख दे और सारी सका ० रो २८०४ जन्‍्छर से रच करे, शोर जो एलेक्टोरल *प्लस्टेदान 
आफिस रखे जाय ये डादरेकए पा पिद- ज्य के अन्छर से रहें, '॥० तो कहा जा खकाला था 
कि इंडि3चठ शुलेक्शन पल 50 रहा हैँ, केफिन जब ता जाप डाइटेक्टर जाप एस्प्ेबदान्ल को 
नाशजद करते छू प्रोर झाइनेफ्टर आफ एकेक्शन्स अपर छलेकदोीरज ५ जिस्टेशाम जअआएफिल्म अलग 
अलग रहते 5, उचवदा आाएस के कोई पागवन्ध जलह्ों रहता है लय जे (एप करा कह सकले हु फि 
इंसिपेंडेट अथाहिडी झाप रखने ज्य रहे हे ? एडेब्डोशल रजिस्ट्रेशन >(फिदसे के डसइरेद्दर 
। 


बिक 


आफ एलेक्डान्स के सु“विज्ञन मे काम करने पे लिये कहां इस पल में दिया पं८ा हैं। जंसा 
दि साननीय संत्री जी ने कहा वि ई/डिपदे बेट छाणथ।रिटा होवा चडिये बेसत तो इस फिशेघष्ल में कहीं 
चकर' पतली ऊाएए ॥ ४ एजचेस्टोरल फजिस्ददाज आप स इंसिपेंडेंट छ और एहरुर८र आफ 


कक हु 


एलेक्दान्स लो इलिपेडेंट हू झीक उस ऊाना हे जिस रानी में कि एछेद्शन कमिर 
इसलिये सानकीय मंत्री जी से से फहुँपा कि 'उच्हें दुल/रप छिप्ार करना चाहिये कोर इस पेय 


2 


को अवर स्णिलि मो ले जाना चाहिये । 


दुर्रा फऋदज यह कि खआानर्ईयर्णहऋो जाये बड़े जोर फेदएाबाकिसप्य हे दि। से फामिनेदान 
आर कोआएजल. #इल्हुल खसमाध्ल 7:ए वश्टिया। कोआप्लाल तो जरूर सभ्वाप्त ट्रो शया ले, 


लेकिल में पूछना छता हूँ कि कथा सालिनेडल की नम्यप्त प्र एया 7? 
में सानशीय ऊं्ी जी का ध्यान हब लिशिफ्तर ऐवट ब्ही धरा १० की सरक दिलारा शाप प्या हूं, 


ध।रए १० थे बिल्डुल स्पष्छ वन हुआ ह-+- 
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उत्तर प्रदेश स्थुनिसिपेलिट ज (संशोधन) विधेदशक, १९८०२ 


रद 


५ ढक नासिनेशन बिल्कुल झूमाप्त हों गय्य 
हु लेकिर ८ रा १० के ऋन॒स्तर स्वेंटद गव्नस्ेट को पुला पुरा अधिकार हे कि वह नासिनेशन 
स्वर और कितने नाखिनेदान करें, «हु भी उसके हाथ सें हे ऋर किल्‍ने मेम्थवर एलेक्ट कन्वाये वाये 
यह ऊं। उनके हृत्थ मे हु। साकनीय संत्री जी कईंगे कि इनमे एक प्रादिजन लगा हल हे 
कि सन्‌ १६८४० को पहले जिउर्न: स्परनिक्ितलिलीजड दर्ना हुई हे, उन पर यड़ लाग नहीं जोगा, 
नेकिय असतव , से जहाँतक सालर ले सामना १६४०८ के संशोधन ऐक- के बरने के बाद 
इन चार रूालों के अन्दर बन्रुत्त स्पनतिसियचिलीज बन उर्काहं। सन उन से पहले जो 
स्प्न्सियेलिटीज बनी थीं. उन्‍न्मेंसे तीच स्यूनिरसिपेलिटीज को अन्दर यह ध रा ९० पहल्ले 
संलागल॥ कांच कम ? ननोत्यल,हुलह्ान, मंचखरी। इरू तंत्त म्प्िसियलिटदीज में धरा 
१० पहले से लागू 8 । सत्र ४झ वो बाद कितनी स्वनिभसिपेनिदज बर्नः 3 उसमे सरणार अब भर 
लागू कर रूकती हे ॥ तो में श्लोसन, सानर्न/य संत: ऊं। से बह कहना चाहताहूं कि वे ऐसा दावा 
न करे जोकि इस विदेयकू में स हो। इससे झदल का गलउफहइमी होते हुँ और हसूकों 
गलत सच्ननाय सिलर्, है आऋःर हम गलत सचनाओं को ऊपन कोई क्रार्टवाह! था दिचार 
ब्कर सकता ह। 


| 


(इस रूसय ४ बजे अ्र/ अध्यक्ष पुनः पं'ठ संप्न हुए) । 


से समझता हूं कि सं गलत नहीं हूं कि चंवि. धारा १० वहीं री इस विधेयक के ढू,रा रपील 
या संग्योधित नहीं हु. हू और सन १६४८ के बाद जितनी भी म्प्रनिसिपलिदज बनी हें 
3ने सबसे सरकार जितने सदस्यों को चाहे चामिनेट कर सकर्तः हें और स्वयं इप विधेयह से 
कई जगह नामसिनेंद्ान हाब्द का प्रयोग क्विया राया डे। तो में जानना चाहता हूं, औीमन, क्कि 
यह झराननीय मंही जी का दाजाह इस चविध्यक की करोौर्ट, सें कहाँ सच्चा ह जबकि ये कहते 
हैं कि हवने नासिनेशन खत्म कर दिवा है और इसके बाद जहां सवाल आता हे बार्ड स का, 
माननोय संत्री जो ने यह तो कहा कि वार्ड रू होंगे, यह तो इस विधेयक के अन्दर हें, 
आअष्सन, डस विधेयक में कहीं यह चता नहीं चलता कि बाड़े से कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 
किलने सेसलर हो सकते है । पराने ऐंक्ट में जो कलाज भनिकाल दियागयाहे उस्सें साफ लिखा 
आए कि एक वाडे के अन्दर ७ संम्बर से ज्यादा और ३ फमेस्बर्स से कम नहीं होंगे। लेकिन 
इस दविधेषक में कहां यह पता नहीं चलता कि एक वार्ड के अन्दर कस से कस और ज्यादा से 
ज्यादा कितने सेस्‍्बसे होंगे। हमने सारी स्पलिसिपेलिदीज की लिमिट तो ले कर द॑! है कि 
कम से कस २० और ज्यादा से ज्यादा ५० ऊंप्बसे होंगे लेक्चित हसने वार्ड के हिसाब से यह तथ 
नहीं किया हू कि एक वार्ड में कस से दस झोर ज्यादा से ज्यादा कितने खेम्जर्से होंगे। तो 
आओ सन, इन तींन सासलों में यह विधेयक अध्षरा हे 


दे बातें से इस सिलसिले में और कहना चाहता हूं जोकि अत्यन्त ही आतब्यक हे। वे यह 
पक्रि साननीय मंत्री हूं ने कहा कि अब हम ८5०सें घटाकर एक म्धनिसिपेलिटं! सेंसेम्बरोंकी 
संख्या ५० करने जा रहे है, चंक्कि ० बहुत बड़ी संख्या हैं और कंबाल टाउन्स में हम कारपो-- 
रेदान भी बताने जा रहे हे, इंसलियें ८० बहुत ज्यादा होंगे ऋर ५० ठोक रहंग और 
जितने कस आदसों होते है वे उत्ना ज्याद्य कास करते हूं। में तर ऐसे किसी बिल के इंतजार 
में बहुत दिनों से था और से. समहझत्त हूं किसे हँए नह दल्कि बहुत से इती सदन के माननीय सदस्य 
उसके इंतजार में हांगे। मेरे पास लोकल सेल्फ डिपार्टमंट को एक रिपोर्टह। सन्‌ श्€डंक 
को यह रिपोर्ट है और तभी से इस बिल का इंतजार हु। उस रिपोर्ट के पेज ३ से लिखा 
हट हन्‍्घआ॥ >भमम॥ 
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[सन्‌ १६३८ को स्थ.न्‍ीय स्वशासन समित्ति ने अन्य प्रस्तावों के अतिरिक्त निम्नलिखित 
अत्यन्त महत्वप॒ण अस्ताद रक्‍ख ॥| 


३१२ विधान सभा [९ दिसम्बर १९४२ 


[क्षी सारायणदत्त तिवारी] 


भे उसको फिर रा पढ लूंगा, लेकिन इस ससरण ज्यादा ससपय नहीं लगाना 
चाहता॥ उसने लिखा! हुआ हे -- 
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[ इन सब बातों पर मंत्रिमंडल एकाग्र ज्रोकर विचार कर रहाहे ओर इन रूज बातो का 
उपबंध करने बारे एक विधेयक का प्र।रूप बन चुका हूँ, जोकि आशा हे कि इध्य ही विध:न शंडल 
के संदगख उपस्थित क्या जायगा।| 


सन्‌ १६४८ में यह बिल ड्र फठट हुआ, लेकिन आज तक वह इस सदन के सामने तो 
आया नहीं। शायद साननेत्य मात्र)! जी बता सकते हों कि वह बिल कसा ह॑ और कहाँ 
गया। इसके अलावा, आत्समन, अगर मक्ञ सबेखम को यह स्जञ्ााव देने की गुस्ताखा करूं, से 
समझता हूं बहुत से सदस्य जानते भी होंगे कि सन्‌ १६३८ में श्रे/मान्‌ आत्मारास गोविन्द खेर रूाहन 
जोकि उस सम यहा पर सभा सचिव थेओर जो जञाद को यहां पर स्वद्यासन मंत्री भी रहे 
अर जिनके कार्यकाल में मे समझता हूं कि यह के स्वद्ासन में काफी तरक्क/ भी हुई उनकी 
अध्यक्षर। सम एक ०४ सदस्यों का कमट बर्ना थी। उस कणरेटी के दो चार और भसेस्बरसें जो 
यहाँ उपस्थित है आज बड़ो बर्डा। जगहों पर हे। शस्ाननीय शी चन्द्रभ'न गप्त. ज॑ भी उस 
कमेंट के सेम्बर थें। उसकसेर्टर की रिपोर्ट रूनू १६४८ से आज ठत्र, उसकी जितनी रेकसेडेदान्स 
थी उनकी केबल २४ फी सर्दा हँ! सुश्किल से लागू हुई हूँ और ७४५ फी सर्दा लाग नहीं 
हुई है। उस रिपोर्ट से माननाोय मंत्री जो की इस राय के बिल्कुल विपरात लिख है 
उस कमट्ट। को रिपोर्ट के पेंज ८ से लिख) है --- 
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पुराने ऐक्ट से ८० मेंस्जर थे अब इसमे १२५ एहूं। 

खेर कमेंट की रिपोर्ट तो यह है. कि ज्यादा मेस्बसे म्पुनिसिषेलिटीज से होंगेतो पार्टी 
पालिटिक्स का खत्म होता अगर असंभव नहों होगा तो कस तो जरूर हं। हो जायगी । 
यह गबनमसेट की एक लोकल सेल्फ गवर्न में कमेंट की रिपोर्ट हे । उसकी राय यह है और हमारे 
साननीय संत्री ज॑ को राय यह है कि कम भेस्जस जोंगे त! कास अच्छा होगा। मेने साननोय 
मंत्री जं। के मुख(रबिन्द से यह नहीं सुदा कि यह कमेटी की रिपोर्ट गलत हैँ या इसको 
सिफारिशों को नहीं मानंगे। इसको सिफारिशें भें जब कारपोरेंदान बिल आयेगा तो 
इनक्लूड हो सकत॑! हूं लेकिन फिर इलेक्शन का चेप्टर कहां रहेगा। जब यह सवाल हैँ 
कौर इसको इलेक्शन को वजह से लायेह तो कप! करके साननीय संत्री जीकोइप कमेटी की 
रिपोर्ट पर भी तो गौर कर लेना चाहिये थाओर देखते क्वि उस कमेटी! ने इस संबंध मे 
क्या किया हें । 

मुझे कोई आपत्ति नहीं होती, अगर आप ८० मेम्बसे रुख देते क्योंकि मे जानता हूं कि अब 
तो बहुत जल्द! ही. बड़े झाहरों ने कारपोरेदन्स बनने जा रहेहे । लेकिन हाहरों को आबादी 
बहुत ज्यादा बढ़ गर्ण/ 6 । इसलिये में समझता हूं कि खेर कसंटए! की उस बात को सान लिया 
जाना चाहिये थ , जिसमे कहा गया था कि घ्रत्येक ऐसे करने को जिसकी आबादी भी 
दस हजार से ज्यादा और जिसकी टाउन एरिया कसेट! को दस हजार से ज्यादा आमदनी हैं, 
उसको म्पुनिसिपेलिदों बना दिया जाय।॥ अगर आप इजाजत दें तो में उसको सदन के 
सासने पढ़कर सुना दूं॥। इसके पेज ४५ पर लिखा हुआ हैं कि--- 


उत्तर प्रदेश फ्युक्तिसिपेलिटीज (संगोधर ) विधयक, ६९०२ - 23. 
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तो यह कारपोरेशन्स केबल कबाल टाउन्दध दे ही नट्ीं बल्कि सार शहरों से बनाते 
को बात हू जित्र्की आबादी डेढ़ लाख से ज्यादा हैँ बहांपर कारपोरदन्स बना दिये जायं। 
क्या साननीय रूआ जी की रिपेर्ड का इस बात की झोर ध्यान अभो तक च हैं रुया हूं 
कि अब जितने ऐसे शहर हैँ उनसे म्पुनिसिपेलिद/ल बना ढ॑' ऊायं। उसरिपोर्ट कर पहना 
भय मेरे पास नठीं है ।+. उस्चमें उन्तका एुकऋ सुझाव था कि जिदनी नोर्डफ'इच कन्रें्ट ऊू के उन 
सबको खत्स कर दिया जाय यानी वह जो त॑(सरी केटेगरीज नोडीफाइड एल्यि हं। हे उनको 
खत्म हो जाना चाहिये। अगर सातर्नतय खंत्रे जी इधर ध्यान देतेतो कस से कर धू नएाजें 
जो ३६३८ और ३३६ हूँ उनको तो वह डिलंझ कारा ही देते और यह घोबि- करने कि उमे 
सोटाफ इड कमेदीज एरिया टाउन करेंट: मानी जावेग।। अगर इतेल्दूत्म की बस्त 


आप लें रहे 5 तो यह बात अवदय होनी आहिये थी। हु 

भ्रीसन्‌, मे देखता हूं कि साननीय मंत्री जे ने इतने सेहचल करके यह बिल तो बनाया 
लेकिन' यह बिल अधूरा :। अब रू आपकी आज्ञ" से बोटर्स की परिभष दही 
सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। बालिंग रवाधिकार के अन्स्तर चुनाव होंगे यह ठंःक्छ 
है। लेकिन अगर चढ़ 'खेर कसठोी' की रिपोर्ट को और ध्यान देने तो उल्ये एक बह 
भारी क्रोतकारी सुझ ज्‌ दिया गया हू ।॥ उसमे यह कहा गया टू कि ऐसे जिल्‍ने देहात: ध्लन्रों 
सं व्यक्ति रहने वाले हे जो किर्सः स्यत्तिसिपलि्, में किसी अकानर का टेदस द 
भो बोट देने का अधिकार होना चाहिये। यह इतना जरूरी प्रस्ताव यथकि जिस 
संत्री जं। को असल करना अत्यंत्त आवश्यक या । 

इसमें, कम्ेर्ट! की रिपोर्ट सें पेज ६ पर यह दिया हुआ हे---- 
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[जिला बार्डों तथा स्थुन्शसिपल कोर्डो के प्रकरण सें हम लोग एक कदस ऋौर आये 
बढ़ गये ह. और यह सुझाव रकखा गया हू कि स्युसिसिपल क्षेच्र से सिवास करने बात्दा 


चयस्क जिले के अन्तरगंठत_ सतदाता हू! सकता हे. यक्ि वह जिले को कोई कर देता नहा 
हो तथा इस एकार से जिला क्षेत्र में रहें बाला वयस्क स्यपुनिसिपल बोर्ड को अन्चर्गत 


सतदाता हो सकता हैं ।] 

इसका सतलब बिल्कुल सह (डे । कोई आदमी गांव से रहता हैं, लकिन उसको कई हरह 
सेक्स देना पड़ता है । घोड़े पर सामान गया तो उसका भं+ टैक्सदेना पड़ता है. और भी तरह 
तरह का सामान जाता है, उत्तका नी उसको टेक्स देना पड़ता हे लेकिन दो5 देने का उसको 
अधिकार नहीं हू / इरूमे भी बह बात आनी चाहिये थं। और खेर करनेटाने इस बात को 
साला हे और इस आध,र पर खाना हू जेशदाकि अमेरिका मेंमसातसा गयाहें कि *'नोदटेक्से- 
शन विदाउदड रिश्रेजेटेशन” (प्रतिनिधित्व के बिना कररोकक्‍ण से होगा),। इसा आध.र 
पर खेर कमेटी ने यहां पर खाना है और सिफारिश “बोस्टक हो पार्टी के ससय से पऐ कि 
सभी आदनी जो टंक्‍्स दे दे हू. उनको बोल देने का अधिकार होना चाहिये। इस सूरत से सब 
आदमी जो म्युतििपल एरिया में रहते हें और टंक्स देते हे उनको भी बोठ का अधिकार 
डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सें होना चाहिनें। यह एक प्रजा-ांचिक सिद्धात के आधार पर कहा गया ने ; इन 
सिफ रिश्ों को विधेयक से. भी सास लेना चाहिये। अजगर साननीय मंत्रः जा ऐसा करे 
तो बड़ा अनुभ्रह 7 वा और वह फजातांजिक परम्पराओं को सुरक्षित रखेगे। जब से 
ओर जगह की परम्पराओं को देख रहा था तो सूुझे आइचर्य हुआ। बस्चईसे सवेर 


| श्री साराय ण दत्त तिवार। | 
कमेटी के मुकाबिले मे एक काले कणेदी बिढठाई गई थो। उसका एक जबरदस्त 
सुज्ाव वउसे के बारे मे इस प्रकार से | -- 
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[कस से कम म्पुलिस्िपल बोडों के चुनाज ने मतदान अनिवार्य कर देना चाहिये 
ऋोर जो मतदाता मतदान से असफल रह उनको दंड मित्ाना चाहिणे।] 

से यहाँ पर इसका विस्तार क॑ साथ कहना चाहता हें । लेकिन हमार सरकार को ऐसी 
कोशिश करने चआअहिये कि रूपास अन्त से जनता में इस बात की भनना पेदा हो कि 
जितने भी बालिंग सत्शधिकक्‍ार वाले इस परत के अन्दर । उन राब मे दसबात का भावना 
परदे, 7( कि कानून के जरिये से वह चो८देने जाये; सत्र हमारा दुर्भाग्य हैँ कि यह्ाांपर जितने 
बोटसे ,, उनमे से ५० फीसद एए बड़ देने खाले 9 और इलतने भी आजा जाएं तो गर्नामत है । 
काले कमेटी ने जो सुक्लब विया 3 उसपर अगरवजिचार किया जाय तो उससे कुछ प्रेरण। मिल 
सकता 7 । खासतार से इहरों की जनाआा » यहाँ पर कि पढे-लिखे लोग ज्यादा होते हे 
ओर जिनकर वोट देते का तराकी भा झुल साजस फ़्लञाता 6ठ उनको अगर फिसी प्रकार से 
प्रेरणा कर जाय कि बत अखजिक से अधिक ६० फॉोसदाः नाती तो कम से कम ७४७ फोसदी वोट 
देखे को [ली जरूर आपे तो एज: रकता ., । 

«० खाने जो आपक। आज्ञा से मेने साननोथ मंत्री जा फे सामने रखी य> इलेक्तान 
का जंए चाटरह उसके संबंध में 6॥ मसे आशा , किमाननंतय संत्री जा इस पर पु्नाविचार 
करेगे ओर इसको कार्थोन्चित करने की कृपा करेंगे। अब जब कि यह बिल प्रवर समिल्ति में 
जायगा ते! खेर कमेटी की जो लिफारिशे हें और काले कमेट। कर जो बसिफरिशें ह वह 
नामिनेशन प्रथा का खत्म करने जाली के वह बह, अवर समिलि से नामिलेद्ान प्रथा कर 
खत्म कश्ले के. लिये सुझ्व देगे।  प्रबचर संसिल्ि भे जेरें एक सेवदास १०० अगर उसको 
डिलल कर दिया जाय यो यह प्रथा खत्म होगा । 

अब मे साननय सं्र ज॑ का ध्यान सतसपेशना के अधिकार की ८रफ दिलाना चाहता हू । 
साननोर मंत्री जे! से कार्फ तोर से कहा कि बहुत करेप्शान है और ज्ालत कार्फ८ खराब हैं 
आर यद्ध हमारी कमजोर; 8 कि उनके ऊपर काई ऐक्दन नाहीं लिया गया। रिसवबल की 
ताकत तो' आपके पाखर्थर हूं अब उनके ससपेदान कं पात्र भले रह ह, बे इससे 
उसके अधिकार (३ जता 5 कि वह यह रूज कर खसके। पह सब बाते उन्होंन हमारे सामने 
रखती 6।॥ आओमन्‌, से यह सिवेदन करना चाहता हूं कि सह बाले परस्पर विरोथयी हे 
स्ोर यह देखकर मुझे बहुत खेदहाॉदा हू । जब में ओर कण टी का रिपोर्ट को देग्वता 
हैं कि जो धारा हे, ४ के अनुसार साननत्य मंत्री जो को रिपृवल की ताकत देती 
के उस खेर कमेटों की रिपोर्ट में कहा गयर जहा उपधारा ४० की घारा ३ वे ४ इस प्रकार 
है जिसके अनू सार भेम्बरों कोया प्रेस्ौडेट को रिक्बल की ताकत हू । उपचारा ३-- 
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इन घाराझ्ों के अनुसार संत्रा महादय इसताकत को लेना चाहते हे । इससनें बहुत 
अधिक महत्व को उपधारा ह ह जिसमे कहा गया हे, कि अगर कोई सेम्बर 


उतर प्रदेश स्थनिसिप लिटीज (संशोचन) विवेधघक, १६५०२ ३१४५ 
अपनी पोजीशन को एब्पूज करता है तो पब्लिक इंटेरेस्ट को डेटिसेंटल होतवब वक्न हटाया 
जा सकता हे । 


कि. 


. खेर कपेटाो ने क्‍या कहा डे. चहतो बहुत ही साहत्त को अजब किसी भीतरह से 
हमे इस प्रकार कौ चेंष्टा नाहों करनों चाहिये जिससे कि प्रेर्ीडे४ के अधिकार में कोई 


कर्म! इस संदिग्ध रूप रे आने की गंजायश हो। 

नपकानफिडेस  प्राविजन केडारमे भी खेर करनेटी की ज्पोर्ट से कहाहे कि अगर 
कोई पुराना बोर्ड होता हँ जिससे जोर्ड के छेयरजेन का चुनाव ऊनता हारा नहींहोवा 
तब ती। उसकी इजाजत हती चाहिये लेकिन जब कि प्रेसीडेट का चनाव जनता करती 
तो इस बात की चेष्ठा नहों करना चाहिये कि चने हुए प्रेसीडेंट को ऊपर किसी प्रकार का 
जोट आफ नोकानफिडेंस लाबें। इससे लिखा ह--- 
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त॑ सायनाय मंत्र! जा बेबरस्न के 'सस्पेंदान की ताकत चोने जा रभे हें जब कि 
उनको उसकी सुरक्षर करनी चाहिये थी और उसको अधिकार देने चादिये झे। इस 
तरह मी उसके अध्कारों का छनता जा रहा हे ओर साथ हा जनत'्के चने हुए आदम।! को 


ठुकराने की कोशिश की जा रहती हे। खेर करोंटी का रिपोर्ट रे रिजबल, एचेक्यन और 
ससपेदान के बारे हे जो राख थी चह सफा 3परइचस अलकार हें -- 
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साननीय सनन्‍त्री जी ने जिस बात की ओर बड़े जोर दार दाब्दों से कहा हे कि हम तो 
एक्दान कम ले रहे हू और हमें ऐक्शन आऔद्ू ज्यादा लेना चाहिए था । जब रिसूवल होता है 
तो उसके साथ ससस्‍्पेन्शन भी होना चाहिए । इस रिपोर्ट से कहा गया है कि रिमृवल की बात 
को भी सीमित करना चाहिए। तो मेरी राय में इस तरह से नई ताकत नहीं बढ़ाने च।हिए 
बल्कि धारा ४० की उपधारा ३ में संशोधन होचा चाहिए । में सन्‍त्री जी से निवदन करूंगा 
कि वह इसको प्रवर समिति में ले जाकर ठोक करा छें और इस तरह से प्रेसीडेन्ट को 
हटाने की बात न लाये । 

जब रिमृवल का चार्ज लगेगा, चाहे बह प्रेसीडन्ट हो या कोई मेम्बर हो, उसको एक्सप्ले- 
से दान का कोई सौका नहीं दिया जायगा । खेर कमेटी को रिपोर्ट सें एकक्‍्सप्लनेब्यन ही नहीं 
है, वल्कि जुडोशियल इन्क्‍्वायरी तक मांग सकता हैं, ऐसा लिखा गया हैँ । कमेटी की राय 


55% 

पृष्ठ ७ के आखिर स-- 
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श्रीसमान्‌ जी, कहाँ तो जुडिशियल इन्क्‍्वा घरी कप ज्रावीजन रखा गया हूँ और कहां संश।धन इस 
प्रकार का रख गया है और एक और नई चीज सस्पन्शन की बढ़ दी गयी ।+ इसके जरिये 


3१द दिघरत सवा [| ५ इ्सश्वर, १९५२ 
[७४ नरष्ण एला (तिदार 

से स्वाथत्त हासन की ऋावना को रकोकल झ०५/०वीज वो अन्य र ६&, जो पवलत्अनादपूढक कार्य 
करने का उत्साह सेस्करों के अन्दर होता ६, उसे उस अधिकार ओर स्वलन्जता को भी इसके 
अन्दर छीना जा रहा हे । हर +४सोडेन्ट और मेस्बर को यह उर लगा रहेगा कि अगर उसने 
सेटर घानी प्राणिष्यियल रदनंसेड फके आदझो का ३७ सरण नह! किया त। उसको सरपेन्ड कर 


दिया जायरा. ओर रिशवल के लिये इन्क्‍्वायरी लेठा दी जाय । यह होना स्वाभाविक 
हो हू । दो चअ्ञ१र कम्यूनिक निकाले गये कि यह फ्रे) रेट अप्यूज आफ पावर ६ इसलिये 
इन्क्कलायरी की जाय । और फिर ससस्‍्पेन्‍जन हो जायरा । से जातना लाहता ४ कि इस सशोघन 


विधेयक की सह चारा किस प्रकार सिद्धातो के अतकल नेंण्ती हूँ जिसको आप बण्ाणन करते 
है और किस प्रकार वह सिलेक्ट रूसें टी की रिपोर्ट कं अनुकूल ८६ । 

इस स शापषनों से फर्मेचारियो को निकालने के बार से भी छतलाया गया ६ | घहतो 
ठीक ह कि कर्ूंंचारियों पर अनाशासन होना ही चाहिए । रह भी ठीक हैं. कि ऋरूचारियों 
को निकालने आदि के अधिकार भी होने चाहिए । इस णज्थियक की जरिये हर अकार कहे 
कम चारियो को तीतल भागों रे विभाजित किया गया ह॒ ॥ एक बह जो ४० रुपये से कम तनख्वाह 
पाते है, दूसरे वह जा ४० रुपये से ज्यादत ओर ४५० रुपये से उ्यादा ७ च्वाह नही पाते और 
तीसरे बह जो ५० रुचये से ज्यादा त ,ख्बाह पाते हु । डन तोनों के लिये अलग- अलग व्यग्स्था 
की गयी हूं + अपील को व्यवस्था यह की गयी हूँ जो जड़ी अजीब हे । सने बहुत समझने को 
चणष्टा की लेकिन नही समझ पाया । बनीं क्लास के जो छोग 6 उनके ईलयें अपील की व्ण्वस्था 
की गयी हु चह खंड २८ को उपधारा २ के क्लास एु, «री झोर सी भर की रायी ह जो चालीस 
से कम तनख्वाह पाते हु उनको अपील का एक भौका दिया गया ६ + बे चैयथ रमन एज केंगन कमेटी 
को _ अपील कर सकता हे लेकिन चेयरमसंन एजूकंणन कमेटी ने सिक्‍ाला हो ता >भाडईंन्ट 
बोड को अपील कर सकता हूँ । बी किस्म के जो फर्सचारी हू उनको २ अपील के मण्क दिये 
गये हू । अगर चअेयरम न एज्फेशन कमेटी ने निकाला हे तो वह स्वूट गवनंसंट को अपील 
कर सकता हूं । लेकिन जो ५० रुपये से ज्यादा पाने वाले कर्मचारी हू बे श्रेसाइडिंग 
मथारिटी को अपील कर सकते हु । 

क्रो म्ीहन व्याल्ल गे।तम--घपह “जआा ७]3एछ०७७]। छाछोी। ]67 है. *७४ 8]708क# 
3484| 00” नहीं है। यदि उससे अपना कार्थ चल जाता हैँ तब तो ठीक हे । 

आर नाशायरए दत्त लतिवार[--उससे कक्स चलता नहीं हैं, श्रीसन्‌ । 

अं! मेशह्नल्ातल्ल गै।तम--पेज १३ पर २ (२) से वो की दूसरी लाइन से इन क्लाज 
जी जो लिखा हुआ हैं वह वी नहीं हैं बल्कि सी हे । 

ओर नाशाययरदत्त तिवारो--अीसन्‌, से निवेदन कर रहा था कि जो दी क्लास के 

कमंेचार। है +774770 एछ88 57 &छहा 07व647 ॥ 

आग माह त छाल गार स--यह सी है । 

ध््ो नारायरण दत्त नतिब रा-“- में बी नहीं पढ़ रहा हुं ।जो धारा है उसको पढ़ रहा हल 
जो चय रसन एजुकेशन कसंदी को अपील होगी वह क्लास बी के कर्मचारियों की होगी । 
आर नीचे के कर्भचारियों की अपील स्वेट गवनंसेट को होगी । इन दि केस आफ 


आं। मेहन त्नाप्त गातम--आप कहां पढ़ रहे है ? 

क्री नारायणदत्त लिवारो--जब बी क्लास के छोगो को बहुत ऊंचे स्तर पर स्टेट 
हैक संट के यहाँ अपील होगी और सी चलास के ऊं।गों की प्रेस्क्राइब्ड अथाएरिटो के पास 
होगी । 

की माहन लाल गैतस--भाई बी न पढ़ो, सी पढ़ो । 

भी नार[यण दक्ष तिवा रो--दो तीन सी है, से कौन सा सी पढ़ ? 

ध्यी अच्यक्ष--आप जरा एक्‍्सप्लन कर दे ! 


कब कब... इुछ 


7 


. आग आअव्यक्ष-+-स समस्त हुँ कि अनग अनग छपरा हुआ हू + कहीं जो लिखा हुआ 
हे, कहीं (सी) लचिला हुआ हें इस लिये यह कंफ्यू जन हु रहा हें 

अर! लारपयस्य लक्ष लिवारा--मे केवल दी हनास को कर्मचारियों रो किये 
कह रहा हूं बल्कि एछ बी.सी तोलनों प्रक्तार के फ्रचारनियों के लिये ऊह रहा हूं कि उनताशी 
फाइनल अपील चाहे चेयरसेन एजकोेशन कमेटी को हो चाहे कओओ न्‍ 
प्रेसीडेन्ट को हो या चाहे सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट को हो या लेडी छुदरिन्डेन्डेट को हो, 
अलरुकाइब्ड अथारिटीो के पास हं/ली चाहिए । इन सबकी अपील बिना ए » सी का 
ख्याल किये हो होना चाहिए । बब्चई हु 
कमेटी ने जो सुझाव इस बारे मे रखे हें बे इस प्रक्ताद हें उत्तका कहता तो य हि 


6 
4 
नै 
2 
4| 

१/ 

» 0 
रा 


/ज]५ 


कि केवल पुरी अथाररद के दइशस अपीन होनी उच.हिए . कऋगेंदी ने कहर कि 
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हर सासल को इस फ्रकार बोर्ड के अन्दर रखा जाना चाहिए एक बड़ा अच्छा सुझाव हें 
आर बहां जो गरीब कमंचारी स्थलनिसिएल बोर्ड के ह॑ उन सबको बराबर शिकायत करने का 
सोका भी न रहेगा और कस से कभ्तच यह तो रहेगा कि बोर्ड के अन्दर इस प्रकार के सारे भारत 
आर सकेगे और सभी सेस्बरों को इस सामल में राय देन का अधिकार रहेगा । यह नहीं हे कि 
चेयरसन एजूकंशन कसेटी या प्रेसीडन्ट के हाथ में ही यह चीज रहेगो । अब तक इन्डीविज्वल्स 
के हाथ मे रहती थी लेकिन इसके बाद सारा सासमला बोडे की सजारिटोी सासने आयेगा 
आर तब इस सासल से अन्याय की गुन्जाइद कस रहेगी आर उसकी संचावचा भी कम्र रहगाी ॥ 
साथ हो साथ मे साननोय वित्त भन्त्री जी के एक और निवेदन करना चाहता हूं और बह यह हें 
कि उन्होंच इसमें डिस्कतरी पावर रखी है और वह इसलिये रखी हैं कि सोवेज और न 
स्कवायल के सम्बन्ध रू उसक इस्तसाल कर पायेंगे ॥ लगर डिस्क्रीशनरी पावर रखनी हो थी 
तो सं कहता हूं कि वह और आये बड़ते और फसिली प्लानिंग और बर्थ कन्ट्रोल क्लिनिक्स 
वर्ग रह के लिये. भी इस प्रकार के पावर रक्त । या तो केबल एचेक्शन के लिये रखते 
आर उसकी आर आगे बढ़ाले । इस सम्बन्ध में सेरा ध्यान खेर कसठी की रिपोट की तरफ 
भी गया । वह कहती हें कवि अगर स्थनिसिपल बोर्ड को स्यनिसिपल पुलिस रखने का सोका 


सिलना चाहिए । 
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साननीय सन्‍तरी जी यह कहेंगे कि हस सार प्रदद्य से स्यनिसिपन पुलिस की व्यवस्था 


नहीं कर सकते लेकिन फिर भी यह डिस्कफ्रीहानरी पावर मे इसे रख देते तो सरकार स्यमनिसिपफतल 
जोड स में “'ऐज एक्सपेरीसन्टल सेजसे करवा सकती हे । से जानता हूँ कि बहुत सी स्यनिसिपल 


३१८ विधान सभा [५ दिसम्बर, १९५२ 


श्री नारायण दत्त तिव।र] 


बोर्ड्स की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हैं और हमेदा उरकी बहुत सो आर्थिक मांगे रहती हे। 
लेकिन फिर भी चौखस्भा पन्‍्चायती राज्य की योजना को सफल बनाने के लिये उसको पूरा 
करने के लिये और गांधीजी के विकन्द्रीयकरण स्वप्न को पूरा करने के लिये माक्‍क्संवादी 
सिद्धांत के अनूसार राज्य सुरझा जायगा बेसे भी व्यय न कर ऊ सब लोग अपना शासन स्वयं 
करेगे । इस सिद्धांत पर चलने कंए कोहदिदा करेंगे ॥ तो इस तरह से यदि सिधिल क्रिसिनल 
जस्टिस के साथ साथ म्यूनिसिपल पुलिस की कुछ व्यवस्था होती तो एक तरफ पुलिस की 
निरंकुशता कम होतो । चूंकि जब स्यूनिसिपेल्टी के हाथ से पुलिस होती तो पुलिस की 
जो शहरों म॑ निरंकुशता होती हे उसमे भी कमी होतो आर धीर-घीरे हम:री जनता को और 
स्य्निसिपल बोर्ड स को त़जुर्बा होता और हमारे रू ग अपने यहां की रक्ष्य के लिये. अपना इन्त- 
जाम स्वयं कर सकते । मसझ यह भी सालूस हूँ कि सन्‌ श्टद८झ से लेकर सन्‌ १६०४५ तक 
इस प्रान्त सें स्यनिसिपल पुलिस थी ' झ्रिटिश शासन काल में और वह इसलिये यहां से 
उस कक्‍त सन्‌ ५६०४५ में खत्म की गई थो कि खर्चा ज्यादा होता था । तो मे नही कहता कि हम 
प्र/न्‍्त प< खर्च का भार बढाये । आजकल जो हमारी पुलिस फोर्स हे उसका टफिक पुलिस फोसे का 
भो हिस्सा हे उसको स्यूनिसिपल बोड के हाथ से कर दीजि ए। उस कमेटी की रिपोर्ट से भी राय 
दी # कि पुलिस का कन्ट्रोल मय्‌ निसिपल बोड स के हाथ में दे दीजिए इससे ग्वर्चा कम होगा । 
च्‌कि खर्चा प्रान्तीय सरकार का होगा और कार्य का सचालन म्यूनिसिपल बे डे करेगो ओर 
काम भी अच्छा होगा ओर खर कमठटी की जो भावनायें ह॒ व, भोक्‍। स्याब हं.गी। 
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| हमारे अपने प्रान्त से भी पुलिस को बनाये रखने को जिम्मेदारी सन श्कृदृ८् से 
१६०५ तक म्यत्सिपलिंटियों के ऊपर थी, परन्तु पुलिस को प्राप्तीय' बनाने के लिये तथा 
स्य्निसिपेजललिटियो को उसके रखरखाव के भार से स॒ुवत करने के लिये १६०४ के बाव किसी 
समय म्यूनिसिपल पुलिस को उनन्‍्सूलित कर दिया सरज्यथा था ।] 


इस सम्बन्ध से साननीय सन्‍त्री जी का ध्यान इगलेन्ड और यूरोप की म्यनिसि- 
पलिटयों को व्यवस्था की ओर दि वाना चाहता हूं । में यह नहीं कहता कि हमारे देश की इतनी 
अच्छी हालत हो गयी हे कि हमारी स्यूनिसिपर*. टयां ऐसी हो सकती हे इस सम्बन्ध से जेसा 
की इंगलन्ड और यूरोप के अन्दर है क्योंकि इंगलूुन्ड में तो स्यनिसिप ० टर्या इस सिद्धान्त 
के अनुसार आधारित है कि सरकार के अलग अलग सेट्स ही । काउन्टी गवर्नसेट अलग हो, 
बरो गइनेसेट आग हुं! कारपोरेशन गनवससेट अलग हों, और अपनी गबर्नसेंट सेन्ट्ल अलग 
हो. तो वहां तो सरकारो का एक जाल सा है । _ तो हमे यह देखना है कि कहाँ तक गांधी जी के 
आदेशों के अनुसार या चौखम्भा सिद्धांत के अनुसार म्यूनिसियल बोड स को बना सकते हे 
हमारा उद्देश्य स्यृनिसिपल बोर्ड स की ताकतों को छीनने का नहीं होना चाहिए। हमारा सिद्धांत 
यह नहीं होना चाहिए कि गवर्नेसेट सस्पन्स और रिसमूवल की ताकत अपने हाथ में छेकर उसको 
विधानतः इतने शक्तिहीन बना दे कि उनको स्टेट गच्नमेंट से हमेशा डर लगा रहे । मेने तो देखा 
कि म्यूनिसिप लिटी वाल कहते है कि जैसा स्टेंट गब्नेमेंट कहेगी बेसा हम करेंगे । अगर इस 
प्रकार के विधेयक बनते चल जायेगे तो मय निसिपल बोर्ड स और टाउच एरिया ज्यादा से ज्यादा 
इस सरकार की द्‌ष्टिपेक्षण करेंगे + जब कि हमारी प्रान्तीय सरकार ने अभी तक कोई लोफल 
सेल्फ गवनंसेट नहीं बनाया । अभी जबकि दरे८द-३६ में ही उस करेंटी ने यह बड़ा सहत्वपर्ण 
सुझाव दिया था कि इस गवनंमेट को शीध्‌ ही एक लोकल सेल्फ गवर्नसेट बनाना चाहिए 
जिसके तोस सेम्बर होने चाहिए और उससे एक्सपर्ट स भो होने चाहिए जो कि लोकल बाडीज 
के सासमलों को अच्छी तरह से जानते हों ती इस प्रकार का तो छोकल सेल्फ गवर्नेसेट बोर्ड 


(22 


०7 ६१६, 


उत्तर प्रदेश म्युनितक्तिवजिटीज्ञ (संगोधन ) वि्वेश्वक, १ 


खता होता तो जो डिवारंंसटल इत वा बड़ा बोझा हैं उसमे कममो होती ओर इसर हमे एक्सपर्टस 


की राय भी सिलती । साथ हा साथ अगर सरकार इस कमेटी को रिपोर्ट के अनसार 
लोकल सेल्ह गब्नन॑ंस्रेंट पडि्लिक सर्विस कम्ोझ्मल चलाने की चष्टा करती तो जुैसा कि सासननोय 


सन्‍ती जो ने कहा फि सॉवसेज जड्ाा करप्डहान और नेपोटिज्म है, और प्रान्त की मूयनि- 
'सप लिधियो रू डस अकार के कर्मचारी है और छसखोरी फंली हुई हें) बह भी कम होती 
अगर कागजात मांगे जात है तो प्रेसीडे'ट हस्तक्षेप करते हँ ऐसा क्हा गया हे अगर 

कन्‍त सलल्‍फ गवनमेंटद ओजीड आर ल्शेकल सेल्फ गजन भेंट पब्लिक सांवस होता तो 
अन्त के स्वायत्त शासन को व्यवस्था से एक कऋान्तिकारी सुधार होता । स्यनिसियप ल्टियों 
के चने हुए संम्बर और चने हुए सभापति हे उनको भी यह सात स होता कि अब हुसारा सम्बन्ध 
सच तोर से प्रान्तीय सरकार से नहीं होगा बरन्कि बोर्ड स के छासन में जानकार लोगों के बोर्ड 
से इमस्ारा सम्बन्ध होगा । 


सन्‌ ५६४८७ से सरकार इस पर चित रही हे लेकिन माननोय सन्‍त्रों जो दें कभी भी 
अपने भाषण में नहीं कहा कि हस एक एऐसर अमेडिंग बिल ला रहे हे जिसमे पब्लिक स चसत 
कमोशन और लोक न संल्फ गवनेस ट बनाज गे उन्होंने सिर्फ यह कहा कि कुछ प्रा चंत्त 


ला रहे है. तो में उनसे लिब दन करूंगा कि वह खुद पदहचलआओं पर विचार करे 


शक 


अजब मे आपका आज्ञा से उनका ध्यान पब्लिक यदि साविस्ंज की ओर उविनाकऊगा । 


होती हैं उसमें कुछ ऐसा सानंजस्य होना चाहिए जिससे कि म्यलिसिपल बोर्ड स जितनी पब्लिक 
सखतिलिटो सर्विसेज हे. उनका इन्तजान भो चलाये । 


स्‌ ० पी० गवन सेट की रोडवेज़ ह । यह एक सेट्रलाइज्ड़ सिस्टम के अनासार चल रह है । 
मे यह समझता हूं कि दाहरों के अन्दर जो बसे चलता हूँ उन्हें अगर उन्हीं रूट्स पर चलाने 
क्हा अधिकार म्यनिसिषल बोड स को दे दिया जाय तो उससे उनकी आमदनी बढ़ सकतो 
हे और इंगरूंड के या योरूप या अमेरिका के स्थनिसिपल बं।डों के अनसान यहां के बोड 
दे ली फोन एकक्‍्सचेज, ट्रॉरूपोट सजिस और गेस सर्विस भी चलादे । हमे अपने बं,डो को इस 
बाल की टेनिंग देनी चाहिय ॥ तो मे साननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह भ्रवर 
स्थित में इस बिल को के जाकर इस ओर भी विचार करें। आप देखे कि इंगरूड मे इनक 
बारे मे हरमन फाइनलर ने क्‍या कहा हैँ--- 
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| यह स्थानीय अधिकारी जर्ग हमारे जोचन को, स॑ ते, जागते, कास करते हुए या विनोद 
वक्ऐरते छुए, सब समय पनियंजतित करवा हैं तथा पथ प्रदंदन करता हैं; यह सभी नागरिकों के लिए 
न्यूनतम उपलब्ध स्वास्थ्य का, शिक्षा का, दारिद्र निवारण का, सड़कों का, झान्ति का, सुरत्ता 
का ऋोर सुंय्ठ वाष मंडल का प्रबन्ध करता हैं । यह पानी, गेंस, बिजलो डेस तथा बस यदक्तायात 
की सुनतियाओं को भेजत्ा है + इसका कार्य-क्षत्र विसनोर्ण हे तथा इसके कार्यों का सबिस्तार 
लणल कठिन हु । काय तथा कार्य-ह्लन्न दोनों हो अत्यन्त अधिक है । अंग्रज़ी संयक्‍त- 
जीवन का यह वर्ग ऐसा अंग हैँ जिसके बिना काम नहीं चल सकता ज॑से कि बेच्ट मिसटर के 
आधिकारी वर्ग के बिना काम नहीं चलता ।;: 


३२० विवान सभा '& दसस्बर, १९५२ 

[क्ष समाराफहणदच दिएर | 

से यह नही कहता कि उस कइंगलड की नकल कर । बल्कि मे तो प्रह कहगा कि भारतीय 
पद्धति के अनुसार ग्रोर अपनी स्थिति के जनसार टस जपन गएत्चसिपर, यू 7 का ७(छा बनाजे। 
उनके अधिकार बढावे ऋोर साथ ही उन्हे टतिग भाद । सके साथ7 मे उच्दड४ ऊपर कट न ४ं। रखता 
चाहियें उस हद तक जिस हंद त्तक कि उनके जबिकारा पर जाधाल न छा | 

से काफी समय ले छक्का है । इस रासमय रू से केपल रिद्वाल को साल रखदी हू । मच 


आशा हैँ कि साननीय सत्री जी इस दिल को अवःन्‍्य प्रवर सपिलि में मे जानेंगे । ५० दिन का 
समय कोई बहुर बडा समय नहो हु ।॥ साननाय सती का पा स्याल नहों होना चाहिये कि 


यदि १० दिन में यह रिपोर्ट आ जावेगी तो चनाथ “5काए पहना «५ गजर हो जायगा। 
जहां आपने ई साल या ५ साज इर्वेक्शन नज्ो कराय ते जगर १७ दिल कंताबव ओर री 
हट गया तो कोई बडी भारी जापक्ति नहीं आ जायगी । म सनरझता ह फ शा से ही 
इलेक्शन हो जावेग॑ जसी कि आपकी छाणष गा ह । इन दाब्दों के सा ९" से सालनाप्र सदस्यों से 
निवेदन करता हू कि वह मेरे प्रस्ततवव को ससयंन फरने का कृप॥ कर । 


श्री अवधेदा प्रताप स्निह (जिला फजाबाद )--माननोाय जअत्यक्ष्ष सल्लोदय, सम साननाय 
सारायणदत्त जी के सशोधन का समर्थन करने के लिय खड़ा हजा 7 । 

श्री अध्यध्व “आपका तो एक सदंधधन हे । 

शो थ॒ प्रेश प्रताप शजिह्-- उसको श्रीसन, से पेदा नह्रीं करना कहता । 

भीमन्‌, जहां तक पुराने म्यनिसिपलिटीज़ एक्ट से था जाजकफल जो ए्सारा क्ास्टोटसूइगन 
ह उसके मूताबिक जितनी बात एक दूसरे से असगत थी उनकी इझृूर करने के लिये जो दुछ 
भी इस विधेयक से रखा गया है उससे म॑ सहमत हूं श्रोर वह जाय-पयक था पार यह सेरा करंव्य 
है कि से उनको सहर्ष स्वोकार करू क्लेकिन साथ की राह उसके सानसीय सत्रो जी ने 
एक बात यह कहो ह कि असेम्बल्ली के एलेक्टर शोग्ल स्थलिसिपल्लिटोज् के रिणे भी साने 
जायगे झोर उसके लिय सरकार का दूसरा सुर यह हू कि १५० रपया के सजग, जिलका नाल 
असेम्बली एलेक्टर रोल में नहीं 6, जगर थे स्थलिसिपलिटीज़ के लिये कराना चाहे 
तो १० रूपया देकर उनका नाम दर्ज हो सकता दे । क्षीसन, जगर किसी कारण से किसी 
व्यक्ति का सास एलेक्टर रोल मे नही था और आज गहछ क्यालिफि ' दास से जहारिल करता 
हे तो मंत्री सहोदय के कहन के अनसार उसको यह जधिकार न ह गा कि बछ्ठ स्थनिसिपलिटीज 
से अपन राइट आफ फ्रच्ाइज़ की एक्सरसाइज कर सके जो कि एक सरल से जन्यासपुर्ण ह़ 
ओर डिसोक्रेटिक असिपिल्स के बिल्लकुल ब्रिरुध में छ । 


भीसन्‌, इस विधेयक का देखने के उपरान्त एक नर्र वात उपन्नक्ञोलोी ६ क्रोर वह यहह 
कि स्युनिसिपल बोर्ड के चेयरसन था जो भपिष्य से प्रेसोडेट कहलासगे, श्रीसगू, आप इस 
डिपाटटसेट से भलीभाति परिचित हे, उनकी क्या दरक्ाा होगी। बह भी सब दसपक्टर साते 
जाते है । हमारे साननोय मत्रो जी ने एक हवाला देले हए यह कहा कि अगर ज़रू रत हुई कि 
किसी सब--इ -पेक्टर के खिलाफ कार्यवाही या इन्क्यायरी की जाय लो उराकों समजतततल कर 
देला लाजिसी होता हें। ह 


श्र साहनननातव्यद गोंतम--यह तो रोने इस सदन फे सासने कार्ड बाल नक्नली कही । 


ध्राा अध्यक्ष--जब तक वह बेठ नहीं जाते इस १ कार से घुछ नहीं कहा जा 
सकता । 


श्री भ्रव्धेरा प्रताप सि *--रो उस बिल के पेद होने के सं में संजी जी रे ताल कर 
रहा था । जउसो के दोरान मे संत्री जी ये यह कहा 40। उसी रक एबाल। दिसा हू झोर 
आपने यह भी कहा कि जब तक म्यनिसिपल बोर्ड के चेयरसेल +*+अतसल नहों फिपे 
जाते उनके खिलाफ कोई इन्क्‍्वायरी नही की जा सकती है । उनके पास बहुल सी ऐसी रिपोर्ट 
हैँ ओर उनके पास काफो सबू त है जिससे वह साबित कर सकते ह आर किसी स्यनिसिपर्रििदी का 
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न मी. 3 तह जा झ्ग्ज़ा साया 
यु फात चक ्ट ्थ्द 


वह हवाला दे रहे थ कि कोकल आफिस, मप्‌ निसिद लिय ज की जे सर्विस है बह सबत से आना 
चाहते ह जंर्स,डेट के खिल्यफ लेक्ल उस च॑ ज के वह कही आगे चल कर न निकारे बह 
उनके सासने कोई बात नहीं। कह सकते ॥ 


श्र 


थी नम 


सन्‌, सह लोकल राजन सूट हुगनलड सर नःइथ सचरो से है उस जगह ली आप देख 


। त्त 
सकते ह॑ और इगल्ड से ही नाहं। बिक थ नाइट ड स्टेट्स आफ असमेल्कय से भी यह्न जही नहीं 
ज्ञ् अगर स्थ कलर 


दिखाई देगा कि प्रेसीडेट स » सतत कियः' जाय, निकाला जाय आर जिस सरह से आने गवन मेद 
उनके साथ व्यवहार कर सके ॥ इं:रूड ने अबन से फाम्स ह॒ स्माच जानिम्डिक्तान, जिनके 
पास हु । अगर मसामला संगीन हो तो हाईकोर्ट से किया जा सकता ह आन निट आफ मसच्म्स 
से साबित किया जाय. ऐसा श्रावीजन हें और उनके खिल,फक कार्य हूं; की जी हे जो 
अपने अधिकारों को भूल जाते हु या उस्तका दुरूपयोग करते हु । छलेक्नि यह रारकार को 
भुट॒ठों में अधिकार दे देना कि उनको सो $ क्षिल क्या जा सक्के यह कहां तक उचित हे ए। ? शक्रीसन 

आपने कहा कि वह अपने अधिकारो का हुस्पयोग करेगा तो आसन कया इसका सदयत हे कि प्रेसीडेट 
स्युनिसिपल बोर्ड ही अपने अधिकारों का दुरुपयोग करेंगे। कल कोई गत्ननसेद ह, कोई 


गवनेसेट का ठेका नहीं हे और न यही कहा जा सकता हे कि इस मिनिस्टरी के रहते हुए उनके 
पास हो यह डिपार्ट्सेट रहेगा । 

अगर यह शांकाएं उत्पन्न होती हे तो इसमे किसो की भल नही हें । मुमक्नि हैँ कि क्ल 
ये मेम्बर साहबान या कम्यनिस्ट वहां आ जय । उसके बाद यह कहना कि गवर्नमूद जो 
यावर में आती हें वह अपनी पावर का रूद॒पयोग ही करतो हें, लो फिर शोमन 
का सवाल ही कहां पंदा होता हैँ ९ इसके माने यह हू कि गवनंसेट के पतस जो पाचर है उसका 
मिसयज़ ही नही हो सकता हैं लेकिन वही पावर अगर रू कल बार्ड,ज़ के पास जाय तो उसका 
समिसयूज हो सकते है । जहां तक क्सी माननीय संत्री जी का ताल्लुक है उनके लिये ऐसे 
आगंम ट्स कर सदन के अन्दर देना उचित नही सालू्म हं'ता हें । 

आप कहते हैँ कि जब पावर आफ डिसमिसल हें तो वह लग/ज़मी है कि पावर आफ सस्पेशन 
भी रहे। श्रोसन्‌, यह अंधेर हैं । प्रेसीडेट म्यूनिसिपल बोर्ड एलेक्टंड होता हें और उसको 
आप निकाल देना चाहते हे । ५० या ७५ हज़ार आदमी चुनकर के उसको भेजते है और एक 
से जिस्ट्रेट की रिपोर्ट पर उसको आप निकाल देना चाहते हे । थह प्रजप्तंत्र के उस्लों को देखले 
हुथे एक हम की बात है + अगर आप के पास कोई सब त हें कि किसी सेम्बर या प्रेसोडेट ने अपने 
अधिकारों का सदुपयोग नहीं किया हें तो ऐसी स्रत से आप यह कर सकते हँ कि आप एक 

ट्रिब्यूनल बना दे और यह पावर आप जुडिशियरी को दे दे कि जो कार्यवाही वह करना चाहे 

वह डिफ ल्टिग मेम्बर के खिलाफ करे। यह कहां का उस्ूल हैं कि इंक्वायरी या जो कुछ आप 
करना चाहें वह आप स्वयं करें । धारा <ड८ में यह दिया हुआ हे कि वह प्रेसिडंट जो निकाल 
दिया जाय, बहू अदालत में नहों जा सकता हें + संविधान के अनुसार साननीय मंत्रो जी यह 
फरसाते हे कि प्रेसिडंट अगर निकाला जाता हैं तो उसको यह अधिकार होगा कि वह हाई कोर्ट 
से जा करके आपत्ति कर सके और अपने अधिकारों को सुरक्षित कर सके । लेकिन श्रीमन, 
जब तक धारा डद मे आप यह रखते है कि जुडिशियरी को कोई अखि्तियार नहों होगा कि 
वह ऐसे सामलात में हाथ लगा सके, तब तक जो माननीय मंत्री जो कहते हे उसके यह बिदकुल 
विपरीत जाता है । में समझता हूं कि माननीय मंत्री जी का ध्यान घारा दें की ओर नहीं 
गया हे । सानकीय संत्री जी सस्पेद्तान और डिसमिसल को एक साथ लाना चाहते हे, लेकिन में 
नहीं समझता कि आप इनको किस तरह एक साथ मिला देते ह॑ ! 


क्ोीसल, ओरिजनल जिल में जो एजकेशनल क्वालिफिकेद्वन्स थी वे इस बिल के कौसिल 
से जाने के बाद कहीं नहीं दिखाई देतो है । सम्पूर्ण विधेयक में यह कही नहीं मिलता है कि 
यह एजकेशनल क्वालिफिकेठान्स होंगो ॥ आप कह सकते ह कि जब लेजिस्लेचर के 
सेम्बरान के लिये कोई क्वालिफिकेशन नहीं हैँ, प्रेसीडेट आफ दि यूनियन के लिये कोई 
क्वालिफिकेदशन नहीं है, तो उनके लिये क्यों रखी जाय । ठीक हें लेकिन कोई ऐसी वैधानिक 
आपक्षि नहीं है कि आप कोई एजकेदानल क्वालिफिकेदन रख ही नहीं सकते हें । यदि 


/ 


३२२ ल्िथिन सभा / & दिपल्‍न्‍्बर, १६५२ 


[शी अवधधेर प्रदाप सिंह | 
आप यह चाहते हूँ कि वे लोग वहां जाकर क़ानून समइर सकते ऋर अपले धर्म और कत्तंव्य का 
यालन कर सकें तो ऐसी हालत मे उनके लिय एजुकरेशनल दवालिफिक्रेशन का रखनए निहायत 
ज़रूरी है। आप श्रीमन्‌, यह जानते हूँ कि पहले लोगों के वहां जाने का वया क्राइटेरियन था । 
पहले वही लोग जा सकते थे जो रुपया सर्फ कर सकते थे । आज यह हो गया हैँ कि जिनके 
पास किसी पार्टो का लेबिल हो वे जा सकते हू चाहे वे कागज न पढ़ सकते हों और एक्सज़िक्य दिय 
आफिसर्स उनसे आंख संद करके दस्तखत करवा लेते हों। है 
क्रो शिवना रात रण (ज़िला बसतो )-->पढ़ा-लिखा भो न कुछ समझे लो क्या होगा ? 
क्रो १ वेश प्रत प स्िह--बे पढ़े -लिखे जंसे होते हैँ वह तो आप समझते हे । 
श्रीसन, इसमें एक एकाउंट आफिसर के लिये कहा गया हैं । 
ध्यो अध्यक्ष--(श्री अवधेश प्रताप सिह से) से समझता हूँ शायद उसल तो सब खत्म 
हो चुके। 
श्रो अक्घेश प्रताप खि--शभीसमन्‌, जो आज्ञा दे, से समाप्त करता हूं । 
शी बन्‍नवश्त लिंह (ज्िला मुज़यफ़रनगर )--अध्यक्ष सहें-दय, जहां तक इस अमेडिग 
विधेयक का सम्बन्ध है इसके लिय तो सुझ अपने स्वद्यासन मंत्री को घन्यवाद देना चाहिये इस 
कारण से कि बहुत अर्से से जनता की इच्छायं इस तरफ़ लगी हुई थी कि कब इन मौज़दा 
स्पुनिसिप लिटियों से उनका पीछा छूटे । एक बड़ा लम्बा समय हो क्या कि बराबर उनको 
सोहलले मिल रही थीं और इन्तज़स की बुरी हालत थी कि इतनो खर'बी उसके अन्दर 
पाई गई थी कि कोई इन्तज़ास किसी स्युनिसिपेलिट का ढंग का चल ही नही रहा था। तो 
से अपने स्वश्यासन संत्री जी को इसके लिये धन्यवाद तो अवश्य दूंगा ।* कई बाते इससे 
उन्होंने बड़ी विशेषता की रखों हालांकि हमारे अपोजीदान के कुछ भाइयों को वह कुछ 
सागवार गज़र्री जेसे कि प्रेसोडे्टजको या सेम्बर साहबान को सस्पेंड कर विया जायगा । अगर 
आज कल की मसोजू दा हालत को कोई भाई स्युनिसिपेलिटी मे जा फर देखे तो उनको यह बात 
सफ़ा जाहिर होती हूँ कि जो तरीक़/ इस समय तक उन प्ेंसाड ट्स या सेम्बर्स का हे कि वे बार बार 
गड़बड़ी करते है त में समझता हूं कि यह इसी नतीज पर ज़रूर पहुंचेगा कि कोई एस तरीक़ा 
होना चाहिये कि पब्लिक का उनसे पीछा छूट सष्ते । यह में सानता हूं कि यह बात बड़ी 
ख्वटकने वाली हूँ कि ऐसे लोगों को जो कि पब्लिफ ने चुने हों और उरूको सरकार निकाल दे । 
मगर वह अब पुराना जमाना तो रहा नहीं जब कि थे जिस तरह से चाहें, काम करते रहें ॥ 
अब तो हमें ढग के साथ काम करना है । तो ज्ञो हमारे स्वशासन मंञ्री जी ने इस अमेडिंग 
बिल में जो बात रखी हूं, से समझता हूं कि वह दि कुल ही सनासिब बात हैँ । 
भी अध्यत्ध--अब तो आप खतम करे। समझ एफ सूुच्दना देनो है । 
उत्तर प्रदेश जमोंदारों विनाश आर भुमि-उ्यधस्था (स्रशााध्यन) विधेयक, १९५२ 
सस्बन्यों प्रवर समिति के समापति को नियुफ्तित 
क्षी अध्यक्ष्--उत्तर प्रदेश ज़मींदारी विनाश और भूजि व्यवस्था संशोधन विधेयक, 
पर एक प्रवर समिति नियुक्त हुई है इस सदब द्वारा । नियस १०० के अनुसार कसेटी के 
जो चेयरसेन होंगे उनको भसुक़रंर में करूंगा । इसलिये चुंकि उस भ्रयर समिति के सदस्य, 
साननीय संज्ञी भी रोजूद हूँ श्री च रण सिह जी, उनको में चेयरसेल नियुक्त करता हूं । 
(इसके बाद सदन ५ बर्ज सोसवबार, ८ दिसभ्बर, १६४४२ के ११ बज दिन तक के लिए 
स्थगित हो गया ।) 
कीला पचन्द्र भटनागर, 
लखनऊ, सच्चिव, विधान सभा, 


४ दिसम्बर, १६५४२॥ झखसलर भअभ्रदेदा ॥ 
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उत्तर प्रदेश विधान सभा 


को 


काय वाही 


को 


अनुक्रमणिका 


खण्ड ११३ 


सह ञ््र 
अत्याचारों--- 


जमींदारी उन्मूलन के बाद भी विभिन्न 
गें लक किक श् | 
जिलों में--+-- के सम्बन्ध से कार्य- 
स्थगन भ्रस्ततव॒ की सूचना। खं० 


११३, प० २६७। 
अधिनियस-«- 

जमींदारी विवाद और भूमि व्यवस्था 
-“““--०१९४० को धारा ३४२ (३) 
के अनुसार उत्तर प्रदेश भौमिक 
अधिकार (परगना कसवार राजा) 
(कठिताइयों को दर करने को ) आज्ञा, 
१६५२ की प्रतिलिपि सेज पर रखना । 
खं० श१श्३े, पु० २६७। 

जरीदारी विनाश और भूमि व्यवस्था--- 
१६५२ की धारा ३४२ (३) के अनु- 
सार उत्तर प्रदेश भौभिक अधिकार 
(कठिनाइयों को दूर करने की) 


(दितोथ) आज्ञा, १६५२ की प्रतिलिपि 


सेज पर रखना । 
२५७ ॥) 
अधिर्दाता*+-+- कि हे है 
दज््लिण अफ्रीका सें इबेत-अच्जत के मेंद को 
समाप्त करन के सम्बन्ध सें संकल्प ) 
खं० १९५३, १० रेश, रें८, ४२, 4 रे । 
अकधिठदठाता-मं डल---+- गे 
“« >«मे सदस्यों के नामों की 
र्स्त० ११३, प्‌० रो 
अध्यक्ष, भी--+ न न 
अधिव्दाता मंडल के सदस्यों के नाम 
की घोषणा । खं० ११३ पृू०५॥ 


खं० ११३, प्‌ 9 


घोषणा । 


] 
। 


आगरा यूनिवर्सिटी अध्यादेश, १६५२ 
ईु०। खें० ११३, प्‌ृ० ८, ६। 


उत्तर प्रवेश ( अस्थायी ) कंट्रोल आफ रेंट 
ऐंड एविक्शन (संशोबन) विधेयक, 
१९५२ ई०। खं० शशर३े, प० ७। 


उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिंटी (टेम्पोरेरी 
पावर्स आफ कंट्रोल) (संद्रोघन) 
विधेयक, १६४५२ ई०। खं० ११३, 
ह 0 


उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (संद्योच्न) विधे- 
यक, १६५२ई० । खं० ११३, पु० ७ । 


उत्तर प्रदेश जमींदारों विनाश और भूमि-- 
व्यवस्था (संशोधन) . विधेयक, 
१९५२॥। खं० ११३, पृ० २८८, २६१, 
२९२, २६३ ॥। 


उत्तर प्रदेश जमोंदारी विनाश और भूमि 
व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १६५२ 
सम्बन्धी प्रवर समिति के सभापति 
को नियुक्ति । खें० ११३, पूृ० ३२२४ 


उत्तर प्रदेश (टेम्य्ोरेरो) एकोमोडे्शन 
रिक्‍क्वोजीदान (संशोधन) चिधेरक, 
१९५२ई०॥। खं० ११३, पृ० ७। 


उत्तर प्रदेश,म्यनित्तिय लिटीज (संशोधन ) 
विधेयक, १९५४२। खं० १९१३, 
पृ० ३१६, ३१७, ३२०, ३२२ । 


उत्तर प्रद्देश स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 
शैह५२ दें०। खं० ११३, पू० ७ | 


अनु कसणिका 


[ अध्यक्ष, श्री 

कठकुदयां चीनी मिल सम्बन्धी अनदान 
तथा रायबरेली के विद्यार्थियों पर २६ 
नवम्बर, १६५२ को पुलिस द्वारा राठी 
चार्ज के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्तायों 
की सूचना । खं० ११५१३, पृ० ५॥ 

जमींदारी उन्मूलन के बाद भी विभिन्‍न 
जिलों में अत्पाचारों के सम्बन्ध सं 
कार्प-स्थगन प्रस्ताव को सुचना। 
सलं० ११३, प० २६७। 

जोव पतर-तबादर भोमिक अधिकार सुरक्षा 

भोशिक अधश्िलेव बिवेयक, 


तथा 
१९६५०५२॥ खं० ११३. पृ० १४२, 
श्थंड, श्ड ५, १४७, १४५१, २१५२, 


१५४४, १५४, १४५४७, श्शूक, श्ल रे, शेझड 


१५८७, ९१९० “९१९९, २१९९, २०९४९, 
२०२, 3२०४२, २०४, २०५४५, 
२०६, २१०, २१०२, २१४३, २१४, 
२१९, २२२, २९३, र२र४रे, २४०, 


२४६, २५०, २५१, २५३, २५४, २५४५, ] 


२५६, २५७, २०८, रए८छः २८६९, 
२७०, २७५९, ६९२७२, २५७४३, २७४, 
२७५, २७६, २७७, २७६, रे ६, 
२८र्‌ ॥। 


दक्षिण अफ्रीका में द्वेत-अदवेत के भंद 
को सम्ताप्त करने के संजन्च में 
संकल्प । खं० ११२३, पू० १०, १०-- 
१६, १८, ९१५, २०, २८-२६ ॥। 

परामदोदात्री स्थायी समितियों के लिवॉ- 
चलन का कार्यक्रम । ख्ाे० ११५३, पू० 
द 

साहबिका समिति के सदस्यों के नाभों की 
घोषणा ॥ खं० ११३२, पु० ६१ 

यू० पी० कंट्रोल आफ सप्लाईज (कटी-- 
नुएंस आफ पावर्से) (संशोधन) 
विधेघधक, १६७०२ ई० । ख॑० ११३, 
पुण ७ ॥ क्‍ 

'विद्योषाधिकार समित्ति के सदस्यों के नासों 
की घोष णा । ले>० ११४, प्‌० ६८ । 

श्री गुनेइवर जी के अनशन से उत्वञ्न होने 
माली परिस्थिति पर बविचारार्थ कार्ये-- 
स्थगन भप्रस्त्तव की सुचना । स० ११३, 
पघू० १४३२, १३३ ॥। 


अध्यादेद-«-- 


आगरा यनिर्वचा सटी----- ६९४५२ ई० ॥ 
प्ज० श श्र 2 पू० छ- ६8६ ॥ 


अध्यापकों- -- 


खि०--सहायता प्राप्त उच्चतर 
साध्यसिक विद्यालयों मसें------ का 
चेतन तथा सहंगाई भत्ता |! खं० १४३३, 
पु० २६५-र ६८ ॥ 
अनदान--- 
कठकुइयां चीनी सिल संबन्धी-- --तथा 
राषबरेली के वत्रिद्याथियों पर रच 
नवम्बर, १९४५२ को पुलिस द्वारा 
लाठी जार्ज के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन 


प्रंछ 


प्रस्तावों की सुचना रसुं०> १५१३, 
प्‌ृ० २ ॥ 
क्री गनेहवर जी के -++“- से उत्यन्त होने 


बाली परिस्थित्ति पर बिजाराएयं कार्य -- 
स्थगल प्रस्ताव की नलच्चना | सं ० 
१९१२, प० श१३८२-१५१५२<८ ॥ 
अवधंदा प्रताप सिह, आी---- 
उत्तर प्रदेश जमींदारी बियाश और भुमि- 


व्यवस्था ( संशोधन ) विधेयक, 
१९५२ | खं० ११३, पु० २९२-- 
२५९६३ ॥ 


उत्तर प्रदेश भपुनिलसिपेलिटीज (संशोधन) 
विधेयक, १९४५२ ॥। खं० ६५१२, प्‌० 
३२००“ रे नर ॥ 
अस्पताल--- 
ध्र० बि०“““अ्रीलगर--गढ़चवाल के------स 
रोगियों के रख-रखाब पर सरकारी 
ल्यय + स्थ० १५१५३, पु० श्३१ । 
४०६ । 
आगरा यूनिर्वासटी---- 
“-“-अध्यादेश, १९५२ ई० ॥ खं० ११३, 
प्‌ू० ७-८ ॥ 
---- ( अनुप्रक ) विधेयक, 
ई०॥ खेँं> ११३, पु० ९ । 
आज्ञा--- 
जमींदारी लिनाश ओर 'भुमि-व्यवस्था 
अधिनियम, १९५० को धारा रे४२ 
(३) के अनुसार उत्तर प्रदेश भोसिक 
अधिकार (परगता कसवार राजा) 
(कठिनाइयों को बृर करने को ) 
“० १५४५२ की प्रतिलियि सेज 
पर रखना । खं० १५३, प० २६७॥ 


१६५०२ 


अनुक्तस णिका 


जमीदारी-खिनादा और भूमसि-व्यवस्था च्लल 
अधि नियस, १६५२ की धारा रेडर कंदोल आफ रेंट ऐंड एविक्शन-- 
(३) के अनुसार उत्तर प्रदेश भौसिक उत्तर प्रदेद्ा ( अस्थायी ) न- 
अधिकार (कठिनाइयों को दूर करने (संशोधन) विधेवक्र, १६४५४ ईं० । 


कं; ब्रतिलिपि मेज पर रखना । खं० * ५ 
+ अर 'ऋ्दअतक 'स्मकक 
११३, पू० २६७ । कंठोल आप्/ सप्लाईज 


बी 


क्ली) (हद्वितोघष) “+-+5-+ १६५२ । खं० ११३, पू० ७ । 
| 


सू० पी०---- (कंडोनएंस आफ प:चस ) 
कि कर कर (संदरेधन ) विधेयक, १६४२ ई० 
प्र० घि०--आगराः जिले सें डाकुओं का ' खें० ११३, प०७। 
>> । खें० ११ , प० २६७) । कच्चे चसडे---- हु 
ज | घ० वि०“-- प्रदेश बने ०“ “+-- का 
उपाध्यक्ष, आन । निर्यात । सरच० ११३.य० १६८० 
उलर अदेदा जींद रो विनादा ओर भरे १६६ ॥ 


व्यवाप्थ। / संशोधन ) विधंयक, 
१६५४५०८४१+१ ख० १९१३, ६० दे०१२, 
>> ये मेड 


| कठकुइयाँ चीनी मितः-- 
। निज+++ सम्बन्धों अनहान तब रायतव- 
हि । रेली के विद्यार्थियों पर २६ नरजम्बर, 
जाल स, र--दा हर भोजिक अधिकार ख्रक्षा | १६५२ को घॉलिस द।रा लादठो' चाज॑ 
तथा भोभिक अभिलेख विधेयक, | के सभ्यन्य मे कार्य-स्थगन प्रस्तावों 
इध्छणर । खे० ११३, पू० १६२, को सचना। खं० २११३, प्‌० ४ध। 
२६४, १६५८९, १७२, १७५०५, १७७, 
१७९, २२३, २२७, २२६, र२च्चे८ 4 | हमला सिह, क्षी-- _ 
उम्राशंकर, भी--- । जौनचसार-वबाव र भोसिक वउ र सुरक्षा 
दक्षिण अफ्रीका में इवेत-अदबेत के भेद पा अजिक भा व ल शिया, 


तन वें रे | ६०, 
को समाप्त करते के सम्बन्ध में 5 पक छह शा गा मम 
संकल्प १ ख० १९४३, प्‌० २६-०० ४२० ॥ १६६-१६८, १७१, १७४, १६६- 

के २०१, २०२, २०३, २०४५५ 


प् २०६, २१०, र२३े८--२४४६+ 
चाह एप +- «- र४ं४->र२डण 
उच्तर प्रदेदा जरींदारों के -++« कस 
करने वहा विधेयक, १६५०२ ई०॥ 
खं> ११३, पघ्‌ू० € 


लि आन 


कायें-स्थगन श्रस्ताव-- 

जमींदारी उन्‍मलन के बाद भी विभिन्न 
जिलों में अत्याधारों के सम्बन्ध 
प्‌ सें --+-“- के. सचता | खं० 

एलेक्टिलिटी---- ११२३, प० २६८७१ 
उत्तर अदेश -+---- (टेम्पोरेरी पावर्से 
जाफ कंद्रोल) (संशोधन) विधेयक, 
श्य्शूरए ई०॥ ख० ११३, पु० ६१ 


ओऔी गर्नेददर जी के अनशन से उत्पन्न 
होने बाली परिस्थिति ०र विच्ारा्थ 


छे्‌ १३२--१ ३े ३ । 
ऐक्ट--- कार्य -स्थगन प्रस्तावों-+-- है 
सोलर वेधहिकिल्स --++ १९६३६, की कृठक्दयां चीनी ससल सम्बन्धी अनशन 
चाररण १४३ (३) के अनुसार यू० तथा रायबरेली के विज्ञाथियों कक 
पो[० मोटर व हिकिल्स रूल्स, १६४० २६ नवम्बर, १९५२ को पुलिस 
के रसूल ७२ में किये. गये संदोधनों ह।रा लछी च.र्ज के रुम्बन्ध मे 
को अतिलियि मेज पर रखना । | “की सूचना । खल्ैं० ११३५ 


स्ंएण ११३, पृू० २६७--रुदक पघ्‌ृ० ५ ॥ 


है अन क्रम णिका 


किसानों--- 
प्र० थि०-- रानोबाग (नैनोताल) की 
डिफारेल्ट भमि भसिनहीन---को 
देन के लिये सिफारिश ।॥ रहाँ० 
११४३, ५० १९७०-१६ ते । 
कमाय्‌ --+ 


प्र० खि०-०“---के भभिनहीन परिवारों 
के लिये जमीन ॥। खं० ११३, प० 
श्ध्ष ॥ 
कोर्ट फोस-+- । े 
उत्त र प्रवेदा---« (संशोधन) वि४यक, 
१५९६७५२ ई० । खं० ११५३, यु० ७ ॥। 
ग्‌ 
गंगाधर गेंठाणों, शक्षो-- 
देखिये “प्रदलोत्तर '। 
गृनेदवतर जो 
क्री-----के अनदान हे उत्पन्न होने वाली 


परिस्थिति प्र विचाराथ 
कार्थ-स्थगन प्रस्ताव की सूचना । 


खं० ११३, पृ० १३२-१३े४३४ । 
गंदा सिह, क्षी--- 

उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश शोर 
भभसि-व्यवस्था (संशोधन ) विधेयक, 
१९५०२ ५ ७६० ११६४३, प० शम्फानीओ 
रध्रे । 

जीनतार-बावर भोभसिक अधिकार 
सुरक्षा तथा भोभिक अभिलेख 
विधेयक, १६५२॥।॥ खं० ११३, पृ० 


५ ४०-- प्‌ ७, ५४८४, १५९०-९१ ६०, 
१६४, १६४, १फिएेा++>- २१७०, १४५७७ «- 
१७८, २५१७-४२ १८, २२६ ॥ 
गोजित्द बहल्‍लभ पनन्‍त, कओ--- 

दक्षिण अफ्रिक्ा में हवेत-अब्जेत के भेद 
को समाप्त करने के सम्बन्ध में 
संकलय । खं०११३, पृ० १०००-१४ 
2४, शेपफ-+चवर२, ैंरे ॥ 


2 
घोषणा--- 
अधिष्डठातल। मंडल के सदस्यों के नामों 
की---- ॥ खं० ११३, पु० ५॥ 
याचिका ससिति के सदस्यों के नामों 
की---- + खें० ११३, प० ६१ 


विशेषाधिकार समिति के 


सद्दस्यों के 
सासों की----+। खें० ११३, 
(8 ७7 आर. ॥ हु 
तय 
चन्द्रभान गप्त, श्री 
उत्तर प्रदेश स्टोरंज. रिक्‍्णोीजीशन 


(कंटोन्प्एंच आफ पाचर्सख) संशोधन 
विधेयक, १६४५२ ईं० । खां० 


११३, 
पु०९ । 
अन्द्र सिंह राबत,श्री--- 
उक्तर प्रदेश जमोींदारी विनाए और 


भूसि-व्यवस्या (संशोणन) विधेयक, 





१९०५२ । खं० ११३, पु० २९६- 
२€+४७ ॥ 
चजसमडे--- 
प्र० छखि०--प्रदेश से कब्चे- फ्ला 
निर्यात । खं० ११३, पृ० १६८- 
१६६९। 
रण घिह, शभरी--- 
उत्तर प्रदेशा जमींद(री घिलारशा फ्रोर 
भमभि व्यवस्था! (संशोधनव) द्धेपक 
१६४२१ ख० १५३, प० १०, शुर२-* 
र्झ्छ, गरुझाफा, २१०१५, २६३, य&४ 
रछशक, २०१०-/-हे०३ ॥ 
उत्तर प्रदेश जमींद।रों के ऋण फम 
करने का विधेयक, १६४० ई०॥ 
स्ज़ं ० १ १२, प्‌० € ॥ 
उसर प्रदेद्दा भ्रन्‍दान यज्ञ भिधयक, 


१९०२ ई। खें> ११३३ म१० १०। 


जोनसार-बावर भोमसिफक अधिकार सुरक्षा 
तथा भौमसिक अभिलेख विधेयक, 
१६५२ । खे० १५३, पु०ण ४ ३--४ ५, 
१४०-- १४५, १४८ ८, १४६९-१४ ६, 
११५२, १४५३-९१ ४४, 2५४५, १५५। 
१५८-१५६, १६१--१६०२, १४ॉ०- 
१६८६४, १६४, १७७२०“ १७१३, २१७७, 
श्र, शै्ए०ञतय६+ १८६, रैफक, पै८६- 
१०६०, २७४००२७६, २२७७, २८०० 
श्र । 
खिफकित्सालय---- 
ध्र० वि०“जाकीसेण (गढ़वाल) ४ 
राजकीय ०“ | खेँ० ११३४३, पु० 
श्रे१ ॥ 


अनुकमस णिका न 


जञ्ञ 


जगसाथ बर्दा दास, क्री--- 
दक्षिण अफ्रीका से इवेत-अइवेत 
को ससाप्त करने के सम्बन्ध 
संकल्प । खं० ११३, पु० ३७-- 
झ्ेणेौ ॥ 


जगसोहत सिह नेगी, श्री --- 
जोनसार-बावर भौसिक अधिकार सुस्द्या 
तथा भोसिक अनिदजेख विधेयक, 
१६५२॥ खं० ११३, पू० ५ १--५ ३ । 


जमींदारी उन्सलल्‍्ून--- 

के बाद भी छकिचलणन्‍त जिलों से 
अत्याचारों के सम्बन्नय में क्रार्य- 
सस्‍्थगन॒ श्रस्ताव क्री रूचना ॥ खें० 
११३, पृू० २६७ | 


जमींद।रो विनाह---- 
उत्तर प्रदेश --+- आर भूमि व्यच- 
सस्‍्था (संशोधन) विधेयक, १९५२। 
खे० ११३, पूं० २८5२--रे०्ड । 


उत्तर प्रदेश -++« ओर भूमि व्यव-- 
सस्‍्था (संशोधन) विधेयक, १६५२ 
सम्बन्धी प्रवर समिति के सभापति 
की नियुक्ति ॥ खें० ध्श्३ँ, पु० 
हेरर । 


“+++5«+ और भससि-न्यवस्था अधिनियम, 
१९६५० की घारा ३२४२ (३) के 
अच स्पर॒ उत्तर प्रदेश भौसिक अधि- 
कार ( परगना कसवार राजा ) 
(कठिनाइयों को दूर करने की) 
आज्ञा, १९४५२ की प्रतिलिपि मेज 
पर रखना। खे० ११३, प्‌० २६७॥ 


““-->और भूमि-व्यकस्था अधिनियस, 
१६५२ की धारा २४२ (३) के 
अनू सार उत्तर प्रदेश भोमिक अधि-- 
कार( कठिनाइयों को दूर करने को) 
(हितीय ) आज्ञ (७, १६५२ की प्रति- 
लिपि सेज पर रखना | खेँ० १५३, 
प्‌० २६७। 

जमसींदारों---- 

उत्तर प्रदेश ---“-- के ऋण कस करते 

का विधेयक, १६५२ ई० ॥ ख्वं० 
भ ११२३, पृू० € । 





ने जन मन १०3०2. 


झारखंड राय, भो--- 


जमीत---- 
प० दि०--कुसायू के भमसिहीन परि- 
चारो के लिये ---- ॥खे० 8१५१२, 
घु० दृहण॑ो ॥ 
जयपाल निह, शो 
उत्तर प्रदेश जसोदारी विनादा और भू स-- 
व्यवस्या ( सशोकध्षद ) चवि७छेयक, 
शे६५० ॥ रा०ए शृषृर, छा० 
३०४१ ॥१॥ 
जय रास बवर्षा: क्षी--- 
जॉोलसार-बातर भोमिक झधिकार सर_-ए 
कथा भोमिझक अभधिलेगव् विधेबक्, 
६४२) रूां० ११३ ्‌ 
> ज़ेड, जय ॥ 
जिलों-- 
जमीदा री उन्‍्मलन के बाद 
“+“+++ में सत्याचारों 
कार्य-स्थगनप्रस्चताव का सच 
खले० (६१३, पूु० 5८७ । 
जोनसा र--75र--- 
“+«+- भीपलक अधिकार सुरक्षा तथा 
सोसिक अभिलेख विद्येयक, १६५२॥ 
खं० ११३, पू० ४३---६०, १६३ प-- 
६६१, १६६€-““र पद, रृचु८घत--+पमेवार ह॥ 
ज्वा ला प्रसाद सिन्हा, ओऔ-+- 
दक्षिपय अफ्रीका से इब्ेत-अह्बेंत के 
भेद को समाप्त करने रे सम्बन्ध से 
संकल्प । खं० ११३, पु० ३३-३४ 


ञ 


मस्त 


दक्षिण अफ्रीका से इक्देत्त-अदवेत च्हे 
शेद को समाप्त करने के सम्बन्ध से 
संकल्प । खं० ११३, पु० रे७-दे७ १ 


सह 


दाउन एछरिव्राज-+-- 


उत्तर प्रदेश ““+«“ (६ संशोधद ) 
विधेघक, १६५०२ ई०। खें० ६१३, 
घ्‌० शै०0 ) 
डे 
डाक ऑओं--- 


प्र० छि ०--आगरा जिले से-------का 
छातंक । खं० ११३, पु० २६५७॥ 


द्ध अनकमणगणिकाः 


डिफारस्टेट. भरमि --- 
श्र० वि०--रानीवाग (नेनीताल) की-- 
भमिनह्ीन किसानों को देने के लिए 
सिफारिद्ञ ॥ खें० १४२, पु० १५९७, 
श्ट्न८ 


।] 


ला ली म-+--- 
० लि०--सेवाग्र/स की 
बोजना के सम्बन्ध में सरकार का 
नीतलि॥। खं० ११३, पृूए २६६-- 
२६७ |] 


दक्षिण अफी क्रा--- 
-+>-- में इब्नेत-अवश्बेत के भेद क्रो समाप्त 
करने के सम्बन्ध में संकल्प ॥ 
खें० ११३, पू० १०--४ह । 


देब्कीनन्दन विभव, शओ---- 
देखिये प्राइनीत्तर'' 


जौनसार-बावबर भोभिक .. अधिकार 
सरज्षता लथा भोमिक  अभिलेसत 
विधेयक, १९०७०२॥ खे० ११३, प० 
२_ण०र २०४, २०२३० रच्व 0 


द्ारकाप्रसाद मोय भशी-- 
उत्तर प्रदंश जमींदारों विनाश ओर 
सि-व्यवस्था (संशोधन) विधेषक, 
१६५४२॥ ख० ११३, प० र८छ& १ 


जूमींदारी विवाद और भूमि--व्यवस्था 
अधिनियम, २१९५० की धारा ३४२ 
(३) फे अनुसार उत्तर प्रदेश भौभिक 
अधिकार (परगना कसवार राजा) 
(कठिताइयों को द्वूर करने की ) आज्ञा 
१६९७२ को पअत्िकरिति मंज पर 
रखस।) 4 सू०ण १५१४२, प१० २६७ ॥ 


जमींदारी विनादशा और शूमि-व्यनस्था 
अधिनियम, १९४५२ की घारा ३४२ 
(३) के अनुसार उत्तर प्रदेश भोपिक 
अधिकार (कठिसाइयों को दूर 


करन की) ( हितीय ) आज्ञा, 
श्टल्णर की शध्रतिलिधि मेज 
पर रखना । खं० ११३, पृ० 


२६७ । 


जोनसार-जावर भौसिक अधिकार 
सुरक्षा तथा भौभिक अभिलेख 
विधेयक, १९५२। खं० श१३, 
प्‌ृू० १३३-१३५, (१४७, शफ्झ, 
२१5५९, १६२०-१ ६३, १६९६, १दक, 
१७४, १७०८, स्च्क, २६५९, २७३०, 
००९२, २७२, २७२३१॥ 


मोटर बेहिकिल्स, ऐबट १९३९ की 
भारः १३३ (३) के अनसार य० 
परी० सोटर बेंहिकिल्स झूलल्‍स, १६४० 
के झूल ७२ में किये गये संशोधनों 
की प्रतिलिधि मेज पर रखना। 
स० ११३,५१० २६७-२६८ । 


सत्यियो---- 


खं० ११३, पू० ६३१--१२६ ॥ 


नत्थी---- 


ख० ११३, पु० २५९ । 


सवल किशोर, अो-- 


जवोनसार-जबावर. भौभमिक अधिकार 
सुरक्षा तथा भौसिक अभिलेख विधे-- 
यक, श१६५२॥ ख॑ं० १५३, पू० 
है ३८०८४--१ै४० ! 


दस्तिण अफ्रीका में सवेत-अपद्जेत के 
भेद को सम्राप्त करने के सम्बन्ध 
में संकल्प । खं० ११३, पू० 
शेड -र शव 


नाराथण दल लिवारी, ओऔ-- 


देखिये “भअ्रशनोच्र  । 


आगरा यनलिव्सिदोे अध्यादेश, १६५२ 
ईं० 4+ खं० ११५३, प० ८, ६ ॥ 


उत्तर प्रदेढ़ा' म्युनिसिपंलिटाज (संशो-- 
धन) बिलेप्रक, १६५२ | खं० ११३, 
छघप्‌ृू० ३०६०---#*३४२० । 


श्री गनेशबर जो के अनदान से उत्पतन्त 
होने वाली परिस्थिति पर विचा- 
रथ कार्य-स्थगन ध्रस्ताव की 
सूचना ।+ खें० ११३, पूं० १३२० 
श३रे , है 


अनकऋमलणिका 


जीनसार -अजआालर भोभिक अधिकार 
स्रक्ष्य लथा भोमसिक अभिलेख वि 


नेंवयक, १६५२॥। खं० ११३, पुृ० ४४ 

#%ो१ै, 2३४, १४२०२, १५४७-०७ श१ै४ €, 
शह३,०. ६#१, १५२०-१४ ३, १४५४--०- 
१०5५. २१५७; १६२, १८६३, २१७३-- 
१५9४, १७३७८, १५७६--१ छ ४, १८६-“+- 
राम, ९१६०, २०३, २०४, २०४, 
२०६-२०७, २०८, २१००-२५१५१, 


२४5६--२४६&६, २४५१, २५२, र२शरे, 
२५६४ ६९२४०, २०६--२४५७, २श८, 


र्६८घ-२६६, २७०, २७४-२७५, 
«& 35 २३३--२७६ ॥ 
दल्तिण अफ्रीका से इबेत अदचेन के 


सब्जन्गं 
प्ठ 


सेठ को समाप्त करने के 
से सअकनन्‍ण 3 खं० 2११३, 
प्यू 5 बल “२७, रे | 


लिये नव -- 
प्र> चि०- प्रदेश से कच्चे चपड़े कॉ-----१ 


खोज १२३, पुण १९८-१९६। 


लियावल -- 
उत्तर अदेश लग्ोंदारों विनादा और भपमि-- 


व्यवस्था (संशोधन ) विधेषक, १६४२ 
संचन्भी अबर समिति के सभक्‍मापति 
का---+- ॥ खे० ११३, पृ० ३२२॥ 


लि चल-- -. 
परपसदोदात्री स्थायी समितियों के-- -. -- 


का काणपक्रम । खं० शश्३ें पृ०६॥ 


नी लि----- ल्‍ 
द्रा> वि>--लेबाग्राप की नई तालीभस 


योजलचा के संबन्ध में सरकार की 


लत ++ ॥ ख० ११३, प० २ 
रद्ं3), 
नेकराम पसों. अ्य 
दकश््षिणि अफी 7” ने इबेत -अइबेन के भेद 
की साप्माप्य परने के संबन्ध से 
सकत्प | ऊें०> ११३, पु० २०-२१, 
डर) 


सोरंग लाल, आओ र-- 
दकल्लिण अफ्रीक्ता मे इवेत्त-अदबेत के भेद को 
समापत करते के संबन्ध में संकल्प ॥ 
जे 3१२३, प० ३२१-रेरे ॥ 


२... आपने 9७०२७७५ खा... 8...» ७.-.५-3..५७० अन्न पा जाया 


2.4... नव... >पथधयाकमय, मम कि 
तहत ' समा कर ४, 2... 2००५ गतक. 


/४॥ 
परासदांदातन्री स्थायोीं समित्तियों- -- 
“-++>के निर्वाचन का कार्यक्रम | खं० 
११ झ्े + प्‌ ७ घदथू ॥ 


च्ह 
पुलिस---- 
कठकुदयां चोनी सिल संबन्धी अनशन 
तथा रायबरेली के विद्याथियों पर 
२६ नसंबम्बर, १६५२ को-----हारा 
लाठी चार्ज के संबन्ध से कार्य -स्थगन 
प्रस्तततों की सूचनगा। खं० ११५३, 
प्‌० #। 

प्रतिलिपि मेज पर रचखना-- 
जलींदारी विनाश और भमि-व्यवस्था 
अधिनिवम्त १९५० की घारा ३४२ 
(३२३) के अनुसार उत्तर अदेश भौमिक 
धकार ( परगना कमसवार राजा) 
(कठिनाइयर) की दर करने की 
आज्ञा, १६५२ की+---+ ॥ खं० 

१२१३, यु० २६७ । 
जसीदारी विनाश ओर भसमि-व्यवस्था 
अधिनियम, १ की घारा हेड२ 
(३२) के अचूसार उत्तर प्रदेश भौसिक 
अधिकार (कठिनाइयों को दूर करने 
की ) (द्वित्तोथ) आज्ञः, १६९५२ की 
नव “० मैं ० १ ९१३, प्‌० २ ई 


मोटर वेहिकिल्स, एक्ट १६३६ की धारा 
१३३ (३) के अनुसार यू० पो० 
मोटर वेहिकिल्स' रकूल्स. १०९४० के 
रूल ७२ में किण गये सहोधनों की 


निज) खें० शेर) पु० 
२८०७-४२ ६८ ॥ 
प्रथर समिलि-+-« 
उत्तर धदेश जनी विस वा आोरेर भमि-- 


व्यवस्था (संशोधन) वचिनेबक, १६४५२ 
संबन्धी----- के सभावति की 
नियुक्तित। स० ११३, पृ० दरेर२ ॥ 


घरनाक्तर 
गंगााबधर मेठणी ओऔ-- 
चाकीसेण (गढ़वलल) का राजकीय 


चिकित्पलय । खें० ११२३, पृ० १३११ 

श्रीनगर-गढ़वाल के अच्यताल से रोगियों 
के रख-रखाग)व पर सरकारों व्यय ॥ 
सलं० १ १३, पु> र१ौैे९१ ॥ 


अनुक्रमणिका 


[प्रइतोत्तर ] 
देवकीनन्दन विभव, क्षी--- 
आगरा जिले से डाकुओं का आतंक ॥। 
खं० ११३, पू० २६७ ॥ 
प्रदेश से कच्चे चमड़े का निर्यात । खं० 
५१५१३, प_० , ६ ८घ-१०९६ ॥ 
नारायण दत्त तिवारी, कषो-- 
कुसाय के भूमिहीन परिवारों के लिये 
जमीन ।॥ खं० १९१३, पु० १९८ । 
रानीबाग, चेनीताल की डिफारेस्ट भप्ति, 


भूभिहीन किसानों को देने के लिये 
सिफारिश | खं० ११३, पु० १६७- 


४ श्र 
शिवनारायण, क्री---- 
सहायता प्रष्त उच्चतर साध्यमसिक 
विद्यालयों भें अप्घपापकों का चेतन 


तथा महंगाई भत्ता । खं० 
पू० २६५-२६६ । 
सत्यानन्द, कषी--- 
सेबाप्राम की नई तालीम योजना के 


११३, 


सम्बन्ध से सरकार को नोीति ॥ 
खण १९३, पु० २६६-२६७ ॥ 
प्रस्ताव्‌---- 


जमींदारी उन्मूलन फे जाद भी विभिन्न 

जिलों मो अत्थाचारों के संबंध 

से कार्य-स्थगन------“को सूचना । 
खंए० ११३, पृू० २६७। 


पक 
फायर स्विस--- 
उत्तर प्रदेश “>> (संशोबन) 


विधेयक, १९५७५२६ई० । खं० ११३, 
प्‌ृ० ६ । 
फेसिन रिलीफ फंड---- 
उत्तर प्रदेश >“+--+- संशोधन) 
विधेयक, १९६४२ । ख० ११३, 
प्‌ृ० ६ । 


जे 


बखूवन्त सिह, श्री--- 
उत्तर प्रदेश जसोंदारी बिनाद्मय और 
भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 
१९५२ । ख॑ं० ११३, प० २६३०० 
२६४ ॥। 


उत्तर प्रदेश स्थुनिसिवेलिटीज (संशो- 


घन) विधेयक, १९५२ । खां० 
९१९३, प॒० रेरर ॥ 

जीोवसार--बाबर भोसिक अधिकार 
सुरक्षा तथा भोमिक अभिलेख 
विधेयक, १९५२७ खें० श५११५१-४३, 
प्‌ृू० शशूऋक_ु# १६०-१६६५, (६७ '«“ 
१७६, २१२, २१६३ १ 


बाबलाल सीतल, श्ली--- 
जौनसार-बाजर भौसिक अधिकार स्रक्षा 


तथा भौरिक अभिलेख वि्ेषक, 
१९७५२ । खें० ११३६, यु० १० ३- 
४८) २१६६८, ९१७२, १७६०-०७ ॥ 


बालेन्दु शाह, सहाराजक्तमार-- 
दक्षिण अफ्रीका से इबेत-अव्वेत के भेद 
को समाप्त करने के साभ्बन्ध में 
संत्त्प ॥$ खूं० १५१६३, पु० +५१॥ 


। 


भगवती प्रसाद शुक्ल, क्षी (धाराहंकी)-- 
उत्तर प्रदेश जमोींदशारो विनाश और भूसि- 
ब्पवस्था (संद्ोधर ) विधेधक, १ ६५२ । 
खं० ११३, पुण रणछ४-श> झाफ ! 


जोनसार-बाबर भोमिर अधिफार सुरक्षा 
लए भोमिक अशधिलेख विधेयक, 
१९५२। खें० ११५३,प्‌ृ० २१३, २२५, 
२२६, २५५ २७१९१, ६७२, २७३। 


: हूँ >जलमभ 

पर० वि०-«>पहायता प्राप्त उच्चतर 
साध्यसिक विद्यालयों में अध्यापकों 
का बंतन तथा! मंहंग।ई------ ॥ खं० 


११४३, पृ० २६५-०६६। 


भू-दाल---- 
उत्तर प्रदे [-“-पंज्ञ विशेषकर, 
ई०। स्व० ११३, पृ० १०। 


१५९०२ 


भूसि-व्यवस्यथा--- 
उचर प्रदेश जमोंदारी शिनाश और 
(संशोधन) विधेषक, १६५२। रहमं० 
१११३, है ० ब्थरएन्लन्न्यूणदं | 


अनक मणिका ६ 


उतर प्रदेश ज्तीदारंं विताश और 
शा (संशोकर) विछेषक, १९५२ 
सम्बन्धी प्रवर समिति के सभापति की 
नियुक्ति । खं० ११३,पू० ३२२॥ 

जमीदारी विनादा और------अधिनियस 
१९४५० उऊी घारा डरेंडर (३) के 
अनुसार .त्तर प्रदेश भोसिक अधिकार 
(परगना क प्र /र ,र:ज, ) (कठिताइयों 
को दूर करने की ) आज्ञा, १६५२ के 
प्रतिलिपि मेज्ञ पर रखना | खं० ११३, 
प्‌ृ० २६७॥ 

ज्प्रीदा रर। विनाश और----भअधिनियमस, 
१९५२ की छारा ३४२ (३) के 
अनुस्थ॒र उत्तर प्रदेशा भोसिक अधिकार 
(कठिनाइपों को दर करने की) 
(ह्वितीपत)आज्ञग, १९६५२ की प्रतिलिपि 
सेज पर रखदा । खं ११३, प्‌ू० २६७॥ 

भूमिटहोन परिवारों--- 

प्र० बि०“-ऊुसायँ क्रे------“के लिए 

जमीन । खं० ११३, पृ० १६€८। 
भ।सिक अधिका र-- - 

जलींदारी विनाश ओर भूवि- यवस्या 
अधिनिपस, १९५० की धारा ३४२ 
(३) के अनुसार उत्तर भदेदा 
“जज + (परगना कसवार राजा) 
(कठिनाइयों को हर करने की) 


भआाज्ञा, १६४० की प्रतिलिपि मेज 
पर रखना । खें० श(शर३, पु० 
२६७ ॥ 


जमोंदारी जिनाश और भूमस-ज्यवस्था 
अधिन्यिस, १६५२ की धारा इरेडे२ 
(३) के अनसार उत्तर प्रदिेश--"-- 
(कठिनाइयों को दूर करने कौ) 
(द्वितीय) आज्ञण १६५२ की प्ति- 
लिपि मेज पर रखना।। खं० ११३, 
प्‌० र्फ्‌छ 

जोोचसा रजत द र-----सु रक्षा तथा भौसिक 
अभिलेख विधेयक, १६५२। खँ० 
१५१६३, ५० श१३े३--१६१, १५९-- 
शरणु८द, र२घपि८घत+ 7-3२ ८२ ६ 

भौसिक अभिलेख---- 

जौनसार-बावर भौसिक अधिकार सुरक्षा 
तथा----जिधेयक, १६९६४५२। खां० 
११३, पु० १३३--१६१, १९६-- 
नशेप८, रृघझण-+दमतर ।॥। 


मप्र 
संदनमोहन उपाध्याय, कषी--- 
उत्तर प्रदेश जमोंदा रो विनाश और भूमसि- 
व्यवस्था (संशोधत ) विधेयक, १६५२॥ 
खें० ११३, पूृ० २६९४७-२ ६८ । 
जोनसार-बावर भ्ोमिक अधिकार सुरक्षा 
तथा भोसिक अभिलेल विधेयक, 
१९५२॥। खाें० ११३, पु० १३५-- 
१३८, श्ढडंड, २०४५-२०६, २१०२० 
२५१५२, २३१, २४६--२४५५। 
सहंगाई --- 
प्र> बि०->सहायता प्राप्)त उच्चतर 
साध्णसिक विद्यालयों मे. अध्यापकों 
का बेंतन तथा-+--+“>भत्त ६ झखां० 
११३, प० २६५-२६६। 
साल सन्त्री-- 
देखिये “ज ण सह श्री 
साल सन्‍त्री के सभा सचिव--- 
देखिये “द्वारका प्रक्ताद मोदें, ऋी? के 


को अच्तर्गत ॥ 


अन्तगेंत्त । 
(सिजापुर )-- 
उत्तर प्रदेश वाद और व्यवहार स्थगित 
करने का---+--विधेयक, १६५८० ई०। 


खं० श१श्३, प्‌ू० ६। 
घुश्ताक अलो खां, औी--- 
उत्तर प्ररेश जरनींदारी विनादा झौ र भू सि-- 


व्यवस्था. (संशोधन ) विधेषक, 
१६५२॥ खं० ११३, पु० २९६६॥ 


सुहम्मद इ बाहीस, अभी हाफिज---- 
उत्तर प्रदेश फंसिन दिलीफक फंड (संशोन्‍- 
घन) बविद्देयक, १६५२। खं० ११३, 
की 2 
मोदर वे हि किल्स--- 
>-“-+-- ऐक्ट, १६३९ की धारा १३र३े 
(३) के अदुसार यू० पौ०---- 
रूलसल, १६४० के रूल छर से किये 
गये संशोधनों की प्रतिलिधि सेज पर 
रखना । खं० ११३, पृ० ९२६७- 
२६८१। 
मोहनलाल गौतम, कआी-- 
उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज (संशोधन) 
विवेयक, १९५२ ईं० । खं० ११३, 
घू० १०॥ 


१७ अनुक्रमणिका 


[मोहनलाल गौतम, श्री--_] रे ु 
उत्तर प्रदेश म्युनिसिपेलिटीज (संशोधन ) 
विधेयक, १९५२। खं० ११३, प्‌ ० 


६, ३०४-३० ६, ३१६, २१७, हर३े२०१॥ 


स्पु निसिषेलिटोजु-- 
उत्तर प्रदेश----(संशोधन) विधेयक, 
श्श्शरए्‌ । खें० ११३, प्‌० 
६, ३०४--३२२। 


य 
याज्रिका-सपि ति-- 
“के सदस्यों के नामों की घोषण।। 
खले० ११३, प्‌० ध्‌ौ 
योजना+--- 
० वि०--सवागप्राम की नई तालीमस 
»-++के सम्बन्ध में सरकार की 
नीति॥। खें० ११३,पू० २६६- 
२६७ । 
रण 
रतनलाल जेत, क्षी--- 
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश ओर 
भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधयक, 
१६५२) खं० ११३, प० २६५- 
२६६। 
जोौनसार-बावर भोभमिक अधिकार सूरक्षा 
तथा भौमिक अभिरूस विधेयक, 
१९५०२। खं० ११३,पु० २०८-- 
२०६ ॥ 
राजनारायण, श्री «- 
जीनसार-बावर  भोभिक अधिकार 
सुरक्षा तथा भौसिक अभिलेख 
विधेयक, १९५२। खं० ११३, पु० 
२२४०-२२५, २०२७०७०७४ २१, 
श्श्र्े। 
दक्षिण अफ्रीका में इबेत-भदववेलत के भेद 
को प्माप्त करने के सम्बन्ध में 
संकल्प । लं> ११३, पु० १५, १६--- 
१८, ४२१ 
रासन रह शकक्‍ज, श्री-- 
जौनमार-बावर भौमिफ अधिकार सुरक्षा 
तथा भौभिक अभिरषधेख पिधेयक, 
१६५२॥। खं० ११३, पु० २३००० 
र२३१॥ 
बक्षिण अफ्रीका में द्बेत-अश्बेत के भेद को 
समाप्त करने के सम्बन्ध में संकल्प । 
खं० ११३, पृ० ३८ । 


राम नारायण जिपाठी, भी- 


जौनसार-बावर भौभसिक अधिकार स्रक्षा 
तथा भौमिक अभिलेख विधेयक, 
१६५२॥ खं० ११३, प० २१४ 
२१५, २१६, २१७, २१९, २२००-५७ 
२२२, २२३, २२६, २२७, २३३, 
२३४ ॥ 


रामलखन सिश्ञ, भी-- 


जौनसार -बावर भौमिक अधिकार सुरक्षा 
तथा भोसिक अभिलेख विधेयक, 
१६€४५२। ख० ११३, (० ५२-४५४। 


रामसुन्दर पांडेय, श्ी-- 


जोीनस+र-बावर भौमिक अधिकार सुरक्षा 
तथा भोमिक अभिलेख विधयक, 
१६५२। खं० ११३, प्‌ू० २३२-- 
र२३२३॥। 


रायब रेलो-- - 


कठकुददयां चीनी लिल सम्बन्धी अनशन 
तभथा----के विद्याथियों घर २६ 
नवभ्बर, १९५२ को पुलिस हारा! लाठी 
बाज के सम्जन्ध भें कार्थ-स्थगन 
प्रस्तानों की सचना।॥ खं० ११३, यु० 
५्‌। 


सछूल्घस--+-- 


सोटर चवेहिकिल्स ऐक्ट, १६३६ की धारा 
१३३ (३) के अनुस्तार यू० पी० 
मोटर बेहिकिल्स-----+ १६४० 
के रूल ७२ में किये गये संशोधनों की 
प्रतिलिपि भेज पर रखना । खं० 
११३, पृ० २६७--२६८ । 


ल् 


लक्ष्मी रसमंण आचायें, क्षी-- 


जोनसार-बावर भोभिक. ज॑भधिकार 
सुरक्षा तथा भौभिक अभिलेख 


विधेयक, १६५४५२॥+ खें० ११३, पृ० 
५७-६०, १७००१७९, १७५, 
१७८, १७६. २०६, २१६---२२०। 


लाठी चा्ज--- 


कठकुदयां चीनी मिल सम्जस्धों अनशन 
लथा' रायबरेली के विद्यालियों पर 
२६ नवम्बर, १६५२ को पुलिस 
हारा- --«- के सम्बन्ध से कार्थ-- 
स्थगन प्रस्तावों की सूचना। खे० 
११२, १० ४) 


अनऋमणिका १३ 


व 
विद्याथियों---- 
कठकुदयाँ चीनी मिल सम्बन्धी अनशन 
लथा रायबरेली के>--+“-- पर २६ 


नवस्बर, १९०२ को पलिस दारःक्‍ः 
लादी' चाज के सम्बन्ध मे ऋाथे-- 
स्थगन प्रस्तावों की सूचना . ख० 


११३, प० ५॥ 
विद्ालयों---- 
प्र० खि०“-महायता प्राप्त उच्चतर 
साध्यसिक---- में अध्यापकों 


का वेतन तथा सहंगाई भत्ता + ख० 
११३, प० २६५-२६६ । 
छ्विधेयकर--- 

आतशरतरा यूनि्वासदी (अनुपुरक) ““+++, 
श्६शर ई०' खें० ११२, पु० ६ । 

उत्तर प्रदेश (अस्थायी) कंट्रोल आफ 
रेट ऐड एविक्शान (संशोधन )-+-५ 
१६५८० ई०। खं० ११३, पृ० ७ । 

उत्तर प्रदेश एलेक्द्रिसिदी (टोेम्पोरेरी 
प्चसे आफ कंट्रोल (संशोघधत ) ----+ 

€५२६ई०१ खं० १५३४, पू० ६। 

उत्तर प्रदेश को फीस (संशोधन ) ० 
१९५२ ईं० खं० १९१४, पूं० ७ १ 

उत्तर प्रदेश जसींदारी विनाश और भूसि- 
व्यवस्या ( संशोधन )-“+- + 
१६९५२। खं० ११३४३, पृ० १०, 
र्द्२ तट ०४। 

उत्तर प्रदेश जमोंदारी विन्राश और भूमि 
८4वस्था (संशोधन )---. १९५२ 
सम्बन्धी प्रवर समिति के सभापति 
व्ती नियक्ति । खें० ११५३, प्‌ू० २२२१ 


उत्तर शध्रदेश जमाीदारों के ऋण कस 
करने का--++. 2९५४५२६ई०॥ खं० 
११३, १५० € ॥ 

उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज ( संशोधन ' 
“पं ५२ । खें० ११३) पु० 
१० । 

उतर झरदेश (टेन्पोरेरी) एकोमोडशन 
रिक्‍्वीज़ोशन. (संशोघन ) --“++ 
2६५२ । खें० श१३, पू० ७। 

उत्तर प्रदेश फायर सबिस (संशोवन) 
“5 १६४२ । खं० ११३, 
प्‌ू० € ॥ 


उत्तर प्रदेश फेसिन रिलीफ फंड (संजो- 
धन)----१९५२। खं० ११३, 
पू० € ॥ 

उत्तर प्रदेश भू-दान यज्ञ,----६६४५२॥ 
खं० ११३, पघृ० १०। 

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपेलिठीज्ञ (संच्यो- 
धन )-“---, १६४२ । खं० ११३, 
घू० 8, दें०4-- रे २२ । 

उत्तर प्रदेश वाद और व्यवहार स्थगणित्त 
करने का ( सिर्जापुर ) -+--*« १६५२ 
ई०॥ खें० ११३, पृ० ६। 

उत्तर प्रदेश स्टाम्प (संशोधन )----५ 
१६५२ | खें० ११३, ६० ७। 


उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्‍्वी जो घन ( कंटी -- 
न्युएंस आफ पादसे ) संहोध त---मकन» 
१६५२॥ खे० १९१३, पृ० ६ ॥ 

जोनसार-बावर भोसिक . अधिकार 
सरक्षा तथा भौसिक अभिलेख-----, 
१९५२ । खें० ११३, पू० ४3३---६०, 
टैडे ३१६ १, १६६०-५८, 
श्द्त्- रेफर । 


य० पी० कंड्रोल आफ सप्लाईज (कंदीन्पएंस 
आफ पावर) (संशोधत)-+--+ 
६६५२ इ०। छरू० शृश्ड्े, पू० ७॥ 


विद्वेषाधिका र--ससिति---- 
---+के सदस्यों के नामों की घोषणा । 
खं० १ १३, पू० द ॥ 


वेतस--+- 
प्र> वि०--सहादता प्राप्त उच्चतर 
साध्यमसिक विद्यालयों में अध्यापकों 
का--->तथा सहंगाई भत्ता ॥ 
खं० ११३, पूं० २६४५-२६६ # 


ज्जभणषण सिल्वर, शी-- 
उतर प्रदेश जमींदारी घिनाह और 
भूमि-उ्यवस्था (संशोधल) दिचे-- 
यक, शेश्घशर । से० श्श्रे, पु० 
३०१॥ 


लू जविहारी | हु श्य, श्री च््् 
जोनवसार-जावर भोखिक भआभविकार 
सरक्षा तथा भौसिक जअनिलेश 
लिधेयक, १६५२ । खँ० १४३, 
प्‌छ १७६, रर०॥ 


१२ अनुक्रमणिका 


दाम्भनाथ चतवबढदी, ओऔी-- 
दक्षिण अफ्रीका से दइवेत-अचचेत के भेद 
को रूमाप्त करने के रूम्बन्ध से 
संकल्प ॥ खें० ११५३, पू० १६-२० ! 
दिवनाथ काटजू, क्षी--- 
उत्तर प्रदेश जमोंदार। विनाश और 
भूमि-व्यवस्था (संशोचन) विधेयक, 
१६५२ ॥।॥ खं० ११५३। १० २६४॥। 
जोनसार-अआाचवर भोमिक अधिकार 
सुरक्षा तथा भौभिक अभिलेख विधे-- 
यक्, १६५२ + खं० ११३, पु० 
१८८-शुरझू ०, २०६, २४५४%४। 
दक्षिण अफ्रीका में हवेत-अद्वेत के भेद को 
समाप्त करने के सम्बन्ध में सकल्‍प। 
खं० ११३, पु० २१-२२। 
शिवना राय ण , श्री- -- 
देखिये “प्रइनोत्तर ” 


आगर। यनिवर्सिटी अध्यादेश 
ई० । खं० ११३, प० ८ ! 

उत्तर प्रदेदा म्यूनिसिपेलिटीज ( संशोधन ) 
विधेयक, १६५२॥। खं० १५१५३, प ० 
३२०२ । 

जोनसार-बावर भोमिक अधिकार सुरक्षा 


१६४५२ 


तथा भौभमिक अभिलेख विधेयक 
१६५२ | खं० १११३, पू० ४२२२, 
र३८॥। 


जौनसार--ब चर भोमिक अधिक, र सुरक्षा 
तथा भौभसिक अभिलेख विधेयक, 
१६५२।खलं०११३, प०१४६, १४७ १ 
इवेत-अदबेत »--- 
दक्षिण अफ्रीका सें> “>- -के भेद को समाप्त 
करने के सम्बन्ध में संकल्प। खं० 
११६३, १० २१००-४४ । 
सन 
संकलप- 
दक्षिण अफ्रीका में इवेत-अच्चत के भेद को 
समाप्त करने के सम्बन्ध सें--“«-« | 
खं० ११३, प्‌० १०--४६॥। 
संशोधनों---- 
मोटर बेहिक्ल्स एक्ट, १६३६ को धारा 
१३३(३) के अन सार य० पी० सोटर 
चेष्टिकिल्स रूलस, (९४० के रूस ७२ 


में किये गये-----कं/ प्रतिलिपि भेज 
पर रखना | खं० ११३, पृू० २६७० 
र्६८। 


सत्यानन्द, आी-- 
देखिपे “ प्रश्नो्तर  , 


सदबस्यों---- 
अधिष्दठात7-मण्ड ल के----- -के नासों को 
घोषणा । खं० ११३, पू० ५। 


याचिका-समिति के----फके नाभसों की 
घोषणा | खं० ११३, पु० ६ । 

विशेषाधिकार समिति के----के 
नामों की घोषणा। खं० ११३, पु० 
द्ध्। 


सभापति- - 
उत्तर प्रदेश जमी दारी बिनादा और भमि-- 
व्यवस्था ( संशोधन ) विधेयक, 
१६५२ सम्बन्धी प्रवर समिति क्े--«- 
की नियुवित । खं० ११३, पू० ३२२ 


सम्प्र्णानःद, डाक्टर--- 
उत्तर प्रदेश फायर खब्सि (संशोधन) 


सिधयक, १६४५२ । खं० ११३, 
प० &€ ॥ 


जोनस्ार-बाबर भमिफक सुरक्ष। तथा 
भ.भमिक अभिलेख विधेयक, १९५ 
ख० ११४, पू० २०६।॥ 


स्रक्तक२४। धसंसशप-७०- 
प्र०धघि०-- भीोनगर-२ ढ्व,ल के अस्पतात 
से र'रियो के रख-रखाव पर-------। 
खं० १११३, प्‌० १ इ१। 


सहायता प्र,प्त--+- 
प्र० लि०-- ““-- “उच्चतर रपध्यसिक 
विद्यालयों में अध्यापकों का बेतन 
तथा महंग, ई भत्ता | खं० ११३, प० 
२६४-२५६ । 
सिफ रिदा- -- 
प्र० वि०--रानीबगग (नेनीत्ततल) की 
डिफारेस्ट भूमि भमिहीन किसानों को 
देन के लानत >> है रंह० ११३, 
पृु० १९७-श१&६क। 


सीताराम, डावष्टर-..«- 
आअधगरा यनिवबसिर्! अध्यादेश, 
ई०॥। खें० ११३, प्‌० ७ । 


१९४५२ 


अन क्रम णिका १३ 


अआपगरश यूनिवर्सिटी (अनुपुरक ) विधेयक, 
१६५२ ई०॥ ख० ११३, प्‌ृ० € | 
सीताराम शक्ल, आऔो--- 
दक्षिण अफ्रीका में इवेत अदबेत के 
भेद को समाप्त करने के सम्बन्ध में 
सकलल्‍प | खें० ११३, पृ० १८-१६॥ 
सुरक्ष--- 
ज्ोवसार-जाधर भौसिक अधिकार 
“-+“++लेथा भौमिक्त अभिलेख विधेयक, 
१६५२॥ खें० १५१३, पु० ४ड३-+-- 
६०, १४३े३--१ ६१, १६६--२५८, 
रृदु८य-यतयीरकर १ 
सुरेश प्रकागा सिह, ओऔ--+ 
उत्तर प्रदेश जमसींदारी निनादा और 
भूमसि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 
१६५२॥ खं० ११३, प्‌ृू० २६४- 
२६५ ॥। 
सचना--- 
जमीदार। उन्‍्मलन के बंद भी विभिज्न 
जिलो में अत्याचारों के सम्बन्ध 
में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की-+--+ । 
खें० ११३, प्‌ृू० २६७ 
स्टाम्प--- 
उत्तर अदेश---- (सेंझोधन ) विधेयक, 
१९०२ ई०॥ खं० ११३ पू० ७॥ 
स्टोरेज रिक्‍्ली जी दान --+ 
उत्तर प्रवेश-----+- [ कंटीन्यूएंस आफ 
पावव) संशोधन विधेयक, १६४५२ 
ई० ॥। ख० ११३, पू० €॥ 
स्थानिक प्रद्दन 
आमगरॉ-+- 
----जिले में डाकुओं का आतंक ॥ 
खं० १५१३, पृु० २८७। 


चाकीसेण---- 
“ँ+- (गढ़वाल ) का राजकोय चिक्ति- 
त्सालय। खें० ११५३, पू० १३१॥ 
रानोबाग (नेनीताल )-- 
“>> “की डिफारेस्ट भसि भमिहीन 
किसानो को देने के लिये सिफारिश ४8 
खं० ११३, पृु० १६€७--श१ ६८ १ 
भीनगर-गढवारू-- ही 
“-«““>के अस्यताल मे रोगियों के रख-- 
रखशब पर सरका रो व्यय । ख० ११३, 
पु० १३१॥ 


सेवा ग्राम---- 
---- «की नई तालीम योज्ना के संबंध 


में सरकार की नीति । खे० 2११३, 

यपघू० २६६४६-२६५७ ॥ 
स्व सन मसनन्‍न्तजी--- न्‍ 
देखिये “मोहनलाल गौतम, श्री 


के अन्तर्गत । 
ह 
हरिदचन्द्र वाजपेयी, ओऔ--- 


दक्षिण अफ्रीका में बबेत-अच्वेत के भेद 
को समाप्त करने के सम्बन्ध में संकल्प ॥ 


रखें० 5 4 ञ, प्‌० रस्ज्न्र्द | 
हेमवतीनन्दन बहुगुना, कऔी-- 
जौतनसा र-जावर सोमसिक अधिकार सुरक्धा 
लयब( भौमिक अभिलेख विधेंघक, 
१६५२ १ खं० ११३, पू० २०८३६ 
दक्षिण अफ्रीका से इवेत-अवग्बेत के भेद को 
समाप्ल करने के सम्बन्ध में संकल्प ॥ 
खं० ११३, प्‌० र२२ततञ-३२ 3 १ 


पी> एस ० यू० पी०--९%७ एल० ७ए०---१९५३--८ ३० 


